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मत्य २७० ( दो रुपये ) 


पता-गताग्रेस, पा० गीतापप ( गोरखपुर ) 


3 श्रीपरमात्मने नम' 
| जप 
लिवंद्न 
लगने माता च पिता खग्ेब लमेत वम्बुश्- सख्ा तमेव | 
लमेब विधा दविणं लमेग ल्मेत से मंत्र. देवदेव || 


मूक करोति वाचाल पदन्नु छट्ठयते गिरिम। 
यह्कृपा तपह  बस्टे परमानन्टमाधरम्‌ ॥॥ 


डपतिपदोमे ईशा आदि स्यारह उपतिपद्‌ सुल्य माने जाते हैं। 
उनमे बुहदारण्यक और छान्दोग्य--इन दो उपनिपदोका ऋलेवर बहुत 
बड़ा ऐ और उनमें विषय भी अत्यन्त कठिय है--इस कारण उन 
विषयोका सम्रझना-समझाना मुझ्न-जेस- अत्यक्ष महुप्यकी थोग्यताके 
वाहरकी चात है; यह सोचकर उन दोनोंको छोड़कर शेष नो उपनिषदों- 
पर यह व्याख्या लिखी गयी। 


यह वध्यास्या विक्रम संबद्‌ २००५ में ऐश और केल उपनिपद्‌- 
पर ता खर्गाश्रममें और अवशिए्ट सात उपनिप्रदोपर गोण्खपुस्मे 
पूल्यपाद भाईजी श्रीजयद्यालजीकी आहासे “कल्याण! के 'उपतनिपदड्ड 
में प्रकाशित करनेके लिये लिखी गयी थी | 


इन तो उपनिषदोमेले पहला ईशावास्योपनिषद्‌ तो शुक्त- 
यजुबंदका चालीलरयाँ अध्याय है एवं अन्य आठ उपनिषद्‌ आरण्यक 
ओर ब्राह्मणप्रन्थोंके भाग हैं। इन सबमे परत्रह्म परमेश्वरके निर्मुण 
और खग्मण खरूपका तत्व वावा प्रकारले समझाया गया है। वेदोका 
अन्तिम भाग होनेके कारण इनको वेदान्तके वामले भी पुकारा जाता है 
इल डपनिपदोपर अधान-अ्रधाव सम्प्रदायोके पूज्यपाद आचा्योनि अपने 
अपने मतके अनुसार भाष्य लिखे हैँ तथा संस्कृत और हिद्दी-भाषामें 


(४) 
भी महाजुभाव पण्डितोने बहुत-सी डीकाएँ ढिखी है एवं संसक्षत-भाष्य 


और थीकाओके हिंद्दी-साथ/में अनुवाद भो प्रकाशित हो चुके हैं। इस 
परिश्ितिमे मुझ्न-जेले साधारण मलुप्यफे लिये इसपर ध्याख्या लिखता 
कोई आवश्यक काये नहीं था । परंतु जब 'कए्याण' के विशेवाड्डू-- 
'उपतिषदड़'के विकाछे जानेकी वात स्थिर हुईं। उस समय पूज्यजनोने 
यह कार्यभार मुझे सौंप दिया। अतझव उनकी आशज्ञाके पालनके लिये 
और अपने आध्यात्मिक विचारोकी उन्वतिके लिये मैंने अपनी समझके 
अनुसार यह व्याख्या लिखकर “उपनिषदड्ड'मे प्रकाशित करवायी थी। 
अब कुछ मिन्नोंका आग्रह होनेले यथास्थान आवश्यक संशोधन 
करके इसे पुस्तकाकारम प्रकाशित किया जाता है। डदार महाजुभाव 
पण्डित और संतज्ञव मेरी इस बाछ-चपलतकिे लिये क्षमा करेंगे। 


इस व्याण्याका अधिकांश संशोधन “उपतियदड्ठ की छपाईके 
समय पूज्यपाद भाईनी श्रीजयद्यालजी ओर स्वामीजी श्रीरमसुखदास- 
जीकी सम्मतिसे किया गया था।व्याकरणसम्मत्त अर्थ और हिंदी-भाषाके 
संशोधनमें पण्डित श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्रीने भी पर्योप्त सहयोग 
दिया था। इसके लिये मैं आपलोगोका आधारी हूँ। 


उक्त ठीकामे पहले अस्वयपूर्वक हाब्दार्य छिल्ला गया है और 
उसके बाद व्याख्यामें प्रत्येक सन्‍्त्रका भव सरल भाषामें समझाकर 
लिंखनेकी चेष्ट की गयी है। इससे जो मूल-प्रन्थके साथ दब्दार्थ 
मिलाकर अर्थ समझना पसंद करते हैं और दूसरे जो संस्कृत भाषा- 
का ज्ञात नहीं रखते, ऐसे दोनों श्रकारके ही पाठकोकी उपतिषदोका 
भाव समझसनेमें सुविधा होगी, ऐसी आशा की जाती है। 


इसके स्मथ प्त्येक्ष उपनिषयदूकी अछग-अलूग विषय-सूची भी 
सम्मिलित की गयी है। इलसे भत्येक विषयको खोज निकालनेमे 
पाठकोंकों सुविधा मिलेगी | 


सीताभवन, ऋषिकेश 
गहाद्शहरा संबत्‌ २०१० 
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मस्त्र विपय पृष्ठ 
३-४ रथ ओर रणीफे र्पकसे परमाध्यरातिके उपायका कथन. '' १०३ 
५-९ विवेकदीनकी विवश॒ता तथा दुर्गति और विवेकरशीलफी खाबीनवा ' 
तथा परमगतिका प्रतिपादन श्ण्ड 

१०-११ इन्द्रियोंकरी असत्‌ मार्गपे रोककर भगवानक्की ओर छागनेके 
अकारका तात्विक विवेचन नह ३०७ 
१२-१३ परमात्माकी प्राप्तिके महत्व और साधनका निरूपण १०९ 

१४-१५ परमात्माकी प्राप्तेके छिये मन॒प्योको चेतावनी, परमात्मके 
खरूपका और उसके जाननेके फलका वर्णन "१३० 

१६-१७ उपर्युक्त उपेशमय आख्यानके श्रयण और वर्णनका फछसहित 
माहात्य ः * श्र 

हिंतीय अध्याय 
( प्रथम बल्ली ) 

१ प्रमैथरके दर्गनमे इन्द्रियोडी वहिमुंखता ही वित्न है ** ११३ 
२ अविवेदी और वियेकियोका अग्तर 52 हल शी 

३-५ जिनकी क्ृपाशक्तिसे इन्द्रियोँ और अन्ताकरण अपना-अपना 

कार्य करते हैं, उन सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर्के शानसे 
शोक-निन्दा आदे सब दोपीकी निवृत्तिक कथन ७ ११९७ 

६-९ जगतके करणरप परतलह्मका अव्तिदेवी; अग्नि और सूर्वक्े 
झुपमें धर्णन * ११६ 


१०-११ परमात्माकी सर्वृव्यापफता ओर सर्वरूपताको ने जाननेके कारण 
जो इसे नाता रुपोम देखने हैं, उनको बरारघार जन्म-मरणरी 


ग्रातति होनेका कबन ११८ 

१२-१५ हृदयगुफाम खत परमेश्वस्की अह्ुुप्परिमाणवाल् बताना और 
उस परमेश्वरके न जानने और जाननेक्रे फलका बर्णन “' ११९ 

( द्वितीय बल्ली ) 

१ परमेग्बरके ध्यानसे झोक-निद्त्ति तथा जीवन्मुक्ति और विदेह- 
मुक्तिक निरूण ४ 55४१ ९९ 
२-४ परमेश्वरकी उर्वर्मता और सर्वत्र परिषताका प्रतिगदन "१२३ 

५-६ यमराजद्वार परमात्माक्ा स्वरूप और जीवात्माकी गति वतानेकी 
म्तिजा 25% 2९२४८ 
७ जीवात्माकी गतिका पकरण * * १२५ 


८-१६ परमेश्वरके स्वरुपका वर्णन तथा अग्नि; वायु और सूर्यके दृशान्तसे 
परमेक्षरक्ी व्यापकता और निर्लेपतका कथन “** १२६ 


(९) 
मन्त्र विषय पृष्ठ 


५२-१३ समस्त ग्राणियोके अन्तर्योगी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्व्ा अपने 
हुदयमे दर्शन करनेबालेकों परमानन्द और परम जान्तिवी 


प्राप्तिका निस्पण 3 ह.. १७१२८ 
१४ उक्त परमानन्दकी प्राप्ति क्रिस प्रकार होती है-बर जाननेके लिये 
नचिकेताबी उकप्ठा. ग्रे + १३० 
१५ बमराजद्वारा परतहवी सर्वप्रकाणकताका प्रतिपाठन + १३७ 
(्‌ तृतीय बल्ली ) 
१ ससारस्प' अश्जूबफा बणन ४० औठड 
२ सत्रका छझामन करनेवाले परमेश्वरके जानसे अमृत्त्व-प्रात्िदा 
उल्लेख ढ्न्न न्न्न १9 हु 
३ अमुद्की सर्वशासक्ताका प्रतिपादन १३२ 
४ मनुष्यणरीरके रते-रहते परमेश्रए्की न जात लेनेंसे बार्बार 
पुनज॑न्म-प्रात्िका कथन 2 * १३२ 
५ खान-मेदसे भगवानके प्राकस्यम तारतम्व १३३ 
६ इन्द्रियोप्ते आत्माज्री मिन्नता जाननेक्र फल 2 2४: 


४-९ तत््य-विचारके वर्णनमें आत्माशों घुढिसि पर बतावा और 
सवश्रेष्ठ सबके आश्रय परमेश्वककी जान लेनेपर अमृतलबी 


प्राप्तिक्त कथन क् डर श्रे५ 

१०-११ योगके खल्प और साथनका प्रकरण... * त्य्श्र६ 
7२-१३ भगबद्धिश्वाससे मराबत्यात्िका कवन ” श३७ 
१४-०५ निप्सामभाषत्री एवं समवरहित निश्रयक्री महिमा  शृइ८ट 
१६ मरनेके बाद जीवकी गतिका विपय 6 


१७ अरीर ओर आपमाके भीतर रहनेवाके परमेश्वस्क्ी उन दोनोंसे 
विल्क्षणता और उसके ज्ञानसे मोश्षद्री प्राप्तिका निरूपण. “१३९ 
१८ उपयुक्त ब्रह्मविय्या ओर योगविधिके द्वारा नचिकेताकी त्रह्मकी 


प्राप्ति होनेक कथन... **' * १४० 

शान्तिपाठ 5 8७७०-०१ ४६३ 
_.. (४) म्रश्नोपनिपद्‌ 

उपनिषद्के सम्बन्ध प्राकथन तथा भाग्तिपाठ ** शृडट२ 
( प्रथम प्रश्नोत्तर ) 


१-३ मुकेशादि ऋषियोका महर्षि पिथलादयुरुकेपास जाना; गुरुकी आज- 
के अनुसार तप करना और प्रजोलतत्तिके विपयमे कबन्धीका प्रश्न १४३ 
४-८ परमेश्वस्के मंक्यद्वारा प्राण और रविके सयोगसे जगतवी उलत्तिका 


मब्य 


( ९०) 
विषय पृष्ठ 
वर्णन एवं आदित्य और चन्रमार्मे प्राय और रगि-दष्टिका कथन १४५ 


९--११ प्राण और रमिके सम्वन्धसे परमेश्वरक्ी उपातनाक्े प्रकार और 


उसके फलके निरुपणमें सवत्सरादिम प्रजापति-दृश्कि वर्णन तथा 
सूर्यमें उसके आसाखरूप परमेश्वरक्तो उपास्यदेव बतलाना *'" १४८ 


१२ मासादिमें प्रजापति-दृष्टि करके उपासना करनेका प्रकार _*** १५१ 
१३ दिन-रातमे प्रजापति परमेश्वर्की दृष्टि करके उपासना करनेका 


प्रकार तथा दिनमे मैथुनका निषेध * शुषर 


१७४ अन्नकों प्रजापतिस्वहूप बताकर उसे प्रजाका कारण वधाना *"” १५२ 
१०--१६ प्रजापतिज्नतका फल--प्रजाक़ी उत्पत्ति तथा बह्मच्य, तप 


और सत्य-पालनका एवं सब प्रह्रके दोगोसे रहित होनेफा फल--- 


ब्रह्मलेककी प्राप्त 5 हे न श्थ्रे 
(द्वितीय प्रश्नोत्तर ) 
१ प्रजके आधारके विपयमें भार्गवके तीन प्रश्न ** शृष्ड 
२-४ पिपलादद्वारा उत्तरमे मरीरके धारक और प्रकाशक देवोका 
तथा उनमे प्राणदेवक्री श्रेश्ठातक्ा निरूषण. । शृप्ड 
५-६ प्राणखपसे परमेश्वरक्ी उपासना करनेके हिये सर्वात्मरूपसे उसके 
मह्वका वर्णन 5508 डर नल शएध्ध 
३ प्राणकी स्तुति ९ पा ** १५७ 


( हतीय प्रश्नोत्तर ) 


१ आणकी उत्पत्ति आदिके विपयम आश्वलायनके छः प्रइत्न " १६० 


२-१३ पिपपछादपुनिद्धरा दो प्रश्नक्रे उत्तरमे--परमात्मासे प्राणक्री 


उत्पत्तिक़ और सफव्यसे प्राणके अरीरमें प्रवेश करनेका कबन '"' १६१ 


४-६ तीसरे प्रश्नके उत्तरमें मुखुय प्राण, अपान, समप्तानके धासखान 


और कार्यका तथा व्यानकी गतिका वर्णन. - रृद्दर 

७ चौथे प्रश्कके उत्तरमें उदानके स्थान और कार्यका एथ सत्युके 
बाद परलोकर्मे ले जानेफ़ा कथन 2१ "४ शृद४ 

८-९ पॉचचें और छठे प्रश्षके उत्तरमें जीवात्माके प्राथ और इल्ियों- 
सहित दूसरे गरीरमे जनेंका उल्लेश * :* शव 
१० चौथे ग्रश्नके उत्तरका पुनः स्पहीकरण .. "* १६६ 
११-१२ प्राणिविप्रयक्ष जानका छौकिक और पारलेकिक फछ * श६७ 

( चतुर्थ प्रश्नोत्तर ) 


१ गार््यमुनिद्दारा जीबास्मा ओर परसात्मके विपयमे पॉव प्रश्न *"" १६८ 


स्तर 


( ११ ) 


विपय पृष्ठ 


२ पिपयल्ाद मुनिद्वा पहले प्रश्नके उत्तरम सुपुत्तिके समय इन्द्रियोंकि 
शयत ( बिलीन होने ) का स्रान मनयों बतलाना श्द्ट 


-४ दूसरे प्रश्नके उत्तरम सुपुत्तिकालमे पॉड प्राणम्प अमिपोके जागते 


रहनेजा कथन तथा मनकी सितिका वर्णन १७० 
तीसरे प्रश्नके उत्तरम खप्तावश्थामे जीवान्मक्रि ही द्वारा घटनाओंके 
अनुभव करनेका ठल्लेश 2७१ 
६ चौबे प्रश्ञके उत्तरम जीवात्माद्वारा निद्राजनित सुचके अनुमद 
करनेझ उल्स्स श्र 


द८5 


3-१ १ पचबरे प्रश्क्े उत्तर इस्ठियाद्रि सम्ण देवोके तथा जीवात्मके 


भी परम आश्रय परमेश्वर निस्पण और उनबदी प्राप्तिमे परम 

घान्तिका कथन श्ज्रे 
( पश्चम पश्चोत्तर ) 

3“करोपासनाके विपयम सत्यकामका प्र १७७ 

पियदादका उत्तरम 3“क्ारडों ही पर और अपर बद्मखरूप बताना 


तथा 3“बारोपासनासे सावकक्े इच्छानुसार दोनोससे एककी 
प्राप्तित्प फल बत्तताना ”. १७७ 


न 


३ एकमात्रासयुक्त 3“करोपासनामे प्रध्यीलोक्मे महिमा पानेका 


ड्ल्लेख ५ १७८ 
४ द्विमाभासयुक्त 3“कारोप्रमनासे चन्रढोकम ऐप़र्यप्रापिका उल्लेख १७८ 


५- त्रिमावासबुक्त 3“कारोपासनासे परम पुठुपके साक्षात्मार होनेका 


नथा तीनो माचराभसहित ४”फरवी उपासनायं रहस्य १७९ 
< 3“फ्ररोपासनाका उपसहार श्ट्‌श्‌ 
( पष्ठ पश्नोत्तर ) 

६ सोल्ट कछावाले पुरुषके विपयम सुकेशाका प्रक्न श्टर्‌ 
२ पिणिलादद्वारा उत्तर सोलह कछाके समुदायरूप जगतके उत्पादक 

परमेश्वस्का निरुपण हि "5 १८३ 

-* पुरुषोत्तमफ्ा तत्व समझानेंके लिये स्का और प्रल्यका वर्णन १८३ 

६ सर्वाधार परमेश्वर्के जानसे जन्म-मृत्युके अभावका उल्लेख ध्८६ 

७ उपडेगका उपसहार श्८६ 

८ गिष्योद्यरा झृतजताप्रझण और ऋषि-बन्दना १८७ 


शान्तिपाट £ *. १८७ 


( १२) 


मन्त्र व्पय 2॥/| 
दया 
( ५ ) झुण्डकोपनिषद्‌ 
डपनिपद्के सम्बन्धम प्राक्कृवन तथा ज्ान्तिपाठ * श्ट८ 
प्रथम झुण्डक 
( प्रथम खण्ड ) 
१-२ बद्मविद्याके उपदेशकी परम्परा ट १८९ 
३ शोनकका महर्षि अद्विराके पास जाना और किसके जान 
लेनेपर सब कुछ जाना छुआ हो जाता है'--यह पूछना १९० 
४ उत्तरमे अत्वनिराद्यरा पर! और अपरा इन दो बिद्याओंको 
जाननेयोग्य बताना १९१ 
५ सक्षेपमं पर और अपरा वियाक्रा ख़रूप १९१ 
६ परा विद्याद्वरा जातनेयोग्य अविनाशी ब्रह्मके खस्पका वर्णन. १९२ 
७ परमेश्वर्से सू्णे जगतकी उत्पत्तिम तीन दृशन्त १९३ 
८ सक्षेपत्रे जातकी उत्पत्तिका क्रम श्र 
९ सर्वन परमेश्वरके संकल्यमात्रसे जगत्‌की उत्पत्तिका वर्णन श्र्५ 
( द्वितीय खण्ड ) 
१ अपरा विद्याका खल्प और फछ थे श्र 
२-३ अम्निहोत्रकक बर्णण तथा उसके साथ करनेग्रोग्य कर्म और 
विधिक उल्लेलल शरद 
४-६ अग्निकी छपटोके प्रकारमेद तथा श्रदीत्त अमिमे नित्य हवनका 
विधान एच डसका ख्र्गप्राप्तित्प फठ १९८ 


७-१० उपयुक्त खगके साधनभूत यजादि सकाम कर्मोक्ो सर्वोपरि 
माननेबाले पण्डितामिम्तानी छोगोकी तिन्दा और उन कर्मों 


फल वारम्बार जन्म-मृत्यु होतेका कथन. २्‌०० 
११ सांसारिक मोगोत्ति विसक्त मनुष्योके आचार-व्यवहार और उनके 
फलका वर्णन र्ण्र 
२ परमेश्वक्की जाननेके लिये ओजनिय ब्रह्मनिष्ठा सहुरुके पास 
जानेंक़ा आदेश र०३ 
१३ गुरुको अधिकारी मिष्यकरे प्रति तत््वविवेचनपूर्वक उपदेश 
द्वेनेकी प्रेरणा बुर 
द्वितीय मुण्डक 
( प्रथम खण्ड ) 


१ अजसे चिनगारियोंगी मौति ब्क्मप्ते जगतबी डल्त्ति और 


( २३ ) 


मन्ध विषय पृष्ठ 
उस्तीम उसके लव होनेसा वर्णन २०५ 

२-३ निराक्ार परमेश्वरके स्वरूपफा वर्णन तथा उससे साकार जगतके 
सम तत््योकी उत्तत्तिका प्रसार २०६ 

४-५ भगवानके विराटरुपका तथा प्रवादान्‍्तरत जगतके उत्पत्ति- 
क्रमफा वर्णन रण्ध 

६-९ परमेश्वस्से ही फलसहित यज्ञाद्रि साधना; देधादि प्राणी ओर 

सदाचार आदि आध्यात्मिक वत्तुओकी एवं पर्वत, नटी आदि 
बाह्य जगतूक़ी उ्तत्तिडा निरुपण र्ग्ट 

?० परमेश्षरसे उत्मन्न समस्त भावोबों उन्हींक स्वरूप बताकर 

हड़यहप गुहमें छिप हुए. उन अन्तर्बामी परमेश्वस्को जामनेके 
फेक वर्णन र्श्र्‌ 

( ह्वितोय खण्ड ) 
भुहाचरः मामसे प्रतिद्ध परमेश्वस्के खल्पक्षा व्धन और उस्ते 


ब्व 


जाननेका आदेश श्११ 
२-४ परब्रह्मके खल्पद्धा निदश तथा बलुप्र और बाणओे हपकद्ारा 
पर्ह्मल्पी लश्थकों बेधनेका प्रकार श्श्र 


५-८ सबके आत्मरुप सबंश परमेश्वक्नी जाननेके लिये अन्य सत्र 
बातोको छोड़कर चयन करनेक्म आदेश तथा परमेबरके 
खरपका वर्णन एवं उसको जाननेके फहफा निरुपण * ११४ 

९-११ परजहके खान और ख़रूपका वर्णन, उन्हें जाननेक्ा महत्त्व 
तथा उन खबप्रकाश परमेंश्वर्की सर्वप्रकाभकता और 


सर्वव्यापफताका कथन हे *' २१६ 
पुत्तीय मुण्डक 
( प्रथम खण्ड ) 
३२-०२ एक पृक्षपर रहनेवाले दो पत्नीके रुपकद्भार जीव और ईखरकी 


मिन्नताका निश्नण तथा ईश्वर्की महिमा जाननेसे जीवके 

मोहजनित शोककी निवृत्तिका कम... * *** २१९ 
३-४ परमेश्वर्की भहिमाके दर्शनसे सर्वोत्तम समतांकी प्राप्ति तथा 

उस ज्ञानी मक्तकी निरभिमानता और सर्वश्रेष्ठ स्लेतिका वणेत २२० 
५-६ सत्य; तप, शव और अद्यचर्यके साधनसे परमात्माकी प्राप्तिका 

कथन तथा सत्यकी महिमा ् * १२१ 


छ्नट परमात्माके अचिन्य दिव्य ख़ल्पका घ्णन तथा चिच्छ॒द्धि 
ओर ध्यानकों उनके द्दनका उपाय बताना ** २२३ 


मन्त्र विपय पृष्ठ 
९ आत्ष्मके खह़पक्ा वर्शन और अन्त-करणकी श॒द्धिमे उ 
विशेष शक्तिके प्रकट होमेका कथन २२७४ 


१० बुद्ध अन्त'करणवारू आत्मशनीकों इश भोगो और छोकोढी 
प्राप्तिका कथन तथा उस विवेकीका सत्कार बरनेके लिये प्रेरणा २२५ 


( ह्वितीय खण्ड ) 

१-२ मिष्फामभावकी ग्रभसा और सकाममावकी सिन्‍्दा एब दोतोका 
प्रथक-पृथक फल ! २२६ 

३-४ तक) प्रमाद, निर्बहता और गुणहीनता आदिसि भगवद्यात्तिकी 

असम्भवर्ता एवं मगवत्यात्तिकी उत्कतट अमिलापावाले निष्माम 
प्रेमी साधथककों भगवत्कृपासे उनके दर्शन होनेका कषन.. २२७ 
उपर्युक्त मकारसे परमात्माको प्रा महात्माओँछा महत्त्व र्श्ट 
शरीर स्यागकर बक्मलोकम जानेबाले महापुरुषोकी मुक्तिका कबन २२९ 

७-८ जीवम्मुक्त महात्माकी अन्तकालीन खिति तथा नदी और समुद्रके 
इशन्तसे उसकी अद्वलीनताका मिरुपण २३० 

९ -बदवेत्ता ब्रह्म ही है और उसके कुलम कोई त्रह्मको न जानने- 
बाल नहीं होता? यह कहकर उसकी मोक्षप्रतिका कथन र्३े१ 

१०-११ ब्रह्मविद्याके दानकी विधि और उसके अधिकारीका निर्देश तथा 
उपदेशका उपसहार एब ऋषि-वन्दता २३२ 
शान्तिपाठ श्र 


के, 
( ६) माण्डक्योपनिषत्‌ 

शान्तिपाठ हु > २३३ 

१ भूत्त) भविष्य) बतंमान एव तीनो कालोते अतीत; सत्र भावोको 
3“कारखरूप बताना ४ * शहृ४ 

२ 3“कार और परब्नह्न परमाध्माकी एकताका प्रतिपादन करनेके 
लिये उसके चार चरणोका निलपण दर “ श३५ 
३ परअहके पहले चरण स्थूल जगत-रूप “वैश्वानर! का धर्णन '"" २३६ 
४ परब्रह्मके दूसरे चरण प्रकाशमय हिरिण्यगर्मल्प 'ैजसः का वर्णन २३७ 
८५ परज्क्षके तीसरे चरण बिज्ञान आनन्दमय आ्राश/ का वर्णव २३८ 

६ उक्त तीन पादोंद्वारा जिसके खल्मका छक्ष्य कराया गया है। उसे 
_- सुर्वान्तर्यामी, सर्वेस्वर, सर्व्ञ और सबका कारण बतछाना . "२४० 
>23 9 परब्हनके चतुर्थ चरण निर्गुण निशाकार निर्विशिष खरपका वर्णण २४० 


जो 


रत 


सन्‍य 


विषय ४५ 
८ सामी--परव्रह्म परमात्माकी उनके साम--प्रणबकी तीन माचाओं- 
के साथ तीनो पादोबी एक्ताका निकपण २४१ 


९ वेश्वानरनामक पहले चरणके साथ पहली मात्रा 'अश्कारकी 
एकता और उत्तके शञनसे समूर्ण भोगोकी प्रातिल्‍्प फछ... २४२ 


१० तैंजसनामक दूसरे चरणके साथ दूसरी मात्रा 'उ'कारी एकता 


और उसके ज्ञनसे ज्ञानपरम्पराके उत्कर्ष और सममावत्री 
प्राप्िस्प फल 2: पं रष३ 


११ प्राशनामझ तीसर चरणऊे साथ तीसरी मात्रा *म? कारनकी एम्ता 


ओर उसके झनसे सम्यूण जगतका नान तथा सर्वत्र परव्रह्न- 
दृश्छिप फल हे ' रे 


१२ मात्रारहित 3“झरकी परमेवरके चोये चरण--निर्विंगेष रुपके 


साथ एकला और उसके झानसे परव्रह्मकी प्रापतित्प फछ *'" २७४ 


गान्तिपाठ “ ४५ 
( ७) ऐतरेयोपनिषद्‌ 
उपनिषद्के सम्बन्धम प्राक्‍कृवन तथा शान्तिपाठ.., र४द्‌ 
प्रथम अध्याय है 
( प्रथम खण्ड ) 
१ परमात्माके सश्रिचनाविषयक पयम संकत्पका वर्णन १ २४७ 


२-४ परमात्माके द्वारा समल छोकोंकी और ब्रह्मा तथा अन्य लोक- 


पालेकी एवं वागादि इन्द्रियो और उनके अधिश्वातृ-देवताओडी 
उत्त्तिका निल्यण हे प *' २४८ 
( द्वितीय खण्ड ) 
१ इन्द्रियो और उनके अधिए्ठाता देवताओद्वारा वासखान ओर - 
अन्नकी याचना पु र५१ 
२ परमात्मा द्वारा गो तथा अक्ष-शरोर्की रचना और देवताओका 
उनको पसद्‌ न करना 20%:3 ४" र५२ 


३-४ परमात्माद्वारा मनुप्य-शरीस्वी स्थना; उसे देखकर देवताओका 


प्रसन्न होना और उसके भीतर अपनेअपने खानोमे प्रवेश करना २५२ 
५ देवताओंके अन्नगें छ्ुधा और पिपासाको भी भागप्रदान "' २५४ 
( तृतीय खण्ड ) 


१०२ यरमास्माहारा अन्नस्ववाका विचार ओर अन्नकी सप्टर ._ .. २५५ 


( १६ ) 
मत विषय पर 


३-१ अबका भांग जाना तथा पुस्पका उसे बाणी, प्राण, नेत्र, कान 
त्वचा; सन और उपस्थके द्वारा पकडनेका उद्योग एवं पकइनेमे 


असफल होता ४ 922 “' रध५ 
१० अन्‍्तर्म अपानके द्वारा अन्नको पकड्ठ लेनेकें कारण अपानकी 

मह्ताका उल्लेख "5२५८ 
११ परसमात्माका मनुष्य शरीरमे प्रवेश करनेका विचार ** शण९ 
३२ परसात्माका 'विदृतिः नामक मूद्धद्धारसे शरीरभ प्रवेश करना 

तथा उनके तीम खानो और तीम खप्नोंका निश्पण ** २६० 


१३ सलुष्यका सुष्टिस्‍्वना देखकर आश्चर्ययुक्त होना और उसके 
बाद परमेश्वरके साक्षात्कारसे इसी दरीरमें उसके कृतकृत्य हो 


जानेका कथन प २६१ 
१४ परमेरके 'इम्छ्रः नामकी व्युतत्त व ** २६१ 
द्वितीय अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 
२-२ पुरुषद्वारा साताके शरीरम गर्भप्रवेशक्प उसका प्रथम जन्म तथा 
माताके द्वारा गर्भके पालन-पोषणका वर्णन ** र६३ 


३ माताके शर्भते बाहर वाल्यरुपमें प्रकट होमारूप उसका दूसरा 

जन्म तथा पिता-पुत्रके सम्बन्ध ओर कर्तेब्यका सकेत ** रह४ 
४ पिताद्वारा पुत्रपर बैंदिक और लोकिक झुम कम्मोंक्रा मार देकर 
उक्रण होनेका ओर मरनेके वाद अन्य योनिमे उत्तन्न 
होनाहप उसके तृतीय जन्मका कथन तथा इस प्रकरणक्षा भावार्थ-- 


जन्म-मृत्युसे छूटनेके लिये भेरणा हे "+-+ २६५ 
५-६ वामदेव ऋषिको गर्भमें ही ज्ञन होनेका उल्लेख तथा देहत्यागके 
पश्चात्‌ उनको परमधाम श्राप्त होनेका निलपण न" र६६ 
दतीय अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 


१ पूर्वोक्त परमात्मा और जीवास्मा हम दोनोमेंसे उपाश्देव कौम 

“ * है? और किसके सहयोगसे मनुष्य रूप आदि विषयोंका अनुभव 
करता है ! इसके निर्णयार्थ ऋषियोका विचार २६८ 

३२ “मनकी देखना; सुनना; ग्नन करना आदि शक्तियों शामरुप 


( ७) 
म्न्ने विपय षृष्ठ 


परमात्माके ही नाम हैं।--इस तथ्यक्े अनुशीलनसे परमात्माकी 

सत्ताके जान होनेशा कथन ** २६९ 
३ समल जगतके स्वय्रिता। संचालक रक्षक और आधारमूत 

प्रजानखल्प परमात्मा ही उपास्यदेय हैं--इंस प्रकार ऋषियोंका 


निश्रय करना * २६९ 
४ उस प्रजानखल्प परमेश्वर कं जानते अरीर-त्यागके अमन्तर परम 
धाममें जाऊर अमर हो जानेगा निल्यण ४ 3 २७१ 
गान्तषिठ 2288 ७ २७१ 
(८) तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 
उपनिपद्के सम्बरखम प्राकृबन तथा गान्तिपाठ 7 रछर 
शीक्षावल्ली 


अनुनक 
३ आचाय॑द्वारा विभिन्न अक्तियाके अधभिष्ठात्‌-देचताओंके नामसे 
परमेश्वली ल्तुति-प्राथना करके उसी बायुनाममे स्व॒ति 


और बन्दना - श्र 
२ बेदमल्तोके उद्यारणके नियमोड़ो कह्नेह्री श्रेतिगा करके उनना 
सक्षेपम बर्णन $ + २७४ 


३ लोक; च्योति) विद्या; प्रजा और शरीरबिपयक पॉनच प्रकारकी 
सहितोपासनके प्ररुरणन अभी लेकप्राप्तिक उपायका- प्योतियोंके 
सयोगसे भीतिकसदार्थोड़ी उन्ततिके रहना, विश्वाप्राप्तिके 
रहस्यका; मंतानप्राप्तिकि उपायक्ष एथं वाणीद्वारा प्रार्थनासे 
शरीखी उत्ननि और नामजपते भगवत्याप्तिके उपायक्रा तथा 
इन पॉचोके जनसे प्रथर-पृथक फ पाने कबने ० २७६ 

४ साधनमें सहायक ब्रोद्धेक और जारीरिक बलके लिये परमेल्र्से 

उ०करदारा प्रार्थता करनेका प्रझ़र तथा ऐश्वर्व-प्राप्ति आडिके 

लिये किये जनेयाले हवनके मन्नोका उल्लेख * २८१ 

छोरी; च्योतियो, बेदी और प्राणंके विपयर्मे, भू भुव' ख्ः 

मह--इन आर महत्याहतियोक्े प्रयोगद्वारा डपासना करनेकी 
विधि और उनऊा पृथरु-पृथर फड > रट५ 

६ परमेथ्रके हृ्यााम रहने बर्णन तथा उन्हें प्रत्यक्ष देखने- 
वाले महापुरुणक् क्रमन' भू; भुव स्व मह'हूप लोबोंमें जाने 
और बहों खराद बनकर प्रकृतिपर अधिकार प्रात्त कर लेनेका 


हैं नो ल० २... 


् 


( रंढ) 


अनुवाक दिपय पृष्ठ 


निरूपण एव उन परत्रह्मका स्वरूप बतछाकर उनकी डपासनाके 
छिये आदेश न्ग्ब न्न्ढ “** २८९ 
७ ल्ेकिक ओर पारलैकिक उन्ततिके लिये पाइक्तरूपसे वर्णित भौतिक 
और आध्यात्मिक पदार्थोके सम्बन्ध और उपयोगक्रा निर्पण २९२ 
८ ७“करकी महिमाक्ा वर्णन ५ 7** २९४ 
९ अध्ययनाध्यापन करनेबालोके लिये ऋत भादि आख्लोक्त सदाचार- 
के पालनबी अवश्यत॑व्यतावा विधान "* २९५ 
१० त्रिगुकु ऋषिके खानुमवके उद्गार बतछाकर भावनाशक्तिकी 
महिसाका दिग्दर्गत कराना पट २९७ 
११ आचार्यड्वारा खातकको शहस्पधर्मपाल्यकी महत््वप्रण शिक्षा. २९८ 
१२ उपडेशकी सप्ताप्तिमि पुत्रः विभिन्‍न झक्तियोंके अधिशतु-देवताओ- 
के नामसे परमेश्वर्त्ी खुति्राथना करके उनकी वायुनामसे 
स्त॒ति और वन्दना 7 कुण्३ 
ब्रह्मानच्दवल्ली 
जान्तिपाठ १ ” ०५ 
१ हवब्यमुद्ममें छिपे हुए परमेश्वर्की जाननेका फल मनुष्यमरीरकी 
उत्पत्तिका प्रसार और पश्नीके रूपये उसके अन्नोकी कयना. * हेण्५ 
२ अन्नरी महिमा तथा प्राणमथ झरीर और उसके अन्‍्तरात्माका 
बर्णन हि 5 * ३०८ 
३ प्राणड्री महिमा तथा मनोमय शरीर और उसकेअन्तरात्माका वर्णन ३१० 
४ मनोमय शरीरबी महिमा तथा विज|नमय जीवात्माके खहपका बेन ३१३ 
५ विनानात्माक्ी महिमा और उसमे भिन्न उसके अन्‍्तरात्मा 
आनन्दमय परमपुरुपत वर्णन हे ** ३११५ 
६ परब््षकी सत्ता मानने और न॑ माननेद्ा परिणाम, श्रह्मकी सत्ताके 
विपयमें अनुप्र्म और उसके डत्तरमे ब्रह्मके स्वरूप और दाक्तिका 
वर्णन करते हुए. सश्टिफी उसत्तिक़ा ऋम-निरूपण ४” ३१७ 
७ ख्य जगत्रूपमें बननेवाले परमात्माकी सुक्ृतता तथा सबके जीवन 
और चेशके आधारभूत उन परमात्माडी रसमयता एव परमात्ताप्राप्त 
युरुपको निर्मयपद-प्राप्ति और उन परमात्मासे विमुख पुरुपफ़ो जन्म- 
मरणरूप भयकी प्राप्तिझा उल्लेख 2५ श्र 
८ परमात्माकी जांसनशक्तिकी महिसामे एच आनन्दकी मीमासामें 
मानबजीबनकी अपेक्षा ऋमणः देवादिलरेफ़ोंके आमन्दवी उत्तरोत्तर 


(१९ ) 
अमुवाक विषय पट 


अधिकता तथा निष्काम विरक्तके लियि उस आतन्दकी खमावसिद्धता 

और परमात्मके आनन्‍्दकी निरतिशयता एवं उन आननन्‍्दकेस्ध 

सबोन्तर्यामी परमेश्वस्के जानते उनकी आ्राप्तिका निस्षण.... *"* श२४ 
९ आननन्‍्टमय पस्मात्माके जञाताके निर्भयताकी प्रास्ति तथा पुण्य और पाप 

दोनों करमेंके प्रति सगद्वेपरहित उस महापुरुषफ़ी जोकरहित खितिका 

परिचय मन >०न्न ०३ बन इ३१ 


भूमव॒ल्ली 


१ अंगुका अपने पिता वरुणके पास जाकर बल्योगदेशके छिये पार्थना 
तथा बरुणद्वास अन्न प्राण; मन आदिको ब्रह्मप्रात्तिका द्वार वतलूकर 
“सब कुछ त्रह्ष ही है? इस तत्त्का उपदेश एव ऋगुकां तप करना ** हेहेरे 

२ «अन्न ही ब्क्न है! ऐसा निश्चयवर झूगुका पुनः पिताके पास जाना 


और उनके उपदेशमे पुनः तप कला... *** इ३४ 
३ श्षाण ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चयरर भूमुका पुनः पिताके पास जाना 

और उतके उपदेशसे पुनः तप करा..." 005 केक 
४ मन ही ब्रह्म है? ऐमा निश्चयरर भगुक्रा पुनः पिताके पास जानता 

और उनके उपदेझने पुनः तप करना...” श्रे७ 


५ विजानखरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है? ऐसा निश्वयकर भ्गुका 
पुनः पिताके पास जाना और उनके उपदेदसे पुनः तप ऋरला''” इ३े८ 
६ भगुका 'आनन्दसय परमात्मा ही त्रक्ष है? ऐसा निश्चय करना तथा 
इस भार्गवी वारुणी विद्याका महत्थ और फछ *** “»« ३ ३९ 
७ अन्नकी निन्ठा न ऋरनारूप बतका निल्पण तथा प्राणकों अन्न और 
शरीरकी अन्नक्ा भोक्ता कहकर उसके विजानफ फछ बताना * हे४१ 
८ अन्नका दुरुपयोग ने करनारुप अतका निरुपण तथा जहको अन् 
और च्योतिरो अन्नका मोक्ता कहकर उसके विजञानका फल बताना * १४३ 
९ अन्नजी वृद्धि कजारूए अक्षका निरूपण तथा प्रथ्वीकों अन्न और 
आकाशकों अज्ञक भोक्ता कहकर उसके विजानका फछ बताना" ह४४ 
१० अतिवि-सेवाझा महत्व और उसका ओष्ठ फल) वाणी आदि मानुषी 
ओर वर्षा आदि दैवी विभृतियोके रुपमें परमात्माके सर्वत्र चिन्तनका 
प्रकार तथा विविध कामनाओंके भावसे की जानेवाली उपासनाका 
फ्‌छसहित निरुपण एवं परमात्माकों सर्वत्र परिपूर्ण समझकर ग्राप्त_ 
करनेका फल और भगव्याप्त पुस्षकी स्थिति तथा उस महापुरुषके 


(२० ) 
अनुवाक विषय £४:] 


आतन्दूभन समसे निकले हुए समता और सर्वहूपताबिषयक उद्धारों 


( सामगान ) का वर्णव ५ १३ ३४६ 
झान्तिपाठ #क रेप्रे 
( ६ ) खेताश्वतरोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ । शए४ 
प्रथम अध्याय 


मन्त्र 
१ जागतके कारणरी, जीवनरेतुकी, स्थितिके कारणकी और सबके 
आधघारकी खोज करनेवले कुछ जिजासुओंका परस्पर विचार-विमर्श ३५४ 


२ काल, स्वभाव; आरन्ध आदिकी जगत्कारणताका खण्डनक '*'* ८५ 

३ ऋषियोंद्वारा भ्यानयोगसे जगत्के थास्तविक कारण परमेश्वरदी 
अचिन्त आत्म-ाक्तिके साक्षात्कारका कथम *** इएछे 
४-५ विश्वक्रा चक्र और नदीके रुपमें दणेत.. *** ++ ३५७ 


६-७ परमात्माह्वार जैवात्माके कर्मोनुस्तार ससार-चक्रमें घुमाये जाने 
का तथा अपनेको और सर्वग्रेर्क परमात्माको प्रथकृ: 
प्रधक्‌ समझने और उनकी कृपाका अनुभव करनेंसे अम्ृतत्व पाकर 


ब्रक्ममें लीन होनेका निरूपण है ह रे६० 
८ परमात््मका खरूप न जाननेसे जीवात्माके बन्धन होने और 
जाननेसे मोद्ष होनेका वर्णन 5 ३६१ 


९-११ जीचात्मा) प्रकृति और इन दोनोंके ज्ञासक परमात्माके खहूप- 
का प्रतिपादन तथा सीनोंके तत््वको जानकर परमात्माका निरन्‍्तर 


ध्यान करनेंसे कैवल्यपदकी प्राप्तिका उल्लेख *** इ६२ 
१२ जानने योग्य प्रेरक परमात्मा, मोक्ता जीव और भोग्य जडबर्सको 
जान छेनेसे सब कुछ जान लेनेका कथन  इषड 


१३-१४ 3“कारकी उपासनाद्र जीवात्मा और परमात्माके स्वर्मकी 
उपलब्धिका निरुूपण एवं अरणि-मन्थनके इृशम्तद्धारा बाणीसे 
नाम-जप और अनसे ख्वल्प-चिन्तन करके परत्रह्मका साक्षात्कार 
करनेका आदेश श्र 

१५-१६ विल्लोंमें तेछ। दह्दीमें घी आदिकी भोति हृदय-गुहामें छिपे हुए, 
और सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माको सत्य और तपके हारा ग्रात 
करके छिये प्रेरणा. ++ **' इे६६ 


(२९) 


मस्त बिप्य पृष्ठ 
हितीय अध्याय 

१-५ प्रथमाथ्याय्में वर्णित ध्यानकी सिद्धिके ल्यि परमेश्वस्से स्तुतिः 
प्रार्थना करनेका निरूपण हर +* र६७ 

६-७ ध्यान-साधनसे मनके विश्वुद्ध होनेका कथन एव सांघकको 
परमात्माकी अरण लेनेकी प्रेरणा 5 है ३७० 
८ आतन-योगक्री विधि और बैठनेका प्रकार-बर्णत ० ३७१ 
९ प्राणायामका क्रम और उसकी महत्ता ** ३७२ 
१० ध्यानके लिये उपयुक्त स्थान और भूमिका वर्णन *** ३७२ 
“११ योगसाधनकी उन्नतिके ग्रोतक छक्षणोरा द्विशत +** ३७३ 

१२-१३ बोगसाधनसे भूतसम्नन्धी पॉच सिद्धियोंके तथा छघुता; नीरोगता 
प्रभृति अन्य सिद्धियोंके मी प्राकव्यका निरपण ** ३७४ 

१४-१५ बोग-साधन करके आत्मतल्वसे ब्रह्मतत्वकों जाननेका फल, कृत- 
कृत्मता और समस्त बन्धनेसे मुक्तिफी प्राप्त "5 शे७५ 


१६-१७ सर्वल्लह्प और सर्वत्र परिप्र्ण परमदेव परमात्माकी जीवोंके 
भीतर अन्तर्यामीरुपसे स्थिति बताकर उन्हें नमस्कार करना “** ३७६ 


उतोय अध्याय 


१-२ समस्त जगतकी उस्तत्ति, स्ित्ि सचालन और विल्यन करने- 
वाले परमेश्वस्क्े जानसे अमृतत्व-प्राप्तित कपन ** ३७८ 

3 परगेश्वस्के नेत्र, मुख, हाथ और पैरोंड़ी सर्वन्न विद्वमानता और 

भक्तके द्वारा उनकी अनुभूतिफा प्रकार-निरूपण एवं परमेश्वर- 


द्वारा ही सबको भक्ति दिये जानेका उल्लेख +* ३७९ 
४-६ रुद्ररूप सर्वक्रारण सर्वन परमेश्वस्से शुभ बुद्धि और कल्याण-दानके 
लिये प्रार्थना + न ढन्न ३८ ७ 


७-८ सर्वश्रेष्ठ सर्वत्यापी महान्‌ परमेश्वसर्के शानसे जन्म-मरणनाश तथा 
उस जानी महायुरुपषके अनुभव और परमात्मशनके फलकी 


इढताका प्रतिपादूच.. * जा ८१ 
३-१० परमेश्वस्की सर्वश्रेष्ठ; महा और सर्च परिपूर्णताका तथा 
उन परसात्माके श्ानद्वारा हुःखोंसे छूटनेका कथन * ३८२ 


११-१७ नस्वच्यापी। सर्वप्रेरक। सर्वहृप, सर्वत्र हाथ, पर आदि समस्त 
इन्त्रियोसे युक्त, सब इन्द्रियोंसे रहित; सवके खामी और एकमात्र 
शरण्य भगवानके सविगेष और निर्विगेष खल्पके तात्विक 


मन्त्र विषय पृष्ठ 


वर्णेनमें उन परमात्माकोी अह्लुष्मात्र परिमाणवाला बताकर उनके 
जानसे अमृतसख्रूप हो जानेका निरूपण करना *** ३८३ 
१८ नौ दवाखाले पुरमें अम्तर्यामीकपसे परमेश्वस्की सितिका वर्णन ३८६ 
१९ थ्ये सर्वत्न परमात्मा समस्त इच्द्रियोंसे रहित होकर भी सब 
इन्द्रियोंका कार्य करनेमें समर्थ हैं? इसका स्पष्टीकरण और उनकी 
महिमाका वर्णन 8, * ३८७ 
२० परमेश्वर्को अणुसे मी अणु और महानसे भी महान बताना 
और उनकी कृपासे ही उनकी महिमाके ज्ञान होनेका निरूपण 


करना ** इ८८ 
२१ परसमात्माको प्राप्त महात्माका खानुमव-बर्णन +. ३८८ 
6 
चतुथ अध्याय 
१ झुभ बुढ्धिके लिये परमेश्वस्से अम्यर्थाा *'* * ८९ 


२-४ परमैश्वर्का जगतके रुपमें चिन्तन करते हुए. उनकी स्व॒तिका 
प्रकार तथा अव्यक्त और जीवरूप दोनों प्रकृतियोंपर परमेश्वरके 
ख्ामित्वका निरूपण.. *** 220 ** ३८९ 

५ उक्त दोनों अनादि प्रकृतियोंका स्पष्टीकरण * ३९१ 

६-७ एक दृक्षपर रहनेवाले दो पश्चीके रूपकद्धार जीवात्म और 
परमेश्वरकी मिन्नताका प्रतिपांदन तथा परमेश्वस्की महिमाके 
शानसे जीवके मोहजनित शोककी निद्वत्तिका कथन * ४ ३९२ 

८ दिव्य परमधाम और भगवानके पार्षदोका तत्व न जाननेवालेकी 
बेद-शाख्रोपे कोई लाम न होना तथा जाननेधालेका परमधाममें 


निवास हर मर *" ३९४ 
९ परमेंश्वर्के रचे हुए. इस जगतमें शानी पुरुषोंते मित्र अशानी 
जीवोंके वन्धनका उल्लेख / ३९५ 
१० माया और मायापति परमेश्वर्की जाननेक्ी प्रेरणा ३९५ 
११ समस्त कारणोंके अधिष्ठाता सतबनीय पस्मेश्वत्ती जान लेनेसे 
शान्ति प्राप्त होनेका कथन न * शे९घ 


१२ सदूबुद्धिके लिये उन सर्वकारण सर्वज्ञ परमेश्वर्से पुनः प्रार्थना ** ३९६ 
१३ समक्त देवोंके अधिपति सबके आमश्रयभूत परमेश्वरकों मेंद-पूजा 
समपंण करनेका समर्थन + ३९७ 


( २३ ) 
मनन विषय £/:॥ 
१४-२० अलन्त सूक्ष्म यध्रिक्ी स्वना और रक्षा करनेवाले, सब 


मनुप्योके हृदयम विद्यमान। सर्वव्यापक, कंव्यागमय। महान 
वशखी और दिव्य चक्षुओंसे देखे जाने योग्य परमदेव परमात्मा- 


के खल्पक्ा उनकी प्राप्तित्प फलसहित विस्तृत वर्णन + ३९८ 
२१-२२ रुद्रूूप परमेश्वरसे मुक्तिके लिये तथा सासारिक भयसे रक्षाके 
हिये प्रार्थना 5 5१ नह डु०२ 
पद्चम अध्याय 
१ विद्या और अविद्याक्ी परिभाषा एवं इन दोनोपर श्रासन करने 
वाले परमेश्वल्ली पिल्क्षणता हा ४०३ 


२-४ उपस्थदेव भगवानके आदिकारणता, सर्वाधिपतित, सर्च- 
प्रकाशर्ता, खग्रप्रकाशमानता प्रति गुणगणोक्रा एच उनद्री 
अतक्य॑ छीलफे रहस्य निसुषण ०285 ना इुग४ 
विश्वके आासक परमात्माद्दाय सत्र यदा्थेक्रे नाना रुपोंमें परिवर्तन 
और जीवोके साथ गुभोका यवायोग्य सम्बन्ध किये जानिका कथन ४०६ 
बेढेकी रहस्ममूत उपनिषद-विद्याको जाननेवाले ब्रह्मा तथा 
देबता और ऋषिा।णोरे अम्ृतहूप हो जानेक्रा डल्लेश्... 7" ४०७ 
जीवात्माकी खफ़र्मानुसार देवयान, पितृबान और नाना योनियाम 
उन्म-मृत्युके चक्रम घूमनातूम तीन गतियाका प्रररण ४०७ 
८-१० जीवास्माके ख़ल्‍्पक्रा विवेचन ५ ++ ४०८ 
११ मनुष्ययोनिम अथवा विभिन्न योनियोम प्रथकसृथकू संकत्य। 
स्पर्श, इछि मोह; भोजन, जलूपान और चृंश्टिसि सजीच धरीसी 
वृद्धि और जन्म होनेका उल्लेख 5 * ४१० 
१२ जीवके आवागमनका कारण ५ 27 >४३३ 
१३ अनाव्किल्से चले आते हुए जत्म-मरणहूप बस्वनसे छूठनेश 
उपाय डे ड्श्र 
१४ अध्यावके उपसहारम परसात्माओ़ी प्रातिके उपायका संकेत. **' ४१३ 


पष्ठ अध्याय 


२ थुनः खमाव ओर काली जगत्कारणताऊा खण्डन तथा 
परमेश्वरकी महिमासे उश्टिचक्रके संचालमका समर्थन 222 ४१७ 

२ उन सर्वव्यापी, सर्वज्ञ। काछके भी काल, सर्वगुण-सम्पक्न। सबे- 
आसक पर्मेश्वरके चिस्तनका आदेश. * इश४ 


के 


ही 


दे 


( २४ ) 
मन्त्र विषय ; पृष्ठ 


औ परमास्माके द्वारा जीवात्माका गुण आदिके साथ सम्बन्ध कराये 


जानेका वणेन कट १५ 
अ मगवदप॑णरूप कर्मयोगके अनुष्ठानसे ऋमबन्धनके नाभका 

कथन 5 अ१६ 
५ भगवश्ञाप्तिके लिये उपासनारूप दूसरे साधनका वर्णन ४१७ 
< ज्ञानयोगरूप तीसरे साधनका फलसह्ित निरूपण ४१७ 


७ प्रथम अध्यायमें कयित ध्यानके द्वारा परमेश्वस्का साक्षात्कार 
करनेवाले महात्मा पुरुषोंके मुखसे जगत्‌के सर्वेश्रेष्ठ कारणरूप 
परमात्माकी महिमाका कथन * ७१८ 

८-९ परमेश्वरकी असीम शान, वर और क्रियारूप खाभाषिक विविध 
शक्तियोंका वर्णन तथा उनकी अठुलनीय महत्ताका प्रतिपादन "” ४१९ 

१० जगत्‌के अमिन्न निमित्तोपादान-स्वर्प परमात्माक्री स्तुति करते 

हुए उनसे अपने ब्रह्मखरूपमें आश्रय देनेके लिये प्राथना ** ४२० 
३१-१३ परब्रह्म परमात्ताके सर्वव्यापी; अन्तर्यामी, साक्षी, चेतन एव 

क्रारणखरूपका निरूपण एवं उनको जाननेत्राले महापुरुणोंके 

लिये मोक्षत्री प्रांपिका प्रतिपादन * ४२० 

३४ सूर्य-चन्द्रादि ज्योतियोंकी परअह्की प्रकाशित करेनेमें 
अममर्थताका तथा परमाक्षाके प्रकाशसे ही सबकी प्रकाश 


आ्त होनेका उल्लेख * हरर 
२५-३७ परमघामकी प्रातिके लिये अखिल कल्याणमय दिव्य मुणसम्पत्न 
सर्वेदवस्के खरूपका विशेषताते वर्ण. "** न इर३ 
३८ परमदेव पुरुषोत्तमको जानने और पानेंके लिये उनकी शरण 
लेनेका प्रकार 3 902 * इरए्‌ 
२१९ निर्मुण निणकार परमात्माके खरूपका निर्देश * ४२६ 
२० परमातलाशानके बिना दुःख-निदृत्तिकी असम्भवता * ४२७ 


२१ खेताश्वतर ऋषिको तपसे और भगवत्कृपासे ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने 
तथा उसके छवरा अधिकारियोंकी उपदेश दिये जानेका कयन ““* ४२७ 


२२ अश्यान्तचित अनधिकारीके प्रति उपदेश देनेका निषेष न इर्ट 

२३ परमेश्वर ओर गुरुमें भ्रद्धा-मक्ति रखनेवालेको दिये हुए 
उपदेशकी सफलताका कथन ४२८ 
आान्तिपाठ 255 5४ रद 


आर 


॥ # श्रीपरसात्मने नम. ॥ 


ईशावास्यो पनिषद्‌ 


यह ईंशाबाओ्योपनिषद्‌ झह्यलुवेटकापण्वशालीय-संद्िताका. चालीसर्चो 
अध्याय है। मन्तर-मागका अब होनेसे इसका विशेष महत्व है। इसीफ्ो सबसे पहला 
डपनिषद्‌ माना जाता है। झ॒क्ुयलुर्वेदके प्रथण उनताद्यीस अध्यायोमे कर्मकण्डका 
तिल्‍ूपण हुआ है। यह उस काप्डक़ा अन्तिम अथयाय है और इसमें मगवत्तत्वसुप 
आनकाण्डका निरूपण किया गया है। इसके पहले मन्त्रमें ईशा वाण्मम! 
वाक्य अनिते इसका नाम ्ईशावास्यः माना गया है। 


शान्तिपाठ 
ओ# पूर्णमदः पूर्णाप्िंद॑ पर्णाह्‌ पूर्णमनदच्यते । 
पूर्णस्य.. पूर्णवादाय पूर्णमेवाबशिष्यते ॥% 
३० शान्ति! शान्ति. शान्ति 
3:“>सब्चिदानन्दधन, अदृःस्वूट परब्रह्मः पूर्णमूसव प्रकारसे पूर्ण है 
इद्मल्यड ( जगत्‌ भी » पृणमत्यूणे ( ही ) है, ( क्योंकि ) पूणोत्‌>उस पूर्ण 
( परतनह्न ) से ही, पूर्णमर्यह पूर्ण डदच्यते-उत्मन्न हुआ कै पृणेस्यन्यूणके 
पूर्णयत्यूगेजे, आदायरनिक्ाछ छेमेपर (भी $ पूर्णमन्यूणे, एवन्‍्दी, 
अवशिष्यते-वच रहता है। 
व्याख्या--वह सबिदानन्दधन पर पुरुषोत्तम सब प्रजास्से सदा-सर्चदा 
परिए्ण है। यह जगत्‌ भी उस परथहसे ही पूर्ण है। क्योंकि यह पूण्ण उस पूर्ण 
पुरुणोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है | इस प्रकार परबह्मकी पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण है; इसः 
लिये भी वह परिपूर्ण है। उस प्रूर्ण ब्रहमेंसे यूर्णी निकाछ लेनेपर भी बह 
पूर्ण ही बच रहता है 
त्रिविध तापडी शान्ति हो | 
क# यह मन्त्र बृहदारण्यक उपनिप्दके पचर्वे अध्यायके प्रथम ब्राह्मणकी प्रथम 
ऋण्दिकाना पूर्दोंद रूप ॥ 


श्द ईद्ादि नौ उपनिषद्‌ [ मन्त्र १-२ 


ईशा वायमिद« स्व यत्किश्व जगत्यां जगतू। 
तेन त्यक्तेन झुज्लीथा मा गृधः कस्य खिद धनम्‌ ५ १ ॥ 


जगत्याम-अखिल ब्रह्माण्डमें, यत्‌ कि चलजो कुछ भी; जमतूनजड- 
चेतनखल्प जगत्‌ है; इृदमत्यह, सर्वम>्समत्त, ईशाईशवरसे, वास्यम्‌- 
व्याप्त है, तेनल्‍डस ईश्वरको साथ रखते हुए, त्यक्तेव-स्यागपूर्वक, भुझीधाः- 
( इसे ) भोगते रहो, मा ग्धः-[ इसमें ) आसक्त मत होओ,' ( क्‍योंकि ) 
धनमू-घन--भोग्य-पदार्थ, कस्य खिंत्‌-किसका है अर्थात्‌ किसीका 
भी नहीं है॥ १॥ 


व्याख्या--मनुष्योंके थति वेदमगवानव्रा पत्रित्त आदिन है कि अश्विल् 
विश्वश्न्ञाण्डमें जो कुछ भी यद चयाचरात्मक जगत तम्हारे देखने-सुनमेगें आ रहा 
है, सब-का-सब सर्वाधार; सर्वनियन्ता, सर्चाधिपति, सर्वशक्तिमानः सर्वज, सर्वकत्याण- 
गुणखरूप परमेश्वरसे व्याप्त है; सदा सर्वत्र उन्हींसे परिपर्ण है (गीता ९। ४ ) | 
इसका कोई भी अग उनसे रहित नहीं है (गीता १० | ३९; ४२) | यों 
समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते हुए---सदा-सर्बदा उनका मरण 
करते हुए ही तुम इस जगतमें ममता और आसक्तिका त्याग करके फ्ेयछ कर्तव्यपालनके 
लिये ही विषयोंका यथाविधि उपभोग करो अर्थातू---विश्वल्प ईश्वरकी प्रजाके लिये 
ही कर्मोक्रा आचरण करो | विषयोमिं मदकी मत फसने दो) इसीमें तुम्हारा निश्चित 
कल्याण है ( गीता २। ६४; ३। ९५ १८ | ४६ ) | बस्त॒तः ये भोग्य-पदार्थ किसीक्े 
भी नहीं हैं | मनुष्य भूलसे ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है| थे सत्र 
परमेबरके हैं और उन्‍्हींकी प्रसन्‍नताके लिये इनका डपयोग होना चाहिये॥ १॥ 


इर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत< समा! | 
एवं लवयि नान्यथेतोइस्ति न कम लिप्यते नरे ॥ २ ॥ 


इह-इस जगतमें, कर्मोणि-शातत्रनियत कमेंको कुर्बनः-(ईश्वरूजार्थ ) 
करते हुए, एव-ही। शत्तम्‌ समा+न्‍्सो वर्षोतकः जिजीविषेत्‌ु-+जीनेकी इच्छा 
करनी चाहिये, एवम-इस प्रकार ( स्यागमावसे, पस्मेश्वरके लिये ), कर्में-किये 
जानेवाले कर्म) त्वविन्त॒ुझः नरे-मनुष्यमें, न लिप्यते-लिस नहीं होंगे, इत::८ 
इससे ( मिन्‍न ) अन्यथान्अन्य कोई प्रकार अर्थात्‌ मार्ग, न अस्तिन्‍नहीं है 
( जिससे कि मनुष्य कर्म-वन्धनसे मुक्त हो सके )॥ २॥ 


व्याख्या--पूर्व सन्‍्त्रके कथनानुसार जगतके एकमात्र कर्ता, धर्ता; हों; 
सर्वशक्तिमान्‌ संर्वमव परमेश्वर्का सतत स्मरण रखते हुए. सब कुछ उन्हींका 
समझकर उन्हींकी पूजाके लिये शाल्लनियत कर्तवब्यकर्मोका आचरण करते हुए ही 


मन ३ ] ईशाबास्पोपनिपद्‌ श्छ 
2: ०८९३२... ऑल -«ए2 ७ (८2७ (७२७०. ०८०2७ बर्पनिये.... नि. ६32... «(६२ बपकिय 
सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करो--इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके पति 
समपंण कर ठो | ऐसा समझो कि गाह्नोक्त लकमक्रा आचरण करते हुए जीवन- 
निर्वाद्द करना केबल परमेथ्वर्मी पूजके छिये ही है, अपने छिये नहीं--भोग 
मोगनेंके लिये नहीं | यो करनेसे थे कर्म तुझे बन्धनमें नहीं डाछ सकेंगे। कर्म 
करते हुए कर्मेते लिप्त न होनेक्ा यही एकमात्र मार्ग है |] इसके अतिरिक्त अन्य 
कोई मी मार्ग कर्म-बन्बनसे युक्त होनेका नहीं है (गीत २ |५० ९१ ९ १०॥श। 


सम्बन्ध--इस प्रकार कर्मफकरूप जन्मबन्ध नछ्े मुक्त होनेके निश्चित मार्गका निर्देश 
करके अब इसके विपरीत मार्गपर चलनेवाले मनुष्योंकी गतिका वर्णन करते हैं-- 


असुयी नाम ते लछोका अन्धेन तमसाउड्यूताः । 
वास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना+ ॥३॥ 


अखुर्या--अय॒रोके, ( जो ) नाम-यसिद्र, छोकाः-मानाप्रकासी योनियों 
एव नखत्प लोक हैं, तेन्चे समी, अन्घेन तमसा-अमान तथा दुःख-वलेशल्प 
मद्गत्‌ अन्वकारसे; आव्त्ा+ल्आच्छादित हैं, ये के चजों कोई मी।आत्महन/्न 
आत्मावी हत्मा करनेवाले! जनाः्मतृष्य हो, सेन्चे। प्रेत्थ-मरफर, तान-उन्दीं 
भवद्भर लेकीक्रों, अधिगचछन्तित्वास्वार पाप्त होते हैं॥ ३ ॥ 


व्यास्या--आनव-दरीर अन्य सभी भरीरेसे श्रेठ ओर परम दुलेभ हैं एव 
बह जोबको भगवानदी विशेष कृपासे उन्म-मृत्युत्प ससार-समद्रसे तरनेके लिये ही 
मिलता है | ऐसे शरीसको पाकर भी जो मतुप्य अपने कर्मसमूहको ईश्वर-यृजाके 
डिये समर्पण नही करते ओर वामोपमोगक्ों ही जीवनका परम ध्येव मानकर 
विधयोकी आसक्ति और कामनावठ जिस-किसी प्रकारसे मी केवल विययोंकी प्राप्त 
और उनके यवेच्छ उपभोगम ह्वी लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्माकी हत्या करनेचालि 
ही हैं। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले वे लोग अपने जीवनको केवल 
व्यय ही नहीं खो रहे हैं वर अपनेको और भी अधिक क्मवरन्धनमे जकड़ रहे हैं। 
ब्म काम-मोगयरावण छोगोंकी:---चाहे वे कोई भी क्यो न हों, उन्हें चाहे संसाहमें 
कितने ही विशाल नाम, यज्ञ) बेमव या अधिकार प्राप्त हों।--मरनेके वाढ कर्मोके 
फलखहप वारथार उन कूकर भूकए कीट-पतगादि विमिन्‍न शोकसंतापपर्ण 
आउुरी योनियोम और मबानक सरबोम मठकमा पढ़ता है ( गीता १६ । १६७ 
१९ २० ) जो किसे आठुरी खवमाववाले ठुछलेके लिये निश्चित किये हुए. क और 
महान्‌ अजनरूप अम्धकारसे आच्छाटित हैं | इसीलिये श्रीमगवानले गीतामें कहा है 
कि मतुष्यकों अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिये; अपना प्रतव नहीं करना 
चाहिये (गीता ६।५ )॥ ३ ॥ 


१८ ईश्ादि नौ उपनिषद्‌ [ मन्त्र ४-५ 
नर्स्कियेन नये. नि -हरगियेज नरर्पटेऋ “टन बर्फ "पी “बट ४० 5रवरिटएन बज “रियर 
सम्बन्ध--जोपस्मेश्वर सम्पूर्ण जगतूमे व्याप्त हैं; जिनका सतत स्सरण करते हुए 
तथा जिनकी पुजाके ढिये ही समस्त कर्म करने चाहिके दे केसे हें--इस जिशासापर 
कहते हैं--- 


अनेजदेक मनसो जवीयो नेनदेवा आप्लुबन पूवव॑मर्पत्‌ । 
तद्ावतोषन्यानत्येति तिष्ठतसित्नपो मातरिश्र। दधाति ॥ ४ ॥ 


( वत्त )-वे परमेश्वर, अनेजत-अचछ, एकम्‌८एक, ( और ) मतसः८ 
मनसे ( भी ) जवीयः-अधिक तीम गतियुक्त हैं, पूर्वम-सवके आदि अषैत्‌ूल 
जानखरूप या सबके जातनेवाले हैं, एनत्‌ल्डन परमेश्वरकों, देवा+-इन्द्रादि देवता 
मी, न आप्छुवन-नह्ीं पा सके या जान सके हैं, ततल्वे ( परबह्म पुरुषोत्तम » 
अन्यान-यूसरे, धावतः-दौढनेवालेंको, तिष्ठत-( खर्य ) स्थित रहते हुए; हीः 
अत्येति-अतिक्रण कर जाते हैं, तस्मिन-उनके होनेपर ही--उन्हींकी सत्ता- 
शक्तिसे, मातरिश्वा-वायु आदि देवता, अपः>जल्वर्षा आदि क्रिया, दधाति+ 
सम्पादन करनेमें समर्थ होते हैं || ४॥ 


व्याख्या--वें सर्वात्तर्योमी स्वभक्तिमान्‌ परमेश्वर अचल और एक हैं? 
तथापि मनसे मी अधिक तीज वेगयुक्त हैं | जहॉतक मनकी गति है; वे उससे भी 
कहीं आगे पहलेसे ही विद्यमान हैं। मन तो पहातक पहुँच दी नहीं पाता । थे सबके 
आदि और ज्ञासखरूप हैं अथया सवके आदि होनेके कारण सबको पहलेसे ही 
जामते हैं । पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पू्णलूपसे नहीं जान सकते 
(गीता १० | २)। जितने भी तीत्र वेगवुक्त बुद्धि; मन और इन्द्रियाँ अथवा 
वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्तिमर परमेश्वरके अनुसघानमें सदा दौड लगाते 
रहते हैं; परत परमेश्वर नित्य अचछ रहते हुए; ही उन सबको पार करके आगे 
निक जाते हैं। वे सब वहातक पहुँच ही नहीं पाते | असीमकी सीमाका पता 
ससीमकोी कैसे का सकता है| बल्कि वायु आदि देबताओंमें जो शक्ति है; जिसके 
द्वारा वे जल्वरण; प्रकाशन; प्राणि-प्राणघारण आदि कर्म करनेमें समर्थ होते हैं, 
वह इन अचिन्त्यश्क्ति परमेश्वरकी शक्तिका एक अशमात्र ही है।उनका सहयोग 
मिले बिना ये सब कुछ भी नहीं कर सकते ॥| ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब परसेथरकी मनिन्यशक्तिमता तथ व्यापकताका प्रकारात्तरसे 
पुन वर्णन करते हैं-. 
तदेजति तन्नेजति तद दूरे तहन्तिके। 
तदन्तर्य सर्वस्य तदु सर्वस्वास्थ वाह्मता। ॥ ५॥ 


मन्‍्ज ६ ] ईशावास्पोपनिपद्‌ श्र, 
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तत्‌नवे। पएजति-चलते हैं; ततनवे, व एजतिननहीं चलते, ततू-्वेः 
दूरे-दूरसे भी दूर हैं, ततू-वे, उ अन्तिके-अत्यन्त समीप हैं, ततू-वे; अस्य- 
इस, स्वेस्य-समस्त जगतके, अन्तः-भीतर परिपूर्ण हैं, ( और ) ततत वे| 
अस्य-डस) सर्वस्य-त्मस्त जगतके, उ धाह्मयतःल्चराहर भी हैं ॥ ५॥ 
व्याख्या--वे परमेश्वर चढते भी हैं और नहीं मी चछते, एक ही 
कालमें परस्परविरोधी भाव; गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती हैं, वे ही तो 
परमेश्वर हैं | यह उनकी अचिम्य अक्तिकी महिमा है | दूसरे प्रकारसे यह भी 
कहा जा सकता है कि भगवान्‌ जो अपने टिव्य परम धाममें और लील्घाममें 
अपने प्रिय भक्तोंकी सुख पहुँचानेके लिये अप्राकृत सभुण-साकार रूपमें प्रकट 
रहकर छीा क्या करते हैँ, यह उनका चलना है, और निर्गुणहपसे जो सदा- 
सर्वधा अचल थित हैं यह उनका न चलमा है ) इसी प्रकार वे श्रद्धा-प्रेमसे 
रहित मनुप्योंक्रों कमी दर्शन नहीं देते, अत. उनके छिये दुस्से-दूर हैं, और 
प्रेममी पुकार सुनते ह्वी जिन प्रेमीननोके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो 
जाते हैं; उनके लिये वे समीप-से-समीप हैं । इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं. इसलिये दरसे-दूर भी वे ही हैं और समीप-से-समीप भी वे ही हैं, क्योंकि ऐसा 
बोई खान ही नहीं है, जहाँ वे न हों । सबके अन्‍्तर्यामी होनेके कारण भी वे 
अत्यन्त समीप हैँ; पर जो अनानी छोग उन्हें इस रूपमें नहीं पहचानते, उनके 
लिये वे बहुत दूर हैं ( गीता १४। १५ )। बस्तुतः थे इस समस्त जगत्‌के परम 
आपार हैं ओर परम कारण वे ही हैं, इसल्यि वाहरमीतर सभी जगह वे ही 
परिपूर्ण हैं (गीता ७। ७) ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--अब अगके दो मस्तोंमे एम परहछ परमेश्रस्को जाननेवाके 
महापुरुषकी स्थितिका वर्णन किया जाता है-- 
यरतु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवाहुपश्यति । 
स्वभूतेषु॒चात्मान ततो न विज्रगुप्सते ॥ ६ ॥ 
तुन्परत, यथ्नजो मनुष्य सर्वोणिसमर्ण, भूतानित्आणियोको) 
आत्मनिन्‍परमात्माम, पबन्‍्ही। अन्ुपश्यति-निरन्‍्तर देखता हैः चत्औरः 
सर्वेभूतिपु-सयूर्ण प्राणियेंमें, आत्मानमत्यस्मात्माको ( देखता है ) ततः्न 
सके पश्चात्‌ ( कह कमी भी » न विज्ुगुण्सते-किसीसे घुणा नहीं करता॥।३॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमानऊों सर्बाधार परत्रह्म पुरुषोत्तम 
परमाह्मामे देखता है और सर्वान्तर्यामों परम प्रभु परमात्माक्ी ग्राणिमात्रमें देखता 
है, वह कैसे किससे घरुणा या द्वेग कर सकता है। बह तो रुदा सर्वत्र अपने परम 
पमुके ही दर्णन करता हुआ (गीता ६। २९-३० ) मन-ही-मन सबसे प्रणाम करता 
रहता है तथा सबकी सव प्रकार सेवा करना और उन्हें सुख पहुँचाना चाहता है ॥ ६ ॥ 


३० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मन्त्र ऊ-८ 
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यसिन्‌ सर्वाणि सूतान्यास्मैयाभूदू विजञानतः | 

तत्र को मोहः का शोक एकलमलुपश्यत) ॥ ७ ॥ 


यस्सिन्‌-जिस खितिमें, विजानत+-पररह्य परमेश्वरकों भछीमेति 
जाननेवाले महापुरुषके ( अनुमवर्मे ) सर्वाणि-सम्ूण, भूतादि-्पाणी, 
आत्मा-एक्रमात्र परमात्मखरूप, एवत्ही। अभूतत्हों चुकते हैं, तत्रन्उस 
अवखामें, ( उत ) एकत्वम-एस्‍ताका--एकमात्र परमेश्वढ्ता, अनुपश्यत+- 
मिस्तर सक्षात्‌ करनेवाले पुरुषके लिये। क/-कौन-सा, मोह+लमोह ( रह जाता 
है और » कशल्कौन-सा, शोक+#न्‍्शोक् | (वह शोकमोहसे सर्वथा रहितः 
आनन्दपरिूर्ण हो जाता है ) || ७॥ 


व्याख्या--इस प्रकार जब्र मनुष्य परमात्माको भलीमॉति पहचान लेता 
है, जब उसकी सर्वत्र मगवद्दृष्टि हो जाती है--जब वह आगिमात्र्म एकमानर 
तस्व श्रीपरमात्माकी ही देखता है। तब उसे सदा-स्वन्न परमात्माके दर्शन होते 
रहते हैं। उस समय उसके अन्तःकरणमें शोक्क मोह आदि विकार कैसे रह 
सकते हैं ? बह तो इतना आनन्दमग्न हो जाता है झि शोक-मोह आदि विक्रारोंकी 
छाया भी कहीं उसके चित्तप्रदेशमें नहीं रह जाती । छोगेके देखनेमें वह सब 
कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभुमें ही क्री करता है ( गीता ६।३१)। 
उसके लिये प्रभु और प्रभुझी लीलके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता॥ण। 


सम्बन्ध-- अब इस प्रकार परमप्रमु परमेशवरकों तत्वते जाननेका तथा स्वेत्र 
देखनेका पक घतकति है-- 


से पर्भगाच्छुक्रमकायमत्रण- 
मज्ाविरश.. शुद्धमपापविद्धम्‌ | 
कविर्मनीषी परिश्ठ खगसपूर्याधातथ्यतो- 
इथान्‌ व्यद्धाच्छाश्वतीस्यः समाम्यः ॥ ८ ॥ 
खसमभ््यह महापुरुष; शुक्रमः( उन ) परम तेजोमय, अकायम्‌ःः 
सूक्ष्मशरीरसे रहित: अन्णमू-छिद्वहित या ध्षतरहित, अव्विरम-मिराओसे 
रहित--स्थूछ पाजमौतिक शरीरसे रहित, शुद्धम-अप्राकृत दिव्य सचिदानन्द- 
खरूप, अपापबिद्मल्यमाशमकर्म समक्रेशय परमेश्वस्को) पर्यगातल्याप्त 
हो जाता है; ( जो ) कविः-सर्वंद्रश/ सतीबी-सवेश एवं शनखलूप) परिसू++ 
सर्वोपरि विद्यमान एवं से नियन्‍्त, खयस्मू:-स्वेच्छासे प्रकण होनेवाके हैं 
( और » शाश्वतीभ्य/-भनादि, समक्य/-्कालसे, याथातथ्यत/्न्सब 


मस्ब ९ ] ईश्यावास्पोपनिषद्‌ डरे 
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आणियेकि कमीनुसार यथायोग्य, अथोन-सम्पू्ण पदार्थोकी, व्यदधात-रचना 
करते आये हैं | ८ ॥ 
व्याख्या--उपयुक्त वर्णनके अनुसार परमेश्वरकी सत्र जानने-देखनेवाल 
महापुरुष उन पर्ह्ष पुरुषोत्तम सर्वेध्वसकों प्राप्त होता है, जो झुभाझम कर्मजमित 
आहत सूह््म देह तथा पाख्यमीतिक अख्थि-दिय मासादिमय धड्विकारयुक्ता स्थूछ- 
देहसे रहित, छिद्ररहित, विव्य शुद्ध सशिदानन्दबन हैं, एवं जो क्न्‍्तदर्शी-- 
सर्वर हैं, सबके जाता, सबको अपने नियस्त्रगमें रखनेवाले सर्वाधिपति हैं; और 
कर्मपरवग नहीं; वर स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं तथा जो सनातम कालसे सब 
प्राणियोंके लिये उनके कर्मोनुसार समस्त पढायोंकी ययायोग्य स्थना और विभाग- 
ब्यवश्ला करते आये हैं || ८॥ 
सम्बन्ध--भव अग्के तीन भन्‍्त्रोंसे विद्या और अ“विद्याका तत्व समझाया 
जागगा | इस प्रकरणमें प्रजा परमेश्वरदी प्रापकि साधन “कान'को जियाके 
नामसे कहा गया है और स्वर्गीदि होदोंकी प्राह्ति अथवा इस कोफके विविध मेणेगर्यकी 
प्रापकि साथन फर्म'को ठविद्याके मामसे ॥ इन हान मर कर्म--दोनेंके तर्खकी 
मरीभोति समझकर उनझा अनुष्ठान करनेवारा मनुष्य ही इन दोनों साधनेंके द्वार 
सर्वोत्तम तथा वास्तुत्िक पक्क प्राई कर संक्रता हैः अन्यथा नहीं--इस रहस्पको 
समझानेफे छिये पहुके उन दोनोंके यथार्थ खरुपको न समझरर बनुडान करनेवाकोंकी 
हुर्गतिजा वर्णन करते हैं-- है 
अन्ध॑ तमः ग्रविशन्ति येड्विद्यामपासते । 
ततो भुय इंब ते तम्मो थ उ विद्याया: रता।॥ ५ ॥ 
येल्जो मनुष्य, अविद्याम-अविश्धारी; उपासते-उपासमा करते हैं। 
(वे), अन्धमू>अ्रानखह्य, तमभ्न्योर अन्यकारमें। प्रविशन्ति-प्रयेश करते 
है, ( और ) येलजो महुष्यः विद्यायामलविद्यामे! रता+-रतत हैं अर्थात्‌ शानके 
मिध्यामिमानमे मत हैं। सेन्चे, तत/-उस्तें, उन्‍्मी; भूयः इधन्मानों अधिकतर 
तमभल्अन्वम्रमे ( प्रवेग करते हैं) ॥ ९ ॥ है 
व्याख्या--जो मनुष्य भोगोमें आसक्त होकर उनकी प्रातिके साधनरूप 
अविश्षाझ--विविय प्रकारके कर्मोफा अनुष्ठान करते हैं; वे उत्त कर्मोके फलस्वबहप 
अनानास्थकरसे परिपूर्ण विविध बोनियों और भोगोंकी ही प्राप्त होते हैं । वे 
सनुप्य-जन्मके चरम और परम रू्य श्रीपरमेशवस्की न पाकर निरन्तर जन्म-मृत्युप 
ससारके प्रधास्‍में पढ़े हुए विविध ताप सतत होते रहते हैं।.." 
दूसरे जो मनुष्य न तो अन्तःकरणकी झद्धिके लिये ऋर्तापनके अभिमानसे 
रहित कर्मोग्ा अनुष्ठान करते हैं आर न विवेक-बैराग्यादि शानके प्राथमिक साधनों- 
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का ही सेवन करते हैं; परतु केवल आम्त्रोको पढ-सुनकर अपनेमें विद्याका---जानका 
सिथ्या आरोप करके शानामिसानी बन बैठते हैं; ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपनेको 
ज्ञानी मानकर; “मारे लिये कोई भी कर्तव्य नहीं है? इस प्रकार कहते हुए 
कत॑व्यकर्मोंका त्याग कर देते हैं और इन्द्रियोंके वगमें होकर शास्रविधिसे विपरीत 
मनमाना आचरण करने छगते हैं | इससे वे छोग सकामभावसे कर्म करनेवाले 
विषयासक्त मनुष्योकी अपेज्ा भी अधिकतर अन्धकारको-- पद्चु-पक्षी, झूकर-कूकर 
आदि नीच योनियोक्रों और रौरब-कुम्मीपाकादि धोर मरकोंको प्राप्त होते हैं॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--जाखके यथा तातयसों समझकर ज्ञान तथा कमंका अनुष्ठान 
करेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है; उसका सफेत्से वर्णन करते हें-- 
अन्यदेवाहुविंद्यान्यदाहुरविद्वया । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥१०॥ 
विद्यया>शनके यथार्थ अनुष्ानसे, अन्यत्‌ एच-दूसरा ही फछ, आह४+ 
बतलाते हैं, ( और ) अविद्ययान्कर्मोफे यथार्थ अनुशनसे। अन्यत्ः्बूसरा 
(ही ) फल; आहु/ल्यतलाते हैं, इतिन्दस प्रकार, ( हमने ) धीसणाम: 
( उन ) धीर पुरुषोकि। >-वचन मुने हैं, ये-जिन्होंनि, मः-हमें, तत-उस 
विषयकी। विचचशक्षिरे-व्याख्या करके मछीमोति समझाया था॥ १०॥॥ 


व्याख्या--सर्वोत्तम पल ग्रात्त करानेवाले भानका यथार्थ ख़रूप है-- 
नित्यानित्यवस्तुका विवेक, क्षपमछुर बिनाशणीर अनित्य ऐेंहछोकिक और पार- 
लोकिक भोग-सामग्रियो और उनके साघनेसे पूरे बिरक्तिः सयमपूर्ण पवित्र जीवन 
और एफमात्र सचिदानन्दघन ्र्णवह्मके विन्तनमें अखण्ड सलग्मता | इस 
यथार्थ शानके अलुष्ठानसे प्राप्त होता है--परत्रह्म पुरुषोतम ( गीता 
१८ | ४९--५४५ ) | यथार्थ ज्ञानका यह सर्वोत्तम फल, जानाभिमानमें रत 


त्त 


स्वेच्छाचारी मलुष्योंक्रों जो दुर्गतिह्प फल मिलता है; उससे सर्तरथा मिन्न ओर ' 


विल्भ्षण है । 


इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेबाले कर्मका खरूप है---कर्ममें कर्तापनके 
अमिमानका अमाब) राग-डेप ओर फहकामनाका अमाव एवं अपने वर्गाश्रम 
तथा परिस्यितिके अनुरूप केबक सगवत्‌-सेवाके मावसे श्रद्धापू्वक शार्विहित 
कमोंका यथायोग्य सेवन । इसके अलुष्ठाससे समस्त दुर्गुग और 
दुराचारोंका अशेप रुपसे नाश हो जाता है और हर्ष-गोकादि समस्त विकारोते रहित 
होकर साधक मृत्युमव ससारःसागरसे तर जाता है। सकाममावसे किये जानेबाले 
कर्मोक्रा जो पुनर्जन्मरूप फू उन कर्ताओको मिलता कै; उससे इस यथार्थ कर्म- 
सेंचनका यह फल स्बया मित्र और विलक्षण है । 
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इस ग्रझ्ार हमने उन परम जानी महापुरुषोंसे सुना है; जिन्होंने हमें यह 
विषय एथकूप्थक सुपसे व्याख्या करके मलीमौति समझाया था ॥ १० ॥ 
सम्बन्ध-अब उपयुक्त प्रमारसे जान और कर्म--दोलोंके तत्तको एकसाथ 
मलीमौति समझनका फल स्पष्ट जन्दोंमें बतलाते हैं--- 
विद्यां चाविद्यां च यरतद चेदोभय< सह। 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विध्यास्ततत बक्नुते ॥ ११ ॥ 
य/लनो मनुष्य+ तत्‌ उम्यमउन दोनोड़ो) ( अर्थात्‌ ) विद्यामस्य 
जआनके तत्तको। चःऔर। अविद्याम>कर्मके तत्वको, चन्‍्मी, सहस्‍्साथ-साथ 
चेंदन्यवार्थत, जान छेता के अविद्यया-(बह ) कर्मेके अनुप्ानमे, सत्युम 
मृल्छुवो; तीत्वौन्‍्चार करके विद्ययात्जानफे अतुप्नानसे, अश्चृतम>अखृतको, 
अच्नुतेज्मीगता है अर्थात्‌ अज्रितागी आतन्दमंय परबह्म पुरुषत्तमझों प्रत्यक्ष 
प्रात कर लेगा है ॥ ११॥ 


व्यास्या--कर्म और अकर्मका वास्तमिक रहस्य समझनेमे बड़े-्त्रहे चुद्धिमान्‌ 
पुर्य भी मूल कर वैटने हैँ (गीता ४। १६ ) | इसी ऋरण कर्म-रहस्थसे 
अनमभिन्न शानामिमानी मनुष्य ऊमकी अह्मणनमे बाधक समझ छेते हैं और अपने 
चर्णाअ्रमोत्रित अवव्य कर्तव्य कर्मी झा स्थाग कर देते हैं, परतु इस प्रफारके त्यागसे 
उन्हें ल्लागबा यथार्थ फह--पर्मबरस्धनसे छुल्वारा नहीं मिलता ( गीता १८।॥ 
८ ) | इसी प्रकर ज्ञान ( अकर्मेमआा--मैस्फर््य ) का तत्व न समझनेके कारण 
मतुण्य आनेरी जानी तथा समारसे झार उठे हुए मान लेने हैं। अत' वे बातों 
अपनेऊो पुण्य-यपने अलित मानत्रर मनमाने कर्माचरणम प्रवृत्त हो जाते हैं। या 
कर्मोड़ो भारत्प समझकर उन्हें छोद देते हैं और आहलस्य) मिद्रा तथा प्रमादमें 
अपने दुर्लम मानव-जीयनके अमूल्य समयझी सश्ट कर देते हैं । 

इन दोनो अनासके अन्योसे बचनेफा एक्सात्र उपाय कर्म और जञमके 
रहती साथ-साथ समअरर उनका यथायोग्य अनुणान वरना ही है। इसील्यि 
इस मन्नस वह ऊहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनोंके तल्लफ्ी एक ही साथ 
मद्नीमोतति समझ लेता है; बह अपने बर्णा्रम और परिखितिके अनुरूप गालत्र- 
बिहिन कमोंक्रा खम्पत, त्याग नहीं करता, बहिक उनमे कर्तापनके आमेमानसे 
तथा राग्रद्वेंप शोर फर-्कामनासे रहित होकर उनझा बवायोग्य आचरण करता 
है | इसमें उपक्री जीवनन्यात्रा मी सुखपर्त॑क चट़तीहे और इस मावसे कर्मानुझन 
करनेके फल्खरुप उसका अन्त-करण समस्त हुर्गुणो एस विकारोंत्ते रहित झेकर 
अत्यन्त निर्मल हो ज्ञाता है ओर भगवस्कृपासे वह झत्युमथ ससारसे सहज ही 
त्तर जाता है | इस कर्मसाधनके साथ-ही-साथ चिवेक-वैराग्यसम्पन्न छोकर निरन्तर 
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ब्रह्मविचाररूप जानाभ्यास करते रहनेसे श्रीपरमेंश्वरके यथार्थ ज्ञानक्ना उदय होनेपर 
बह शीघ्र ही परबह्म परमेशवरकी साक्षात्‌ प्रात्त कर लेता है ॥ ११॥ 
सम्बन्ध-अब अगके तीन मन्त्रोंमि असम्भूति और सम्रभूतिका तत्तय बतराया 
जायगा | इस प्रवरणमें ८» सम्मूतिः शब्दका अर्थ है--जिनकी पुर्णपसे सत्ता न होः 
सी विनाशशीक देव पितर और भनुष्णादि योतियों एव उनकी भोगसामश्रियों ६ 
इसीडिये चौदइवें मन्त्र प्मप्तम्शूति) के स्थानपर स्पष्ठठगा पविनाआ+ शब्दका प्रयोग किया 
गयाहै | इसी प्रकार “सम्मृति! शब्दका अर्थ है--जिसरी सत्ता पूर्णस्प से हो वह सम्पूर्ण जगत्‌. 
जी उत्पत्ति; स्थिति और सहारकरनेवारा अविनाशी परबक्ष पुरुषोत्तम (जीता ७) ६-७ )१ 
देव, पितर और ममुष्यादिकी उपासना क्रिप्त प्रकार करने चाहिये और 
अविनाश परत्रद्मको किस प्रकार--इस तत्तवकी सप्रमकर उन अनुष्ठान करनेबाके 
मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फर्लोकी प्राप्त हो सफते है; अन्यथा नहीं | इस भावको 
समझानेके दिये; पहले उन दोनोंके यथार्थ स्व॒रूपको न समझकर अनुष्ठान करनेबालोंकी 
दुर्गहिका वर्णन करते हैं--- 


अन्य॑ तमः. प्रविशन्ति येउ्सम्भूतिप्रुपासते । 

ततो मूय इब ते तमो यउ सस्पवृत्याउता।॥ १२ ॥ 

येज्जो मनुष्य, असस्भूतिम*बिनाशणील देब-पिंतर-मनुष्य आदिकीः 
डपासते-उपासना करते हैं, (ते )न) आधमर्भनानत्य, तमम्नगोर 
अन्धकारमें, प्रविशन्ति-्मवेत्ञ करते हैं; ( और ) येल्‍्जो, सस्भृत्याम्‌ू८ 
अविनाशी परसेश्वरमें, रताः-रत है अर्थात्‌ उनकी उपासनाके मिथ्यामिमानमे 
मत्त हैं; तेन्वे, ततः-उमसे, उन्मी, भूयः इचनगनों अधिकतर, तमः- 
वजथकारमें ( प्रवेश करते हैं ) || १२ ॥ 

व्यास्या--जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, घन) मानः चीर्ति 
अधिकार आदि इस लोक और परलोफकी भोग-सामग्रियोमें आसक्त होकर उन्हींक्रो 
उुल्का हेतु समझते हैँ तथा उन्हींके अरजेन-सेबनमे सदा सलूम्त रहते हे एच इन 
मोग-सामग्रियोंक्ी प्राप्ति, सरक्षण तथा चुड्िके ल्यि उन विभिन्न देवता, पितर 
और मनुष्यादिदी उपासना करते हैं; जो स्थय जन्म-मरणके चक्रमें पढ़े हुए. दोनेके 
कारण अमभावग्रसस और घरीरकी दृश्टति बिनाशशील हैं | उनके उपासक वे 
मोगासक्त मनुप्य अपनी उपासनाके फलस्वरूप विभिन्‍न देवताओंके छोकोफ़ो और 
विभिन्न मोगयोनियोंको प्राप्त होते हैं । यही उनका अशनरूप घोर अन्धकररमें 
प्रवेश करना है। ( गीता ७ | २० से २३ ) 

दूसरे ओ मनुष्य शास्रके तात्पर्यफ्ों तथा भगवानके दिव्य शुण प्रभाव; 
तत्व और रहस्यक्रो न समझनेके कारण न तो मगवानका मजन-ध्यान ही करते हैं 
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और न श्रद्धारा अभाव तथा मोगमि|आसक्ति होतेके कारण लोकसेवा और ज्ास््रविहित 
देवोपासनामें ही प्रवत होते हैं, ऐसे वे विपयासक्त मनुष्य झठ-मूठ ही अपनेको 
इईंश्वरोपासक बतल्वकर सरव्ह्ृदय जनतासे अपनी पूजा कराने छगते हैं | ये छोग 
मिथ्या अभिमानके कारण देवताओंको तुच्छ बतलते हैं और जञास्वानुसार 
अवध्यकतंव्य देवपूजा तथा भुरुजनोंका सम्मान-उत्कार करना भी छोड देते हैं । 
इतना ही नहीं; दूसरोफ़ों भी अपने बागूज़ालमे फँसाकर उनके झनोंगें भी देवोपासना 
आदिके प्रति अश्नद्धा उत्तन्न कर देते हैं । ये लोग अपनेडो ही इंव्वस्के समकक्ष 
मानते-मनवाते हुए. मनमाने दुराचरणमें प्रद्नत्त हो जाते हैं । ऐसे ढम्भी मनुष्योंकोी 
अपने हुप्ममेंका कुफछ मोगनेके लिये बाध्य होकर कूकर-गकर आदि नीज 
योनियोम और रोरव-कुम्मीपाझादि नरकोंमे जाकर भीषण यन्मरणाएँ भोगनी पडती 
हैं । यही उनका विनागणील देवताओडी उपासना करनेवालोंकी अपैश्ा भी 
अधिकवर घोर अन्ध्ारमे प्रवेश करना है ( गीता १६। १८, १९ )॥ १२॥ 

सम्बन्ध-आ्धके या तात्वगेंकी समग्रकर सम्भूति और असामृतरिकी 
उपासना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है; अब सरेतसे उसका वर्णन करते है-- 

अन्यदेवाहु! सम्भवादन्यदाहुरसस्भवात्‌ | 

इति झुश्रुग धीराणां ये नस्तदृविचचक्षिरे ॥ १३॥ 

सम्भवात्‌-भबिनागों ऋत़ी उपायनामे, अत्यत्‌ एचन्यूसरा ही फछ+ 
आहु.न्यतलते कं ( और ) असस्मभवात्रूबिनाअश्नील देव-पितर-मनुप्य 
आव्बी उपासनाने; अन्यतुल्दूसरा (ही ) फछ, आहु/्वतलाने हैं इतिल 
इस प्रकार ( हमने ) धीराणाम-( उन ) धीर पुरुषोके, झुश्रुमत्वचन सुने 
हूँ, ग्रे८ूमिन्टोने। र।च्दमे। ततूनउस विपस्फो, बिचच्निरिन्स्याख्या करके 
मलीमॉति समझाया था ॥ १३॥ 

व्याख्या-अविनाणी त्रह्ममी डपासनाका यथार्थ ख़ब्प है--परवक्ष 
पुरुषोत्तम भगवानक़ी सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज सर्वाधार; सर्वमय, सम्पर्ण ससारके 
कर्ता, बर्ता; हर्ता, नित्य अधिनाती सम्रमना और मक्ति, श्रद्धा तथा प्रेमपरिपरित 
हृदयमे नित्य-निरन्‍्तर उनके टिव्य परम मधुर नाम) रूप, छीला-बाम तथा प्राकृत 
ग़ुणरहित एच ढिव्य गुणगणमत्र सब्चिदानन्दबन स्वल्पका श्रवण) कीसन स्मरण 
आदि करते रहना । इस ग्कारकी सब्ची उपासनासे उपासककों भीध्र ही अविनाशी 
परत्रह्म पुसुयोत्तमरी आति हो जाती हैं (गीता ९] ३४ )। ईश्वरोपासनाका 
मिथ्या त्वॉग मरनेंवाे दम्मियोड़ो जो फल मिलता हैः उससे इन सच्चे 
उपासऊेकी मिलनेवाला यह फल सर्चथा भिन्न और विलश्रण है। 

इसी प्रकार विनाअग्मील देवता, पितर; मनुष्य आदिकी उपासमाका यथार्थ 
स्वरूप है--आझों एव श्रीमगवानक्की आजानुस्गर ( गीता १७ | १४ ) देवता) 
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पितर; ब्राह्मण; माता-पिता; आचारय॑ और ज्ञानी महापुरुषोंकी सेवा-यूजादि अवक्य-कर्तव्य 
समझकर करना और उसको भगवानक्की आजञाका पालन एवं उनकी परम सेवा 
समझना । इस प्रकार निष्कामभावसे देव-पितर-मनुष्य आदिकी सेवा-पूजा करनेवालेकि 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती है तथा उनको श्रीमगवानकी कृपा एवं प्रसन्‍नता प्रात 
होती है जिससे वे मृत्युमय ससार-सागरसे तर जाते हैं | विनाशगील देवता आदिकी 
सकाम उपासनासें जो फल मिलता है; उससे यह फल सर्बधा मिन्‍न भर विलक्षण है। 
इस प्रकार हमने उन घीर तच्वज्ञानी महापुरुषोसे सुना है, जिन्होंने हमें 
यह विषय प्रथकृश्रथक्‌ रूपसे व्याख्या करके मलीमोति समझाया था ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध-अब उपयुक्त प्रकारसे सम्भूवि और असम्भूति दोनोंगे तस्तवको 
एक साथ भलीमाँति समझनेदा पक स्पष्ट बृतठाते है-- 
सम्धूति च विनाश च यर्तद्‌ वेदोभय*, सह। 
विनाशेन मृत्यु तीखा सम्पृत्याउतमइलुते ॥ १४ ॥ 
यश्ल्णो मनुष्य, तत्‌ उभयम5उन दोनोंकी, ( अर्थात्‌ ) सम्भूतिमः- 
अविनाशी परमेश्वस्को, च-औरः पिनाशम्‌न्विनाशशीछ देवादिको, चूभी 
सह-साथ-साथ, वेदन्यथार्यतटः जान छेता है। विनाशेन-( वह ) विनाशशीछ 
देवादिकी उपासनासें। सूत्युम-्मणुको। तीत्वोन्‍्पार करके सम्भूत्य[- 
अबिनाशी परसेश्वरक्ती उपासनासे, अम्रतम-अख्॒तको, अद्नुते-मोगता है 
अर्थात्‌ अविनाशी आनन्द्मय परब्रह्म पुरुषोत्तमको अत्यक्ष प्रास कर छेता है || १४॥ 
ज्याख्या--जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रक्ष पुरुषोत्तम नित्य 
अविवाशी, सर्वव्यापी, सर्वगक्तिमान) सर्वाधार; सर्वाधिपति, सर्वात्मा और सर्वश्रे् 
हैं, वे परमेश्वर नित्य निर्शुण ( प्राकृत ग़ुणेंसि सर्वथा रहित ) ओर नित्य सगुण 
( स्वरूपभूत दिव्यकल्याणगुणगणविभूषित ) हैं; और इसीके साथ जो यह मी 
समझ लेता है कि देवता; पितर; मनुष्य आदि जितनी भी योनियों तथा भोग- 
सामग्रियों हैं, समी विनाभगील, क्णमछुर और जन्म-रृत्युभीर होनेके कारण 
महाद्‌ दुःखके कारण हैं, तथापि इनमे जो सत्ता-स्फूर्ति तथा गक्ति है; वह सभी 
भंगवानकी है और मगवानके जगब्नक्रके सुचारुतपसे चलते रहनेके लिये 
मरवत्पीत्यय ही इनकी यथास्थान यथायोग्य सेवा-पूजा आदि करनेकी शार्त्रोने 
भाश दी है और झास्त्र भगवानवी ही वाणी हैं, वह मनुष्य ऐहल्ैकिक तथा 
पारलेकिक देव-पितरादि लोकोंके भोगोमे आसक्त न होकर (कामना-ममता आदिको 
हृंदयसे मिकाहकर इन सबकी यथायोग्य शास्रविहित सेंवा-पूजादि करता है। 
इससे उसकी जीवन-यात्रा खुखपूंक चलती है ओर उसके आम्यन्तरिक 
बिकारोंका नाग होकर अन्तःकरण चुद्ध हो जाता है एवं भगवत्कृपासे वह सहज 
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ही मुद्युमव ससास्सागरसे तर जाता है। विनादइशीछ देवता आदियी निष्काम 
उपासनाके साथ-ही-साथ अविनाशी परात्पर प्रभुकी उपासनाते वह शीघ्र ही अद्ृत- 
रूप परमेश्वस्को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ १४ ॥ 
सम्पन्ध--प्रीपरमेश्वरकी उपासना करनेवाढेफ़ों परमेश्वर प्राप्ति होती है; गह 
कहा गया | अत भगवानके मक्तऱों अन्तकालमें परमेश्वरसे उनकी प्राप्तिक किये किस 
प्रकार प्रार्थना कनी चाहिये, इस जिशासापर कहते हैं-- 
हिरण्मयेन. पात्रेण सत्यस्थापिहित॑ मुखम्‌ । 
तल. पूपन्तपाइणु सत्यधर्माय धण्ये ॥ १५ ॥ 


पूपन:-है सबका भरण-पोषण करनेवाले. परमेश्वर, सत्यस्य-सत्यखरूप 
आप सर्वेश्वरका, मुखम-श्रीमुसल,  हिरण्मय्रेम-च्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप, 
पात्रेणन्यातसे, अपिहितम-दका हुआ हैः सत्यधमोय-आपकी मक्तिरुप 
सत्यधर्मका अनुश्ञन करनेबाछे मुझको, द्ये-अपने दर्जन करानेके लिये 
तत्‌-उस आवरणकों; त्वम-आप) अपावुणु-दग लीजिये॥ १५ ॥ 


व्याख्या--भक्त इस प्रकार प्राथना करे कि हे मगवन्‌। आप अखिल 
श्रह्माण्डके पोपक हैं, आपसे ही सब्रक़ो पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही 
सत्यधर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ, अतएव॒ मेरी पुष्टि--मेरे मनोस्थकी 
पूर्ति तो आप अबध्य ही करेंगे। आपका डिव्य श्रीमुल--सच्चिदानन्दखल्प 
प्रकाशमव सूर्यमण्डलकी चमचमात्ती हुई ज्योतिमंयी यत्ननिकासे आइत है। मैं 
आपका निरायरण प्रत्यन दर्शन करना चाहता हूँ; अतए्व आपके पास पहुँचकर 
आपका निरावरण दर्शन करनेमे बाधा देनेवाले जितने भी, जो भी आवरग-- 
अतिबन्धक हो; उन सबफे मेरे लिये आप हटा छीजिये ! अपने सचिदानन्द- 
ख़र्पको प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये! ॥ १५ ॥ 
पूजन्नेकर्ष॑ यम हर्य ग्राजा- 
पत्य व्यूह रश्ीन समूह। 
तेजो यत्ते रूप॑ करयाणतर्म तत्ते पश्यामि 
योध्सावसो पृरुपः सोषहमसि ॥ १६ ॥ 
पूपन[>दे मक्ताफा पोषण करनेवाले, एकप-हे मुख्य ज्ञानखरूप, यमन 
हे सबके नियन्ता, खूयरूहे भक्तों या जञानियों ( सूरियों ) के परम रक्ष्यलप) 
प्राजापत्यन्दे प्रजापतिके प्रियः रत्मीनइन रश्मियोको। व्यूह-णकन् कीजिये 
या हटा ढीजिये, तेज:-इस तेजफ़े, समूहरसमेट लीमिये था अपने तेजमें 
मिला लीजिये; यत्त-जो,  तेस्भापकाः कल्याणतमरमतअतिगय कंल्याणमयः 
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रूपम्‌-दिव्य खरूप है; ततू-उस) सेन्‍्आपके दिव्यखरूपको, पद्यामिन्में 
आपकी हृपासे ध्यानके द्वारा देख रहा हूँ; यः+-जों, अखो-बह ( सूर्यका आठग ) 
है, असौ-वह) पुरुषः-परम पुरुष ( आपका ही स्स्प है )) अहम:मैं (भी ), 

सः असिि न्‍वही हूँ ॥ १६ | 
व्याख्या--भगवन्‌ | आप अपनी सहज क्ृपासे भक्तोंके भक्ति-साधनमें 
पुष्टि प्रदान करके उनका पोषण करनेवाले हैं, आप समस्त ज्ञानियोमें अप्रगण्य, 
परम शानखरूप तथा अपने भक्तोंकी अपने ख़रूपका यथार्थ ज्ञान अदान करने- 
बाले हैं ( गीता १० । ११ ) आप सबका यथायोग्य नियमन) नियन्त्रण और 
जआासन करनेवाले हैं, आप ही भक्तों या शानी महापुरुषोके लक्ष्य हैं और अधिजेय 
होनेपर मी अपने भक्तवत्सछ ख़मावके कारण भक्तिके द्वारा उनके जाननेमे आ 
जाते हैं; आप प्रजापतिकेमी प्रिय हैं | दे प्रो | इस सुर्यमण्डलड़ी तप्त रहिमियोंको 
एकत्र करके अपनेम छुप्त कर लीजिये | इसके उग्र तेजकी समेट्कर अपनेमें मिला 
लीजिये और मुझे अपने दिव्यरूपके प्रत्यक्ष द्शन कराइये | अमी तो मैं आपकी 
कृपासे आपके सौन्‍्दर्य-माधु्यनिधि दिव्य परम कल्याणमव सचिदानन्दखरूपका 
आन-दएसि दर्शन कर रहा हूँ, साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ. कि जो 
आप परम पुरुष इस सूर्यके और समस्त विश्वके आत्मा हैं; वही मेरे भी आत्मा 
हैं, अतः मैं भी वहीं हूँ ॥ १६ |॥ 
सम्बन्ध-ध्यानके द्वाए मगवानके दिव्य मद्लृकमय ख़रूपके दर्शन करता हुआ 
साधक अब मगवानकी साक्षात्‌ सेवार्मे पहुँचनेके किये व्यत्र हो रहा है और जरीरका 
त्थाग करते समय सूद्षन तथा स्थृंस शरीस्‍्के सवेगा विघयनकी भाजना करता छुआ 
अगवानसे प्रार्थना करता है-- 
वायुरनिलममतमथेद॑ अस्मान्त«. शरीर । 
$ क्रतो सर रृत* सर ऋतो सर रृतर समर ॥१७॥ 


अथ"अबः वायुम्च्े प्राण और इद्धियों, असुृतम-अविनाशी; अनिलसल 
समष्टि वायु-तत्में, ( प्रविश्तु )>अ्रविष्ट हो जायें; इद्मूल्यहः शरीस्म८ 
स्थूल्शरीर, भस्मान्तम-अग्निमें जलकर मस्महूय, ( भूयात्‌ )-हो जाय) 
3:«-है सच्चिदानम्दघनः ऋतो-यशमय भगवन्‌। समर आप मुझ भत्तकों ) 
स्मरण करे, कृतम-मेरे द्वारा किये हुए कर्मोका, स्मर-सरण करे, कऋतों- 
है यज्ञमय मंगवन्‌ स्मर-( आप मुझ मक्तको ) सरण करें, कृतमः मेरे ) 
कर्मोकी) स्मए*सारण करे ॥ १७ | 

व्याख्या-परमधामका यात्री वह साधक अपने प्राण इच्द्रिय ओर शरीरको 
अपनेसे सर्वेधा मिन्‍न समझकर उन सबको उनके अपने-अपने उपादान तल्लमें 


मन्त्र १८ ] ईंदावास्योपनिषद्‌ ड्ष 
ब्वरसस्टेक-. >५७००2०- >वर्थी2 जब एन) बात नरनिफल ०५७ >थपन0७- मल बट बन०क 
सठाके लिये विलीन करना एब सूक्ष्म और स्थूछ-भरीरका सर्वथा विघटन करना 
चाहता है। इसलिये कहता है कि प्राणादि समश्वियु आदियें प्रविष्ट हो जायें 
और स्थूछ भरीर जलकर मस्त हो जाय | फिर वह अपने आराष्य देव पर 
पुरुषोच्म श्रीमगवात्से प्रार्थना करता है कि ५दे यज्ममव विष्णु--सब्चिदानन्द 
विजञानस्प परमेश्वर | आप अपने निजजन मुझको और मेरे कर्मोंको स्मरण 
, कीजिये । आप खमावसे ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए मक्तिरूप कार्योंका स्मरण 
करेंगे, क्योंकि आपने कहा है; 'भह स्मरामि मद्धक्ते नयामि परमा गतिम!-- 
मैं अपने मक्तका स्मरण करता हूँ और उसे परम गतिमें पहुँचा देता हूँ, अपने 
सेबाम स्वीऊार कर छेता हूँ, क्योंड्ति यही सर्वश्रेष्ठ गति है ॥१ 
इसी अमिप्रायसे भक्त यहों दूसरी बार फिर कहता है कि प्मगवन्‌ | आए 
मेरा और मेरे कर्मोक्ा स्मरण वीछेये | अन्तकालमें में आपकी स्वृतिमे भा गद्य 
तो फिर निश्चय ही आपकी सेवाम जीज पहुँच जाऊँगा? | १७॥ 
सम्बन्ध--इंस प्रकार अपने आरा्यदेव परूछ पुरुषोत्तम मगवानसे प्रार्थन 
करके अब साधक अपुनसायती अधि आदि मार्मके द्वारा पए्म घाममें जाते समझ 
उस मागके अग्नि-अभिगानी देवतासे प्राथन। करता है--- 
अग्ने नय सुपथा राये अणान्‌ विश्वानि देव वसुनानि विद्वान । 
युयोध्यणज्जुहुराणमेनों श्रूपिष्ठा ते ममउक्ति विधेम ॥१८॥# 
अग्ने-हे अग्निके अधिष्ठादृदेवता । अस्पान-टमे) राष्रेज्परम घनत्प 
परमेश्वरकी सेदामे पहुँचानेके लिये, सुपथा-सुन्दर जम ( उत्तरायण ) मार्गसे: 
नयर्ज आप ) ले चलिये। देवन्हे देव, (आप हमारे ) विश्वानिरसमूएक 
चयुनानिन्कर्मोको, विद्वान जाननेबाले हैं? (अत.) अस्मत्‌-इमारे; जुहुराणमः- 
इस मार्मके प्रतिबन्‍्थक, एन४्ई जो ) पाप हों ( उन सबको ) युयोधिर 
( आप ) दूर कर दीजिये, तेज्आपओो, सू्िष्ठामस्यास्वाए बम्रडक्तिमर 
नमस्कारके वचन, विधेम-[ हम ) कहते ह--यास्त्रार नमस्कार करते हैं ॥१८॥ 
व्याख्या--ताधक कहता है--हे अग्विदेवता । में अब अपने परम गम 
मगवानक्की सेवामें पहुँचना और सदाके छिये उन्हीक्ी सेवामें रहना चाहता 
हूँ | आप शीम ही मुझे परम सुन्दर सहल्मव उत्तरायणमार्गसे मगवानके 
पर्मधामम पहुँचा दीजिये | आप मेरे कर्मोज़ो जानते हैं | मैंने जीवमर्मे 
मगवानकी भक्ति की है ओर उनकी कृपसे इस समय भी मैं ध्याननेन्नोंसे उनके 
दिव्य खल्पके दर्शन और उनके नामोक्रा उचारण कर रहा हैं । 
तथापि आपके ध्यानमें मेरा कोई ऐसा कर्म होप हो, जो इस मार्ग 
# यजुर्वेद ५।३६। १७ । ४३:४० । १६ और ऋग्वेद १। १८५। १ में भी यही मन्तरहे३ 
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प्रतिबन्धकरूप हो; तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिये | मैं आपकी बार-बार 
विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ #% ॥ १८ ॥ 
॥ यज्ञुवंदीय इेशावास्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
3 पूर्णभदः पृणेमिद॑ पूणोत्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णयल.. पूणमादाय प्रणसेवावशिष्यते ॥ 
डै० शान्ति: ४ शाल्ति। डे? शान्ति 
इसका अर्थ इस अन्यके प्रारम्भमें दिया जा चुका है | 


५. ३०--२०्ऑ--०३-- 


# इस उपनिषदका पद्ठइवों और सोलहवों मन्त्र सबके लिये मननीय दै। श्न 
मन्तरोंके भावके अमुक्तार सबको भगवानूसे दर्शन देनेके हिये प्रार्थना करनी चाहिये । 
त्यपर्मोय दृष्टये! का यह माव भी समझना चाहिये कि “मगवन्‌ ' आप अपने 
ख़रूपका वह आवरण--बवह परदा इदा दीजिये, जिससे सत्यपर्मरूप जाप परमेश्वरकी 
प्राप्ति तथा आपके महरमय ओऔविग्रदका दर्शन हो सके । इसी प्रकार सत्रदर्यें और 
अढारहनें मन्त्रसे मावका भी प्रत्येक मनुष्यकों विशेषत मुमूर्पु अवस्थामें अवश्य सारण 
करना चाहिये | इन मन्त्ोंके अनुवार अन्तकारमें भगवानूबी प्रार्थना करनेसे मनुष्य- 
मज़का फस्याण दो सकता है। मगवानूने खयं भी गोतामे क्षह्दा हैन- 

अन्तकाझे च मामेव सरन्‌ मुक्बा. कलेवरस्‌ । 
य. प्रयाति स मद्भाव याति नारत्यत्न सशय ॥ 
(८।५) 

ममूुमात्रके छामके लिये इन दो मन्‍्त्रोंका भावाथ॑ इस प्रकार दै--हे परमात्मन्‌ + 
मेरे ये इन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने क्षारण-तत्त्वोमे छीन हो जायें. और 
मेरा यह स्थूछ शरीर भी भस हो जाय! श्नके प्रति मेरे मनमें क्िल्नित्‌ मो 
आसक्ति नरहे । हे यशमय विष्णों | आप झइपा करके मेरा ओर मेरे क्र्मोका 
सरण करें | आपके सरण कर लेनेसे मैं और मेरे कम सद पवित्र हो जायेंगे । 
फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणोंकी सेवार्ें पहुँच जाऊँगा॥ १७॥ हे धरिन- 
ख्रूप परमेखर ! आप ही मेरे धन हैं---सवेस्व हैं, अत, आपकी ही प्राप्तिके लिये आए 
मुझे उत्तम मार्गसे अपने चरणोंके समीप पहुँचाश्ये । मेरे जितने मो शुभाशुम कर्म हैं, 
वे आपसे छिपे नहीं हैं, आप सवकों जानपे हैं। मे उन कर्मोंके बलपर व्गपको नहीं पा 
सकता । आप खथ ही दया करके मुझे अश्ना छोनिये । आपकी प्राप्तिमें जो भो प्रतिब््धक 
पाप हों उन सबकों आप दूर कर दें) मैं बारदार जापको नमस्कार करता हूँ॥ १८॥ 


॥ 3“ ओपरमात्तने नमः || 


केनोपानिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ सामवेदके 'तल्वकार ब्राह्मण! के अन्तर्गत है। तलबकारको 
जैमिनीय उपनिषद्‌ भी कहते हैं। 'तलबकार ब्राह्मण” के अखित्यके सम्बन्धमें 
कुछ पाश्रात््य विद्वातोंकी संदेह हो गया था; परतु डा० ब्नेंढक्ी कहसे 
एक़ प्राचीन प्रति मिल गयी, तबसे वह संदेह जाता रहा । इस उपनिषद्‌में 
सबसे पहले 'केन? गब्द आया है; इससे इसका 'केनोपनिषरद्‌श वाम पड गया । इसे 
तत्वकार उपनिषद! और ध्वाह्मणोपनिधदृ भी कहते हैं। तठवकार जराह्मणका 
यह नवम अथाव है | इसके पूर्वके आठ अध्यायोमिं अन्त करणकी झुद्धिके 
डिये विभिन्न कर्म और उपासनाओंक़ा वर्णन है | इस उपनिषद्‌का प्रतिपाद्य 
विपय परबह्म-तत्व बहुत ही गहन है; अतएवं उसको भलीमॉौति समझ्षानेके 
लिये गुरु-भिष्यन्सवादके खुपमें तत्तवका विवेचन किया गया है | 


शान्तिपाठ 

ओ आप्यायन्तु ममाड़ानि बाकू प्राणबक्षु: श्रोत्रमथो बल- - 

मिन्द्रियाणि च सवोि । स्व अ्लौपनिषद माह ब्रह्म निशकुयों मा 

मा ब्रह्म निराकरोतू, अनिगकरणमस्त्वनिरा करण सेडस्तु | तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते सयि सम्तु, ते मयि सन्तु ॥ 


3० शान्तिः शान्ति: दाएन्ति 

है परव्रह्म परमात्मग! समन्‍्मेरै; अज्लानि-सम्पूर्ण अड्ठ) चाकृन्वाणीः 
प्राण/न्‍्याण, चश्ठु:-नेत्र, ओवसकान/चूऔर) सर्वोणि-ततवः इन्द्रियाणिल 
इन्ठियों, अथोम्तथा, वलमल्‍ूक्ति। आप्यायन्तु-परिएुष्ठ हों) स्भः( यह 
सर्वरूप, औपलनिपद्स:-उपनिषत्‌-प्रतिपादित, ब्रह्मन्त्रश्न है; अहमल्में) 
ब्रह्मनइस ब्रह्यको, भा मिराकुयोम-अल्ीकार न करूँ, ( और ) ब्रह्मन्तझ, 
माल्मुझको) भा निराकरोत्‌ल्परित्याग न करे» अनिशकरणमर्ज[ उसके साथ 
मेरा ) अदृद सम्बन्ध अस्तु-दो, मेज्मेरे साथः अनिराकरणमर्ट्य उसका ) 
सहूद सम्बन्ध, अस्तु-हो। उपनिषत्खु-उपनिषदोंगें प्रतिपादित, येल्जो)धर्मो#८ 
भ्मसमूह हैं। ते-वे सब तद्ात्मनिःउस परमात्मामें; निस्तेल्लगे हुए, मयिल 
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बऑर्टियिक नापनिटत िट> बरस रू कर: 2 किस नस. नहपटे जहर 2७- अब 
मुझम, सन्तु>हों' तेन्चे सब, अयिन्मुझभे, सन्तुन्‍्झो | उन्हे परमात्मन। 

शान्ति: शान्तिः शान्तिः-जिविध तापोरी नियृत्ति हो | 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | मेरे सारे अद्ग» वाणी। नेत्र, ओच्र आदि समी 
कर्मेन्दियों और जानेन्द्रियों, प्राणसमूह; शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा 
ओज--सब पुष्टि एवं ब्द्धिकों प्रात्त हों। उपनिपदोंमें सर्वरूप ब्रह्मक्ा जो स्वरूप 
वर्णित है, उस्ते में कमी अछीझ़ार न करें और बह ब्रह्म भी मेरा कमी 
परित्याग न करे | मुत्ते सदा अपनाये खखे । मेरे सांथ ब्रह्मजा और व्ह्मके साथ 
मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे'। उपनिषदोंमें जिन धर्मोका प्रतिपादन क्रिया 
गया है, वे सारे धर्म, उप्नेयदरोके एज्मात्र लक्ष्य परत्रह्म परमाद्मामें निरन्तर 
लगे हुए मुझ साधऊमे सदा प्रकाशित रहे) मुझमे नित्य-निरन्तर बने रहें | और 
मेरे जिविध तापोरी निश्ृत्ति हो | 


प्रथम ख॒ण्ड 
सम्बन्ध--णिष्प गुझुदेवसे पूछता है -- 
प ९ तु है. | प्रैत- 

३० कैनेपित पतति भेषितं मन केन प्राण: प्रथम! प्रेतियुक्तः । 
केनेपितां वाचमिमां वदन्ति चक्षु भोत्र क उ देवों युनक्ति ॥ १ ॥ 

फेमरकिसके द्वारा, इषितम>सता-त्फृर्ति पाकर ( और ) प्रेषितम- 
प्रेरित--सज्जालित होकर, ( यह ) सदच्मन ( अन्तःकरण » पततिन्भपने 

» विधयोंमें गिरता है-उनतक पहुँचता है। फेलस्नकिसके हाण, श्रुक्त+ूनिशुक्त होकर 

प्रथम+-अन्य सबसे श्रेष्ठ, प्राण/स्य्ाण, प्रेति-चछता है; केत-किसके द्वारा, 
इपितासल्करियाशील की हुई इमामइस, बाचमूजू्बाणीको। बदून्तित्छोग 
बोलते हैं, कः-( और ) कौन, उन्प्रसिद्ध। देवः-देव) चक्षुः-नेनेन््रिय ( और )। 
ओवम-फर्णन्द्रियको; खुनक्ति-नियुक्त करता है ( अपने अपने विषयोंके अनुभवर्मे 
लाता ) है॥ १॥ 

व्याख्या--इस मन्‍्जमे चार प्रहन हैं । इसमें प्रकारान्तरसे यह पूछा गया है 
कि जडरूप अन्तःकरण; प्राण, वाणी आदि कर्णेन्द्रिय और चक्षु आदि जानेन्दरियोंको 
अपना-अपना कारये करनेकी योग्यता प्रदान करनेबाला और उन्हें अपने-अपने कार्यमें 
प्रदृत करलेबाठा जो कोई एक सर्वशक्तिमान्‌ चेतन है; वह कौन है ? और 
कैसा है! ॥ १॥ 

सस्वन्ध--इसके उच्तरमें गुद कहते है-- 
श्रोत्रस श्रोत्र मनसो मनो यहा चो ह वाच *स उ ग्राणस प्राण; | 
चक्षपथक्लुरतिमुच्य धीराः ग्रेत्यासास्लोकादमृता भवन्ति ॥ २ ॥ 
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जी जरिसिक -बर्टनिट+ “रच रत. ८७. “रर्सिट29० अपफाल +४पन22.. «हिट ०3०० पटक 
यतूरने; मतसःन्‍्सनका, मतःत्सत अर्थात्‌ कारण है, प्रपणस्यूच्प्राणका, 
ब्राण/्आण है; बाचः-त्राक्‌ इलियका, वाचम-्चराक्‌ है; श्रोभस्य”ओनेन्द्रिय- 
का; श्रोगम>शोत्र है; उत्झौर; चल्लुप/-चक्षुइव्धिका, चश्लुचक्ष॒ हैः 
सप््यह, ह-ही ( इस सब॒दा प्रेरक परमात्मा है ) घीराः-जानीजन ( उसे 
जानकर ) अतिप्तुच्यल्जीवन्मुक्त होकर अस्मातत्द्स, छोकात-लोकसे, 
प्रेत्यन्जानेके वाढ ( मृत्युके अनन्तर » असृताः-अमर ( जन्म-मृत्युसे रहित ); 
भवन्तित्डो जाते हैं॥ २ ॥ 
व्याख्या--5स मन्त्र गुरु मिष्यके प्रब्नोका स्पष्ट उत्तर न देकर प्जो 
, ओनका मी ओ्रोन्र है; इत्यादि शब्दोके द्वारा सक्रेतसे समझा रहे हैं कि जो इन 
मन प्राण ओर समर्ण इच्दियोका--समस्त जगतका परम कारण है; जिससे 
ये सब उत्नन्न हुए हैं, जिसठी गक्तिकों पकर ये सब अपना-अपना कार्य करनेमे 
समर्थ दो रहे हैं और जो इन सबको' जाननेवाल है, वह्द परम्रह्म पुरुषोत्तम ही इन 
सबका प्रेरक है । उसे जानकर ज्ञानीजन जीवन्दुक्त होकर इस छोकसे प्रयाण 
करनेके अतन्तर अमृतखरूप--विदेह्मुक्त दो जाते है अर्थात्‌ जन्म-मरत्युसे सदाके 
डिये छूट जाते हैं ॥ २॥ 
सम्बन्ध-ह मन, प्राण और इन्द्रियोंकरा प्ररक ब्रह्म पऐसा' है--इस प्रकार 
- स्पष्ट न कहकर समेतसे है क्यों समआया १--इस जिशासापर पुन गुझ कहते हे-- 
:. नतत्र चशुरच्छति न बार्गच्छति नो मनो नविद्यो न 
: विजानीमो य्थेवदुशिष्यादन्यदेव पह्धिदितादथों अविदितादधि । 
| इति शुश्रुम पूर्वेपां थे नस्तदयाचचक्षिरे || ३ ॥| 
४; तन्रन्‍्चहों ( उठ ब्रह्मतक ) रत्न तो, चल्लुः-चक्षु-इन्क्रिय ( आदि सब 
# चनेन्रियाँ ) गर्छति-पहुँच सकती हैँ, जन चाकत्याक्‌ इन्द्रिय ( आदि 
कमेंलियों )) गच्छति-पहुँच सकती हैं ( और 3 सोनन। सनःच्मन ( अन्त- 
करण ) ही ( अत. ) यथा-जिस प्रकार, एततलूरइस ( ब्रह्ऊे खलप ) कोः 
अनुशिष्यात्‌-बतलाया जाय कि बह ऐसा है; न विद्य+-( इस बातको ) न तो 
हम खब अपनी बुद्धिसे जानते है ( ओर ) न विज्ञानोमः-न दूसरोंसे सुनकर 
ही जानते हूँ, ( क्योकि ) ततून्चद। विद्तात-जाने हुए; ( जाननेमे आनेवाले ) 
* पदार्थव्रमुदाबसें, अन्यत्‌ एब"मिन्त ही कै अथो-और अविद्धितातूर[ सन- 
इंन्िबोद्वारा ) न जाने हुए ( जाननेम न आनेवाले ) से ( भी » अधिल्‍ऊपर 
है इतिन्यह, पूर्ववाम-अपने पूर्वांचावेंके मुखसें, झशुम-सुमते आये हैं, ये 
॥ जिल्ोने; नान्‍कमें, ततरूउस ब्रह्मका तत्व: व्यायचक्षिरे्मलीमॉति व्याख्या 
१ करके समझाया था || ३ [| 
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व्याख्या---उन सच्चिदानन्दधन परत्ह्मको प्राकृत अन्तःकरण और इन्द्रियो 
नहीं जान सकतीं | ये बहॉतक पहुँच ही नहीं पाती | उस अलोकिक दिव्य तत्वमें 
इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता । बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत द्ोती 
है, यह उसी ब्रह्मकी प्रेरणसे और उसीकी शक्तिसे होती है | ऐसी अबखामें 
मन-इब्द्रियोंके द्वारा कोई कैसे बतछाये कि वह ब्रह्म "ऐसा है? इस प्रकार ब्रह्म- 
तत्वके उपदेशका कोई तरीका नम तो हमने किसीके भी द्वारा समझा है 
और न हम खय अपनी वुद्धिसे ही विचारके द्वास समझ रहे हैं। हमने तो जिन 
महापुरुषोंसे इस गूढ तत्वका उपदेद्ा प्राप्त किया हैं; उनसे यही सुना है कि वह 
परब्नक्ष परमेश्वर जड-चेतन दोगोंसे ही भिन्न है--जाननेमें आनेदाके सम्पूणे ृश्य 
जड-वर्ग ( क्षर ) से तो वह स्वेया मिन्न है और इस जड-वर्गको जाननेवाले परत 
स्वय जाननेमें न आनेवाले जीवात्मा ( अक्षर ) से भी उत्तम है। ऐसी खितियों 
उसके सद्पतत््वकों वाणीके द्वारा व्यक्त करनी कदापि सम्मव नहीं है। इसीसे 
डसको समझानेके लिये सकेतका ही आश्रय लेता पडता है [ गी० १५१८ |॥ ३॥ 


सम्बन्ध--अब उसी अक्षको प्रश्षेके अनुसार पुनः पाँच मन्त्रोंमें समझते हैं- 
यद्वाचानस्युदितं य्ेन पांगभ्युच्यते । 
तदेव ब्रह्म तव॑ विद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥ ४ ॥ 


यतूरजोे) चाचान्वाणीके द्वारा, अनभ्युद्तिम-नहीं बतछाया गया है। 
[अपि तुन्त्रत्कि, ] येन-गिससे, बाकून्वाणी) अभ्युद्यतेज्तोली जाती है 
अर्थात्‌ जिसकी गक्तिसे वक्ता बोल्नेमे समर्थ होता है, तत्‌5उसको, एबजही। 
त्वमू-तू। ब्ह्म-्त्रक्ष, विद्धिलजान, इदम्‌ यत्तन्याणीके द्वारा वतानेमें आनेधाले 
जिस तत्वकी। उपासतेर्ज छोग ) उपासना करते हैं; इद्मन्यहः बेन्त्रह्म 
नहीं है॥ ४॥ 

व्याख्या-चाणीके द्वारा जो कुछ मी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत 
वाणीसे वतछाये हुए जिस तत्वकी उपासना की जाती है। वह ब्रक्मका बातविक 
खरूप नहीं है | अक्मतत्तत वाणीसे सर्वया अतीत है | उसके विषयमें केवछ इतना 
ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्तिके किसी अशसे वाणीमें प्रकाशित होनेकी- 
बोलनेकी शक्ति आयी है; जो वाणीका मी ज्ञात) प्रेरक और प्रवर्तक है; वह अक्ष 
है। इस भन्में (जिसकी प्रेरणते वाणी बोली जाती है; वह कोन है १! इस मशनका 
उत्तर दिया गया है॥ ४ ॥ 


यन्मनसा मे सनुते येनाहुमेनो मतसमर्‌। 
तदेव अह्म त्व॑ विद्धि नेद यदिदशुपासते ॥ ५॥ 
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न्बसियन2 बहन्क नरक नरपटी- <धथर. नाप >०९२2५. ५८०७, «एस... पा अप. 
यत्‌-जिसको, ( कोई भी ) मतलानमनसे ( अन्तसरणके द्वार » नर 

नहीं; मनुते-समझ सक्तता, [ अपि तुन्यत्कि | येत-जिससे, मनःन्यना 

मतम- मनुष्यमा ) जाना हुआ हो जाता है; आहु/नऐसा कहते हैं; तत्तू- 
उसकी, पब॒न्दी; त्वमू-्तू/ प्रह्मल अक्ष। विद्धितनाद। इद्स्‌ चत्‌-मन और 
चुद्धिके द्वार जाननेम आनेवाके जिस तत्ववी,“उपासते-( छोग ) उपासमा करते 
हैं, इदमव्यहः दव्जझ्ा भह्दी है॥ ५॥ 


व्यास्या--बुद्धि और मनका जो कुछ भी विपय है; जो इनके दास 
जाननेमे आ समता है तथा प्राइंत मन-खुद्धिसे जाने हुए जिस तत्वकी उपासना 
डी जाती है; यह ब्रह्मका वास्तविक खरुप नहीं है । परत्रह्म परमेश्वर मत और 
बुद्धिसे सर्वथा अतीत है। उसके विषय क्रेयछ इतना ही कहा जा सकता है कि 
जो मत-बुद्धिका आता; उतकों मनन और निश्चय करनेकी शक्ति ठेनेबाल तथा 
मनन और निश्चय करनेमें नियुक्त करनेवाला है तथा जिसकी झत्तिके क्रिसी अशसे 
चुद्धिम निश्चय करनेत्री और मतमें मनन करनेकी सामथ्य॑ आयी कै; चह 
ब्रह्म है। इस भनत्रम (जिसकी भक्ति और प्रेरणाफ़ी पाकर सन अपने जेय पदा्थोक्ी 
लामता है; वह कौन है १! इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥ ५ ॥ 


यहक्षुपा न पश्यति येत्र चक्चृ-पि पश्यति। 
तदेव ब्रह्म तव॑ विद्धि नेदं यदिदसुपासतते॥ ६॥ 


थत्तू-जिसको ( कोई भी » चश्लुपा-्वक्षुके दर, स-नहीं; पश्यतिस- 
देख सकता [ अपि सुन्‍्यस्कि, ]येन-जिससे, चक्षृपरि-्यश्ु, (अपने विपयोक़ो ) 
बृध्यनि-डेखता है; तत्‌-उसको। एच-ही, त्थम-तर। प्रह्मन्त्रद्ा विद्धिलज्ञान 
इदम्‌ यत्‌-चअुके द्वारा देखनेम आनेव्राले निस हृश्यवर्गकी; उपासतेर्य लोग) 
डपासना करते हैं, इदस-पहा न>्तह्ष नहीं है॥ ६॥ 


व्याख्या--चक्ष॒ुता जो कुछ भी विपय है, जोइसके द्वास देखने-जाननेमे 
आ सकता है तथा पराकृत ऑँखासे देखे आानेबाे जिस पटा्यंसमूहद्री उपासना 
श्री जाती है; चह ब्रह्मक वास्तविक रुप नहीं है। पर्रह्म परमेथर चक्षु आदि 
इल्योसे सबंधा अतीत £ | उसके धिपयमे फेवछ इतना ही करह्य जा सकता है 
कि मिसकी छाक्ति और प्रेरणासे चक्षु आदि ज्ञनेन्द्रियों अपने-अपने विपय्रको 
प्रत्यक्ष करनेम समर्थ होती हैं; जो इसको जाननेवाल्ा और उन्हें अपने विपवोंको 
साननेमे प्रवृत्त करनेंबाछ्य है तथा जिसकी अक्तिके किसी अगका यह प्रमावहैवह 
जछ है| इस भन्त्रम (जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चल्षु अपने विषयोको देखता 
है वह कोन है ” इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है॥ ६॥ 
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यच्छोत्रेण न श्रणोति येन श्रोत्रमिद: श्रृतम्‌। 
तदेव ब्रह्म त्व॑ बिड्धि नेद॑ यदिदिमुपातते ॥ ७॥ 
यच्‌"जिसको ( कोई भी )श्रोन्रेण-श्रेत्रके द्वारा, वन्‍तहीं। »उणोति- 
सुन सकता) [ अपि तुन्चत्कि: ] येन-जिएसे; इदम”्यह, ओओोचरस-शोज- 
इन्द्रिय, श्रतमृ-्सुनी हुई है; तत्‌-ठसको, एब-दीः त्वमू-त्‌+ ब्रह्म-्तर्ष, 
विद्धि-जान, इंदम यत्‌-श्रोचर-इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेबाले जिस तत्वकी 
उपाखते-( लोग ) उपासना करते हैं, इृद्मन्यह। नन्ञक्ष नहीं है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--जो कुछ भी सुननेमें आनेवालछा पदार्थ है तथा ग्राकृत कानोंसे 
उने जानेवाले जिस बस्तु-समुदायक्ी उपासना की जाती है; वह अ्क्षका बास्तविक 
खरूप नहीं है। परबह्म परमेश्वर श्रोत्रेल्ठियसे सर्वथा अतीत है | उसके विषयमें 
क्रेवछ इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र-इन्ट्रियका ज्ञाता। प्रेरक और 
उसमें सुननेकी शक्ति देनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अझसे श्रोन्र इन्द्रियमें 
जब्ठोंकी ग्रहण करनेंक्री सामथ्य आयी है; वह ब्रह्म है।इस मन्त्रमे 'जिसकी गक्ति 
और प्रेरणसे भ्रोत्र अपने विषयोंकी सुननेमें प्रवृत्त होता है; वह कौन है ? इस 
फ्मका उत्तर दिया गया है ॥ ७ ॥ 
यत््‌ ग्राणेन न ग्राणिति येन  प्राण/ः ग्रणीयते ! 
तदेव बह्म त्व॑ विद्धि नेद यदिदसुपासते ॥ ८॥ 


यत्‌लजो- प्राणेनन्य्राणक्रे द्वारा। नश्नाणितिस्चेशयुक्त नहीं होता, 
[ अपि लुच्च॒त्कि | येन-जिससे, प्राण:-प्राण, प्रणीयतेन्चेशयुक्त होता 
है, ततू-उसको) एथ-ही। त्वपत्त) अह्मस्थक्ष) विद्धिल्जान। इृद्म यतृ- 
प्राणोंकी शक्तिये चेशयुक्त दीखनेग़ले जिस तक्तत-समुदायक्ी, डपासते-( लोग ) 
उपासना करते हैं। इद्म-्यह, चन्तनह्म नहीं है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--प्राणके द्वारा जो कोई भी चेंधयुक्त की जानेंवाली वस्तु कै 
तथा प्राकृत प्राणसे अनुप्राणित जिस तत््वयकी उपासना की जाती है, वह अक्मका 
वास्तविक स्वरूप नहीं है | परबह्म परमेश्वर उससे सर्बधा अतीत है | उसके 
विपयर्मे केवछ इतना ही कहा जा सकता'"है कि जो प्राणफ़ा जाता; प्रेरक और 
उसमें भक्ति देनेवाल है; जिसकी गक्तिके किसी अशफ्रो प्राप्त कक्े और जिसकी 
ग्रेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेशयुक्त करनेमें समर्थ होता है; वही स्व॑- 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर ब्रह्म है | इस सन्त्र्मे (जिसकी प्रेरणासे प्राण बिचरता हैः 
बह कौन है ?? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है। - 

साराश यह कि प्राकृत मन) तथा इन्द्रियोंसे जिन विषयोंनी 
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उपलब्धि होती है? वे सभी प्राकृत होते हैं, अतश्व उनको पर्रह्म परमेश्वर 
परालर पुरुपोत्तमका वास्तविक खरूप नहीं माता जा सकता | इसलिये उनकी 
उपासना भी परम परमेश्वर्क्ी उपासना नहीं है ) मन-बुद्धि आदिसे आतीत 
परत्रक्ष परमेश्वरके स्वत्पकी साकेतिक भापामें समझानेंके ल्यि ही यहाँ गुरुने इन 
सबके ज्ञाता। वक्तिप्रदाता, स्वामी, प्रेरक प्रबर्तक, सर्वशक्तिमान, नित्य) 
अप्राकृत परम तत्वकों ब्रह्म बतलाया है) ८ ॥ 
प्रथम खण्ड समाप्त ) १ ॥ 


(दी 4 
हइताय खण्ड 
यदि मन्यसे सुवेदेति दश्रमेवापि 
नूने त्व॑ं वेत्थ प्रह्मणो रुपम्‌। 
यदस त्व॑ यदख देवेधथ हु 
म्रीमाध्समेव ते मन्ये विदितम॥ १॥ 
यदिव्यदि, स्वमून्‍्यू; इतिव्यह, सन्यलेन्मानता है (कि » 
खुबेदर- में ्क्मको ) भलीमोति जान गया हूँ, अपित्तों, नूनमूनिश्य हीः 
प्रह्मणःन्त्रह्षका, रुपमूल्‍्खत्प, दृश्नम>पोडा-सा। एचन्दी, ( वू ) वेत्यन 
जानता है; ( क्योंकि ) अस्यन्डम ( पर्रह्य परमेश्वर ) का यतत्जो 
( आभिक ) खरप) त्वम>त्‌ है। (ओर ) अध्यन्इसका यतूलने ( आमिक ) 
खब्प, देदेपुन्देबताओम है, [_तत्‌ अह्पम्‌ एचच्चट सब मिलकर भी अच्य 
ही है, ] अथ जुर्डसीलिये, सन्ये-त मानता हूँ कि, ते विद्ितम-्तेश जाना 
हुआ, ( खत्प ) मोमांस्यप्त्‌ उत्रूनेस्सदेर बिचारणीय है | १ ॥। 
व्याख्या--इस अन्त्रम गुरु अपने गिष्पझों साथधान करते हुए. कहते 
हैं कि 'हमारे द्वारा सकेतसे बतलाये हुए ब्रह्मतत्वमें सुनकर यदि तू ऐसा मानता 
है कि में उस ब्रह्मक़ों मलोमोत्ि जान गया हूँ तो वह निश्चित है कि पूने अलमके 
खरूपको बहुत थोडा जाना है। क्योक्ति उस परख्ह्मका अँभमूत जो जीवात्मा है 
उसीको, अथवा समस्त देवताओमे--बानी मन) बुद्धि प्राण/ इच्िय आदियमें 
जो ब्रह्मका अन है; जिससे ये अपना काम ऊरनेम समर्थ हो रहे हैं; उसको यदि 
तू श्रक्ष समझता है तो तेरा यट समझना यथार्थ नहीं है । ब्रह्म इतना ही नहीं 
है। इस जीवाव्माकों और समस्त विश्व-बह्माण्डमे व्याप्त जो ब्रह्मद्ी शक्ति है; उस 
सबको मिलाकर मी देखा जाय तो यह ब्रह्मा एक अञ ही है | अतण्व तेरा 
समझा हुआ यह बद्यतत्व तेरे लिये पुनः विचारणीय है; ऐसा में मानता हैँ?) 
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सम्बन्ध---गुरदेवके उपदेशपर गम्भीरतापूवेकविचार करनेके अनन्तर9्ष्य 
उनके सामने अपन! विचार प्रक८ करता है--- 

नाई मन्ये सुचेदेति नो न वेदेति वेद च। 

यो नस्तद्वेद तद्देद नो न बेदेति वेद च॥२॥ 

अहम, खुवेदलअहाकी मलछीमॉति जान गया हूँ। इति न मन्येरू 
यों नही मानता; ( और ) नोजमः इतिन्णेसा ( ही मानता हूँ कि ) नवेब्‌८ 
नहीं जानता; (क्योंकि ) वेद च-आरनता मी हूँ, ( किंठु यह जानना विल््षण 
है) नशन्‍हम शिष्योमेसे, य/-ओो कोई भी: तल-उस बह्मको, वेदरजानता 
है। ततूर वही ) मेरे. उक्त वचनके अमिप्रायकी, चरभी) जेद्-जानता है, 
(कि ) बेदन्नों जानता हूँ; ( और ) वचेदनहीं जानता, इतिन्ये दोनों 
ही। जोन्‍नहीं हैं॥ २॥ 


ब्याख्या--इस मन्‍्जमे शिष्यने अपने गुरुदेबके प्रति सकेतले अपना 
अदठुभव इस प्रकार प्रक्रट किया है. कि “उस प्रह्मको मैं मछीमॉति जानता हैँ; 
यह मैं नहीं भानता और न यह ही मानता हैँ कि मैं उसे नहीं जामता। क्योंकि 
में जानता भी हूँ । तथापि मेरा यह जानना वसा नही है; जैसा कि किसी शात्रका 
किसी शेय बस्तुको जानना है | यह उससे सर्वधा विलक्षण ओर अलौकिक है 
इसछिये मैं जो यह कह रहा हूँ कि मैं उसे नहीं जानता--ऐसा भी नहीं और 
जानता हँ--ऐसा भी नहीं; तो भी में उसे जानता हूँ |! मेरे इस कथनके रहत्यको 
हम शिष्योमेंसे वही ठीक समझ सकता है; जो उस ब्रक्मको जानता है? ॥ २॥ 

पम्वन्ध--अब श्रुति स्वयं उपयुक्त गुद-शिष्य-सवादका निष्कपे कहती है-- 


यण्यामत॑ तसम मतं शर्त यथा मे बेद सा। 
अधिज्ञात पिजानतां. विज्ञातमज्जिनतास ॥ ३ ॥ 


यस्य अमतम्‌-जिसका यह मानना है कि ब्क्ष जाननेमे नहीं आता; 
तस्य-उसका, मतम-( तो बह ) जाना हुआ है; ( और ) थस्य"जिसकाः 
मतमल्यद् मानना है कि अक्ष मेरा जाना हुआ है। समन्‍्वह सत्मही। बेदर 
जानता, ( क्योकि ) विज्ञानतामलजाननेका अमिमान रखनेवालेके ढिये। 
अधिनातमूर[ वह त्रह्मतत्व ) जाना हुआ नहीं है; ( ओर ) अविज्ञानताम्‌> 
जिनमे शञातापनका अमिमान नहीं कै उनका; विज्ञातम>( बह ब्रह्मतत्व 3) 
जाना हुआ है अर्थात्‌ उनके लिये वह अपरोक्ष है॥ २ ॥ 

ब्याख्या--जो महापुरुष परत्रह्म परमेव्वरका साक्षात्‌ कर लेते हैं, उनमें 
किश्निन्मात्र मी ऐसा अमिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वरकी जान लिया 
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है। वे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्णबर्मे निमग्न हुए, यही समझते हैं 
कि परमात्मा खय ही अपनेको जानते हैं। दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है; 
उनका पार पा सके | भला, असीमकी सीमा ससीम कैसे प्रा उकता है ? अतएव 
जो यह मानता है कि मेंने त्क्षको जान लिया है; में जानी हूँ; परमेश्वर मेरे गेय 
हैं, वह वत्तुतः स्वथा भ्रममें है; क्योंकि शर्म इस प्रड्रार ज्ञानका विषय नहीं 
है। जितने भी जञानके साधन हैं, उनमेंसे एक भी ऐसा नही जो अह्मतक पहुँच 
सके | अतण्व इस प्रकरके जाननेवालोेके लिये परमात्मा सदा अनात हैं; जबतक 
जाननेका अभिमान रहता है। तबतक परमेश्वर साक्षात्कार नहीं होता | 
परमेश्वरका साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान्‌ महापुसुषोडी होता है, जिनमे जाननेका 
अमिमान किश्वित्‌ मी नहीं रह गया है।। ३ ॥ 
प्तितोधविदित॑ मतमसृतत्व॑ हि. विन्दते । 
आत्मा विन्दते वीये विद्या बिन्दतेडमूतम्‌ ॥ ४॥ 
प्रतिवोधविद्तम-उपर्युक्त प्रतित्रोध ( सकेत ) से उत्तन जान ही 
मतम्‌ल्वासविकजान है, हिन्क्योंकि (इससे); अम्रतत्वमअमृतसखब्प परमात्मा- 
को, बिन्दृते्[ मनुप्य ) प्राप्त करता के आत्मनानअस्तर्यामी परमात्मासे, 
चीयेम-यरमात्माक्ो जाननेडी शक्ति ( जान » विश्दृतेल्पासत करता है; ( और 
उस ) विद्यया-विद्या--बानसे, अखतमतअम्रतरूप परह्म पुरुषोत्तमकोः 
विन्द्तेन्याप्त होता है॥ ४ | 
ल्याख्या--उपर्युक्त वर्णनम परमात्माके जिस ख़रूपका लक्ष्य कराया गया 
था उसको मलीमॉति समझ लेना ही बास्तनिक जान हैऔर इसी आातसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती है। परसात्माका ज्ञान करानेड्री यह जो जानरुपा गक्ति 
है, यह मनुप्यवों अन्‍्तर्यामी परमात्मासे ही मिल्ती है। मन्त्रमे पबिद्यासे अमृत- 
रूप परत्रहमवी प्राति होती है; यह इसील्ये कहा गया है कि जिससे मनुष्यमें 
परम पुस्योत्तमके यथार्थ स्वलूपफ़ों जाननेके छिये रुचि और उत्साहकी 


वृद्धि हो ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--अब उस अक्तत्त्वको इसी जत्ममें जान ऐेना अत्यन्त आवदयक दै 
यह बतकाकर इस प्रकरणका उपसहार किया जाता है -- 
हह चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती पिनष्टिः | 
भृतेषु भूतेषु विचित्य भीराः अत्यासास्लोकादसता मवन्ति ॥ ५) 


चेत-यदि, इह-इस, मनुष्यणरीरमें, अवेदीत्‌-([ परहह्मकी ) जाव लयाः 
अथन्‍्तव ते; सत्यम-पहुत कुगल, अस्तिन्केः चेतृल्यदि। इह-इत शरीर 


हब वो क« रे - 
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रहते-रहते, व अवेदीत--_ उसे ) नहीं जाव पाया ( तो ) महती-्महानः 
विदष्टिः-विनाश है। ( यही सोचकर ) धीराःल्युद्धिमान्‌ पुरुष) भूतेषु भूतिषु८ 
आणी-आ्राणीमें ( प्राणिमातमें )) विचित्य-| परत पुरुषोतमकी ) समझकर, 
अश्लावइस, लोकात-छोकसे प्रेत्यल्ययाण करके, अद्वुताः-अम भवन्तिः 

हो जाते हैं ॥| ५ ॥ 

व्याख्या--प्रानव-जन्म अल्यन्त दुर्लभ है। इसे पाकर जो भनुप्य 
चस्मात्मावी प्र/प्तिके साधनमें तत्मरताके साथ नही छगजाता। वह बहुत बड़ी 
भूछ बरता है | अतएव श्रुति कहती है कि “लवृतक यह दुर्लभ मानव-शगैर 
विद्यमान है; मगवत्कपासे प्रात्त साधन-सामग्री उपलब्ध है; तमीतक शीक्ष्से-शी् 
घसमात्माको जान लिया जाय तो सब प्रकारसे कुशछ है-मानव-जन्मक्री परम 
सार्भकता है। यदि यह अवसर हाथसे निकल गया तो फिर मद्दान विनाश 
ही जायगा--वास्वार स॒त्युरूप ससारके प्रवाहमें बहना पडेगा। फिस रो- 
दोडर पश्चात्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा ।ससारके 
जिविध वापों और विविध झूलेंसे अचनेका यही एक परम साधन है कि 
डीव मानव-जमममें दक्षताके साथ साधन-परायण द्ोइर अपने जीवनकों सदाके 
लिये सार्थक कर ले | मलुष्य-तन्सके सिवा जितनी और योतियों हैं; समी केवल 
कर्मोंका फल भोगनेके लिये ही मिलती हैं | उनमें जीव परमाध्माक्रो प्रात 
करनेका कोई साधन नहीं कर सकता | बु्धमान, पुरुष इस बातको समझ 
केते है और इसीसे वे प्रत्येक जातिके प्रस्येक प्राणीमें परमात्माका साक्षात्वार करते 
डुए सदाके लिये जन्म-झु्युके चक्से चूटकर अमर दो जाते हैं॥ ५॥ 

£ द्वितीय खण्ड समा्त ॥ २ ॥ 


तृतीय खण्ड 

सम्बन्ध--प्रथप प्रकरणमें हह्वका स्वरूप तत्त्व समगझानेके लिये उसकी शकतिका 
संकरितिक भाषामें विमिन्म प्रकारसे दिग्द्शन कराया गया। द्वितीय प्रकरणने अक्ष- 
कानडी विरुष्षणता बतरानेक किये यह कहा गया कि प्रथम प्रकरण%ें वर्णनसे आपातत 
जहाफ़ा जेसा खवरूप समझमें आता है; वस्तुत उसका पुर्णस्तरुष उतना ही नहीं है। 
चह तो उसकी महिमाका अञमात्र है। जीवात्मा+ मन प्राण+ इन्द्रिय आदि तथा 
उनके देवता--समी उसीसे अनुप्राणित) प्रेरित और शक्तिमान्‌ होकर कार्यक्षम होते 
है अब इस तीसरे प्रकरणमें दृष्टान्तके द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्व गो कोईमी 
ऋषणी या पदार्थ शक्तिमात& सुन्दर अर प्रिय प्रतीत होते हैं। उनके जीदनमें 
जो सफलता दोखती है; बह सभी उस पखह्य परमेश्वर एक अंशकी ही महिणा 
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है ( गीता १० १ ४९) ६ इनपर यदि कोई जमिस्तान करता है तो वह बहुत वी भू 


कण है-- 

ब्रह्म ह देवेम्यों विजिग्ये तह अ्मणों विजये देवा अमहीयन्त 
त ऐशन्तासाकमेवाय विजयोडसाकमेवायं महिमेति ॥ १ ॥ 

ब्रह्मन्पञ्रह्म परमेथरने, ही देवेश्यः-देवताओंके लिये ( उनकी निमित्त 
बनाकर 9 विजिग्येज[ असुरोपर ) विजय प्राप्त वी; द-बिंत, तस्य”च्ठसः 
ब्रह्मण+-यरत्रह्म पुस्पोत्तमकी, विजये+बिज्यमें। देवाः-इन्ठादि देवताओनिः 
अमहीयन्तन्अपनेम मह्वक्क अभिमान वर ल्यिए तेन्चे। इतिन्यों, 
पेश्नन्त-समझने लगे (कि ) अयमन्यद, अस्माकम्‌ एडल्‍हमारी हीः 
विजयः-पिजय है; ( और ) अयमन्‍्यहः अस्माक्म्‌ एवनहमारी ही, महिमा 
महिमा है।॥। १॥ 


व्याख्या-यरत्रह्म पुरुषोत्तमने देवोपर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान 
की, जिसमे उन्होंने अमुरोपर विजय प्रात्त कर छी | यह विजय बच्तुतः 
मगवानड्ली ही थी, देवता तो केबल विमित्तमात्र थे, परतु इस ओर देवताओंका 
ब्यान नहीं गया और वे भगवानकी छृुपाद्ी ओर हुक्ष्य न करके भगवानकी 
महिमाक्रो अपनी महिमा समझ बैंठे ओर अभिमानवश यह मानने छगे कि 
हम बडे भारी अक्तिश्ाली हई एव हमने अपने ही बलू-पौस्पते अध्ुरोंशे पराजित 
क्या है॥ १॥ 


तह्ैपां विजज्ञो तेम्यो ह भ्रादु्नेभुव तन्न व्यजानत किमिदं 
यक्षमिति ॥ २॥ 


हु तत>प्रसिद्ध है कि उस पखनझने, एपाम-इन देवताओंके ( अमिमान- 
को ), विजज्गौ-जान लिया; ( और झपापूर्वक उनका अमिमान मष्ट करनेके लिये 
वह ) तेश्यशउनके सामने; ह>दी। शआदुर्वभूव-साकारखुपमें प्रकद हो गयाः 
तदू-उसको ( यक्षरुपमें प्रकट हुआ देखकर भी ), इद्मू--्यदः यक्षम्‌्दिव्य 
यक्ष) किस इतिन्त्रीन कै इस बातको, न ध्यजानतर्न देवताओंने ) नहीं 
जाना ॥ २॥। 

व्याख्या--देवताओंकि मिध्या अभिमानको करुणा-वदणालय मगवान्‌ समझ 
गये | मक्त-कत्याणकारी भगवानते स्रोत कि यह अमिसान बना रहा तो 
इनका पतन हो जायगा । मक्तसुद्ददू मगबान्‌ मक्तोफा पतन कैंसे सह सकते थे । 
अतः देवताओपर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करनेके लिये वे उमके सामने दिव्य 
साकार यक्षहपमें प्रकट हो गये | देवता आश्चर्यचक्रित होकर उस अल्यन्त 
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अछ्लुत विशाल रूपको देखने और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है 
पर वे उसकी पहचान नहीं सके || २॥ 


तेडग्निमब्ुवश्भञातवेद एतदविजानीहि क्रिमिद यशक्षमिति 
तथेति ॥ ३॥ 


सेन इन्धादि देवताओने, अग्विम-अग्निदेवसे, |इति-इस प्रकार। ] 
अन्नुवन/-कदा, जातवेद्‌+नहे जातवेदा, ( आप जाकर ) फततू-इस बातको) 
विजानीहि-जानिये--इसका भछीमोति पता लुमाइये ( कि ) इृदम्‌ यक्षमः 
यह दिव्य यक्॥ किम इतिन्क्ीन है; तथा इति-( अग्निने कह ) बहुत 
अच्छा |॥ हे | 


व्याख्या--देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षकरों देखकर मन- 
ही-मन सहम-से गये ओर उसका परिचय जाननेफे लिये ध्यग्र हो उठे । अग्नि- 
देवता परम तेजस्वी हैं, वेदार्थके शाता हैं; समस्त जात-पदार्थीका पता रखते 
हैं और सर्वश्से हैं| इसीसे उनका गौरवयुक्त नाम “जातवेदा” है । देवताओंने 
इस कार्यक्रे लिये अग्निको ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कद्दा--दे जातवेदा [ 
आप जाकर इस यक्षका पूरा पता छगाइये कि यह कौन है ।? अमिदेवताको 
अपनी बुद्धि-शक्तिका गये था। अतः उन्होंने कह्--/अच्छी बात है; अमी पता 
लगाता हूँ! || ३॥ 


तदस्यद्रवत्‌ तमस्यवद्त्‌ को5सीत्यग्निवां अहमसीस्यमवी जात- 
बेदा वा अहमसीति ॥ ४॥ 

तत्‌---उत्तके समीप) ( अग्निदेव ) अ>यद्रबतू-दौडकर गया; तम-उस 
अम्िदेवसे, अभ्यवद्सूर्न उस दिव्य यक्षने ) पूछा, कश अखि इतिज[ कि हम ) 
कौन हो) अव्रवीतू-[ अम्निने ) यह वहा ( कि ), अहमत्ओं, वे अग्निः-्मसिद 
अम्देव। अस्मि इतिन्हूँ, ( मौर ) अहम बे--मैं ही, जातवेदा[#-जातवेदाके 
नामते। अस्मि इतिल्यसिद्ध हूँ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--अग्निदेवताने सोचा; इसमें कोन बडी बात है। इसल्येवेतुरत 
यक्षके समीप जा पहुँचे । उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्षने पूक्षा-- 
आप कौन हैं ! अग्निने सोचा-मेंरे तेजःपुक्न खवूपको सभी पहचानते हैं। इसने 
कैसे महीं जाना; अतः उन्होंने वमककर उत्तर द्या--'मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ मेरा 
ही गौरबमय और रहस्पपूर्ण नाम जातवेदा है! || ४ ॥| 


सम्बन्ध--तञर यक्षरुपी ऋृदने अग्निसे पूछा-- 
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तम्तिधस्वयि कि चीय॑मिति | अपीदश्सबे दहेयमू, यदिदं 
पृथिव्यामिति ॥ ५ ॥| 


तस्मिन्‌ त्वयिन्वक्त नामोंबाले तुझ् अग्निमें, कि वीयमत्क्या सामस्य 
है, इतिन्यह बता ( तब्र अम्विने यह उत्तर दिया कि ) अपिन्यदि ( मैं चाहूँ 
तो ) पृथिव्याम-इप्वीमें: यत्‌ इद्मल्थह जो कुछ मी है; इदम सर्वम- 
इस सबको; दृह्देयम्‌ इति--जछाकर मस्त कर दूँ ॥ ५॥ । 


व्याख्या--अग्निकी गवोंक्ति छुमकर ब्रह्मने अनजामकी भांति कहा-- 
“अच्छा | आप अग्निदेवता हैं और जातवेदा--सबका ज्ञान रखनेबाले मी आप 
ही हैं! ब्रष्टी अच्छी बात है, पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है, आप 
क्या कर सकते हैं !? इसपर अग्निने पुनः सगब उत्तर दिया--“मै क्या कर 
सत्ता हैँ; इसे आप जानता चाहते है ! अरे; में चाहूँ तो इस सारे भूमण्डलमें 
जो कुछ भी देखने भा रहा है; सबकी जलाऊर अमी राखका देर कर दूँ? ॥ ५॥ 

त्स्म द्ण निदधावेतदहति || तहुपप्रेयाय संपंजबन एन 
शशाक दग्घुं स तत एवं निवज्वते, नेतदश्क विज्ञातुं यदेवदू- 
यक्षप्िति ॥ ६ ॥ 

(तब उस ठिल्य यक्ने ) तस्मेंन्ठत अग्निदेवके सामने। छूणम्‌ः- 
एक तिनका। निदधो-रख दिया, ( और ) इति-यह कद्दा कि, एतत>इस तिनकेको; 
दृहपजछा दो, सप्यद ( अग्नि ) सर्वेजचेनन्यण शक्ति लगाकर 
तत्त्‌ उपप्रेयाय-ठस तिनकेपर हट पड़ा ( परंतु ) ततूल्उसमोड दग्धुमःर 
जलानेमें। न एवं शहाकन्‍्किसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ। तताल्[ तब 
छजित चहाँसे। निवद्॒तेललोट गया ( और देवताओंते बोला )। 
एततदू-यह, विशातुम्‌-जाननेमें। न अशकमूर्न्मी समर्थ नहीं हे सका (कि 
चस्तुत' ) एततन्यह) यक्षम-दिव्य यक्ष! यत्‌ इति-कीन है ॥ ६ ॥ 

४. वज्याख्या--अग्निदेवताकी पुनः गर्वोक्ति सुतकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाले 
यद्षरूपी परत्नह्म परमेश्वरने उनके आगे एक सूखा तिनका डालकर कहां--“आप 
तो समीकी जला सकते हैं; तनिक-सा बल लगाकर इस सूखे ठृणको जला दीजिये |? 
अग्निवेयताने मानों इसको अपना अपमान समझा और थे सहज ही उस तृणके 
पास पहुँचे और उसे जलाना चाह्या, जब नहीं जा तब उन्होंने उसे जलनेके छिये 
अपनी प्री जक्ति लगा दी | पर उसको तनिऊसी आँच भी नहीं छगी। आँच 
छूगती कैसे ? अग्निर्मे जो अग्निल है--दाहिका जक्ति कै वह तो शक्तिके मूलभंडार 
परमात्मासे द्वी मिली हुईं है | वे यदि उच्त शक्तिरोतको रोक दें तो फिर शक्ति 


8 ईशादि नौ उपनिषद्‌ [खण्ड पे 
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कहाँसे आयेगी | अग्निदेव इस बातकी न समझकर ही डींग हाँक रहे थे। पर 
जब ब्रह्मने अपनी शक्तिको रोक लिया, सूला तिनका नहीं जडझ सका; तब तो 
उनका सिर छजासे झुक गया और वे हतग्रतिश और हतप्रभ होकर झुप्चाप 
देवताओंके पास लौट आये और बोले कि मैं तो मलैमोति नहीं जान सका कि 
वह यक्ष कैन है! ॥ ६ ॥ 


अथ वायुमह॒वन्‌ वायवेतद विजानीहि किमेतत्‌ यश्षमिति 
तथेति ॥ ७॥ 


अथन्तब; वायुमल्वायुदेवतासे, अब्रवन( देवताओंने ) कहा 
चायोन्दे धायुदेव ! ( जाकर ). एतलूनइत वातको;। विजाबीहि-आप 
जानिये--इसका भमलीमोति पता ठ्गाइये (कि); एतलू>यह! यशक्षम-दिव्य 
यद्ष। किम इति-कौन है; ( वायुने कहा ) तथा इति-्बहुत अच्छा |॥ ७॥ 


व्याख्या--जब अग्निदेव असफछ होकर छौद आये, तब देवताओंनि 
इस कार्यक्रे लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवकी चुना और उनसे कहा कि 'वायुदेव ! 
आप जाकर इस यश्षक्ा पूरा पता छगाइये कि यह कौन है|! घायुदेवकों भीः 
अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्व या; अत; उन्होंने भी कहा--“अच्छी घात्त है; अभी पता 
लगाता हूँ? ॥ ७॥ 


तदस्यद्रवत्‌ तमम्यवदत्‌ फोष्सीति । बायुां अहपरस्मीत्य- 
ब्रवीन्‍्मादरिया वा अहमस्मीति ॥ ८ ॥ 


ततू-डसके समीप: अभ्यद्रवत्‌ ( बाबुदेवता ) दौडकर गया तमूर 
उससे (भी ): अभ्यवद्त॒ः( उस दिव्य यक्षने ) पूछा: कः अखि इतिल 
(कि तुम ) कौन हो, अब्वीत-र[ तब वबायुने ) यह कहा (कि » अहम5 
मैं, थे वायुः-प्रसिद्ध वायुदेव, अश्मि इति-्हैँ। ( और ) अहम बै- 
में ही; मातरिश्वा-मातरिश्वाके नामसे, अस्मि इतिल्यसिद्ध हूँ ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--वायुदेवताने सोचा; अग्नि कहीं भूल कर गये होंगे, नहीं तो 
यक्षका परिचय जानना कौन बडी बात थी। अस्तु; इस सफलताका श्रेय मुन्नीको 
मिलेगा |? यह सोचकर वे तुरत यश्षके समीप जा पहुँचे | उन्हें अपने समीप 
खडा देखकर यक्षनें पूछा--“आप कौन हैं! बायुने भी आपने गुण-गौरवके 
गर्वसे तमऊकर उत्तर दिया भं प्रसिद्ध बायु हूँ; मेरा ही गौरवमय और रहस्थपूर्ण 
नाम मात्तरिश्वा है! ॥ ८॥ 


राम्बन्ध- यछुरूप अछने बायुर्से पुछा-- 


खण्ड ३ केनोपनिषद्‌ जष्दू 
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तमि<स्लयि कि वोय॑मिति ! अपीद६ सर्वभाददीयमू, 
यदिदं पृथिन्यामिति ॥ ९॥ 

तसिन, त्वयि>ठक्त नामोंबाले नुझ बायुमें। कि घीयमक्या साहर्ष्ये 
है, इतिन्यह बता; ( तब चायुनें यह उत्तर दिया कि ) अपिन्यदि ( में चाहूँ 
तो 9 पृथिव्यामू-इथीमे। यत्‌ इद्मःन्‍्यह जो कुछ भी है, दम सर्वम- 
इस सबके आददीयम्‌ इतिलडठा दूँ---आकाझमें उडा दूँ ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--चायुकी भी वैसी ही गरवोक्ति सुनकर अकह्ने इनसे भी वेंते ही 
अनजानकी मॉति कदा--+अच्छा [ आप वायुदेवता हैं और मातरिशि---अन्तरिष्रें 
बिना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं? बढी अच्छी बात है. 
पर यह तो बताइये कि आपमें क्या अक्ति है--आप क्या कर सकते हैं? 
इसपर वायुने भी अग्निकी मोति पुनः संगर्थ उत्तर दिया कि में चाहूँतो 
इस सारे भूमण्डछमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है; सबको बिना आधार 
उठा दूँ--उच्च हूँ? ॥ ९ ॥ 

ह<- [। हक पी | ३0. ९. 

त्म ते निदधावेतदादत्स्ेति | तहुपत्रयाथ संवजबंन तन 
शश्ाकादातुं स तत एवं विवरवते, नेतदश्क विज्ञातुं यदेतदू 
यक्षप्तिति ॥ १० ॥ 

( तय उस दिव्य यक्षने ) तस्में>ठस वायुदेवके सामने, छणम्‌ल्शक 
तिवका; दिदधौ-रख दिया: ( और यह कहा कि ) एतल्‌लडस तिनके से, आदत्ख 
इति-उठा छो--ठडा दो, सम्न्यह ( वायु ) सर्वजवेन+-पूर्ण शन्ति लगाकस 
तत्‌ उपग्रेयय-उस तिनकेपर झपय ( परंतु ) ततउसको, आदातुम> 
डडनेमें, ८ एवं शशाक्रनकिसी प्रकार भी समर्थ नहीं हुआ, ततःर्[ तब 
लम्नित होकर ) वहेंसे, निदच्नतेल्लेट गया ( ओर देबताओंसे बोल 
एतत्ल्थह विज्ञातुमुलजाननेमें, न अदकमरूमें समर्थ नहीं हो सका ( कि 
बख्ुतः ) एततू-यह; यक्षमन-दिव्य यम यतू इतित्कौन है॥ १० ॥ 

व्याख्या--चायुदेवताकी भी पुन. वैसी ही गर्षोक्ति सुतकर सबको सच्य- 
गक्ति देनेवाले परन्रह्म परमेश्वरने उनके आगे भी एक सूखा विनका डालकर 
ऋद्ा--प्आप तो सभीकी उडा सकते हैं, तनिक्-सा वल छगाऊर इस सुखे तृणकोे 
उठा दीजिये | बायुदेवताने मी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे 
सहज ही उस तृणक्े पास पहुँचे; उत्ते उडाना चाहा। जब नहीं उद्ा तब उन्होंने 
अपनी पूरी मक्ति लगा दी | परतु भत्तिम्रान्‌ परमात्माके द्वारा बक्ति रोक छिये 
जनेके कारण वे उमें तनिक-सा हिला भी नहीं सके और अम्िक्री ही मांवि 


ण्द ईंशादि लो उपनिषद्‌ [ खण्ड ३ 


अप +ब 2 "2. (सर न्ुच- 22 बजट डह५३2 ०.५०2:७.. अप्थि बर्थ बबप न ०5 ्य2, 
हंतप्रतिश ओर हृतप्रम होव र रडासे सिर झुकाये वहोंसे लौट आये एव देवताओंसे 
बोले कि 'मैं तो मलीमॉति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है ? ॥ ३१०॥ 


, ' अधेन्द्रमअवन्‌ मघबन्नेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति। 
तथेति । तद॒म्यद्रवत्‌ । तस्मात्‌ तिगेदथे ॥ ११ ॥ 


अथेन्तदनन्तर, इन्द्रमःइच्दसें, अन्लुवन-( देवताओंने ) यह कहाः 
मघबनूलहे इद्धदेच !। एतत्‌-इपत बातकी, विजञानीहिलआप जानिये-- 
मलीमॉति पता लगाइये ( कि )| एततू-यह) यश्षस्‌दिव्य यक्ष॥ किम इंति> 
कौन है; ( तब इन्द्रने कद्दा ) तथा इति-्बहुत अच्छा, तत्‌ अभ्यद्रवत्त- 
(और वे ) उस यक्षकी ओर दौडकर गये (परत वह दिव्य यक्ष > तस्मात्‌ू5 
उनके सामनेसे, तिरोद्थे-अन्तर्धान हो गया ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--जब अग्नि और बाय-सरीखे अप्रतिमगक्ति और बुद्धिसम्पन्न 
देवता असफल होकर लौट आये और उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया; तब 
देवताओंने विचार करके खय देवराज इन्द्रको इस कार्यके ल्यि चुना और 
उन्होंने कहा--है महान्‌ बल्णाली देवराज अब आप ही जाकर पूरा पता 
लगाइये कि यह यक्ष कौन है | आपके सिवा अन्य किसीके इस काममे सफल 
होनेक़ी सम्भावना नहीं है।? इच्ध प्हुत अच्छा? कहकर तुरत यकके पास गये; 
पर उनके बहोँ पहुँचते ही वह उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गया | इन्द्रमें इन 
देवताओंते अधिक अमिमान था; इसलिये ब्रह्नने उनको बाताछापका अवसर 
नहीं दिया | परत इस एक दोषके अतिरिक्त अन्य सब प्रफारसे इन्द्र अधिकारी 
ये; अता उन्हें ब्रह्मतत््वका ज्ञान कराना आबश्यक्र समझकर इसीकी व्यवस्थाके 
लिये वे ख़य अन्तर्धान हो गये॥ ११ ॥ 


स्‌ तस्मिन्नेवाकाशे स्तियमाजगाम बहुशोभम।नामुमा *हैमवती 
ता*होवाच फिमेतद यक्षमिति ॥ १२ || 


>वे इन्द्र, तस्मिन एबनउसी; आकाशे-आकाशप्रदेशमें ( यक्षके 
स्थानपर ही ) बहुशोभमानाम-अतिशय सुन्दरी, ख्तियम-देवीः हैमवतीमःः 
हिम्राचलकुमारी, उम्राम-उमाके प्रस। आजगा।म्आ पहुँचे ( ओर 9 तामर 
उनसे, ६ उवाचर्ज[ सादर ) यह बोले ( देवि ।) पतदल्यद। यक्षमु-दिव्य 
यह किमू इति-कोन था ॥ १९॥ 


व्याख्या--यक्षके अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र वहीं खडे रहे, अग्नि-बायुकी 
भौंति बहुसि छोटे नहीं । इतनेहीमें उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था; ठीक 
उठी जगह अत्यन्त गोौमामय्री हिमाचल्कुमारी उमादेबी प्रकट हो गयी हैं | 


खण्ड ४ ] केनोपनिपद्‌ ण्छ 
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उन्हें देखकर इन्द्र उमके पास चले गये। इसपर कृपा करके करणामव परत्रह्म 
पुद्पोत्तमने ही उमारूपा साात्‌ वह्मविद्याक्रो प्रक/ किया था | इखने मत्तिपूर्वक 
उनसे कहा--भगवती | आप सर्वनभिरोमणि ईश्वर श्रीगढ्ढखी खरूपा-शक्ति 
हैं। अतः आपको अवव्य ही सब बातोंदा पता है। कृपापूर्वक मुझे वंतछाइये 
कि यह दिव्य यक्ष, जो दर्गन देकर तुरंत ही छिप गया, वस्तुतः कौम है और 
किस हेतुसें यहाँ प्रक/ हुआ था? ॥ १२ ॥| 
तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
++++0*<्न्ककाप्कवाटू२७२०-- 
५ 
चतुर्थ खण्ड 
सा ब्रह्मेति होवाच | त्ह्मणों वा एतद्विजये महीयध्यमिति, 
ततो हैव विदाश्वकार अक्मेति ॥ १॥ 
साल्‍्डस ( भगवती उमादेंवी ) ने, हू उयाच-तए उत्तर दिया कि 
घह्म इतिल्ई ये तो ) परव््म परमात्मा है ध्वल्मणः बेन्डन परमात्माकी ही। 
एमहिजयेन्डन विज्वमे, महीयध्यम्‌ इसिल्सुम अपनी महिमा मानने छो 
ये; ततः एबलठमाले इस कबनसे ही, हल्‍निश्ववर॑वंक विदाश्चकऋरत- 
( इतने ) समझ्न लिया ( कि ), ब्रह्म इति-( यह ) ब्रह्म है १ ॥ 
व्याय्या--वेवराज इतके प्रछनेपर भगवती उमदेवीने इनसे कहा 
कि प्तुम जिन दिव्य वक्ष देख रहे थे और जो इस समव अन्तर्घान हो गये हैं; 
थे साक्षात्‌ परत्नक्ष परमेश्वर हैं । ठुमछेगनि जो असुरोपर विजव प्राप्त की छै 
यह उन बक्षकी झक्तिने ही की है; अतएव वस्तुतः यह उन परअहकी ही बरिजय 
है; हुम तो इसमें निमित्तमात्र ये।परतु तुमलोगेनि बह्मकी इस विनयकी 
अपनी विजय मान लिया और उनकी मद्दिमाकों अपनी सहिमा समझने छगे | 
बहू तुम्दास मिथ्यामिमान था और जिन परम काझंणिक परमात्मने तुमलोगेंपर 
छुपा करके अहुरोपर तुम्हें विजय प्रदान करायी) उन्हीं परमात्माने धम्दारे 
मिम्यामिमरानका नाइ करके तुम्हारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रुपमें प्रकट 
होकर अग्नि और वायुका गर्व चूर्ण किया एव ठुग्हें वास्तविक शान देनेके लिये 
मुझे प्रेरित किया | अतरव तुम अपनी खतन्‍्त्र शक्तिके सारे अमिमानका त्याग 
करके; जिन बह्मकी महिमासे महिमान्वित और शक्तिमात्‌ वने हो) उन्हींकी 
महिमा समझी । झप्ममे मी यह मावना मत करो कि बक्षकी शक्तिके बिना 
अपनी खतम्त्र गक्तिमे कोई मी कुछ कर सकता है|! उम्रके इस उत्तरसे 
देवताओम सबसे पहले इद्धको वह निश्चय हुआ कि यक्षके रुूपमे खब ब्रह्म ही 
खत लोगेकि सामने प्कट हुए थे || १] 
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तसाद्दा एते देवा अतितरामरिवान्यान्‌ देवान्‌ यदस्निरबायु- 
रिनद्रस्ते श्लेवन्नेदिष्ठ पस्पृशुस्ते होवत्‌ प्रथमो विदाश्वकार 
ब््येति ॥ २॥ 


तस्मात्‌ जैं-इसील्यि। पते देवाःल्ये तीनों देवता यत्‌-जो कि। 
अग्निः+अग्नि] वायुःन्वायु (और )। इब्द्रः-इन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं। 
अन्यान:-डूसरे ( चन्द्रमा आदि ) देवान-देवोंकी अपेक्षा, अतितराम्‌ इच-मानो 
अतिशय ओओएठ हैं, हिल्क्योंकि; ते-उन्होंने हो, एनल नेदिष्टम:-औन अत्यन्त 
प्रिय और समीपस्थ परमेश्यरको; परपृशु:[ दर्शनद्वारा ) स्पर्श किया है; ते हिं- 
( और ) उन्होंने ही, एनत्‌>इनकी) प्रथमः-सघसे पहले, विदाश्चकार-जाता 
है ( कि); ब्रह्म इतिस्ये साक्षात्‌ परत्नरह्म परमेह्वर हैं ॥ २ ॥ 

व्याख्या--समस्त देवताओंमें अम्ि, वायु और इन्द्रको ही परम भेष्ठ 
मानना चाहिये; क्योंकि उन्हीं तीनोने अह्मका संस्पर्श प्राप्त किया है। पख्ह्त 
परमात्माके दर्शनका उनका पतिचय आप्त करनेके प्रयलमें प्रदत्त हेनेका और 
उनके साथ वार्ताछपका परम सौमाग्य उन्हींक्री प्राप्त हुआ और उन्होंने ही सबसे 
पहले इस सत्यकों समझा कि हमलोगोंने जिनका दर्शन प्राप्त किया है; जिनसे 
वार्ताढप किया है और जिनकी शाक्तित असुर्सोपर विजय प्रात की है; वे ही 
सक्षात्‌ पृर्ण्रक्ष परमात्मा हैं । 


साराश यह कि जिन मोमाग्यगाली महापुरुपतो किसी मी कारणसे 
भगवानके दिव्य सस्पर्णका सौभाग्य प्रात्त हो गया है; जो उनके दर्शन) स्पर्ग और 
उनके साथ सदात्मप करनेका सुअवसर पा चुके हैं; उनकी भहिमा इस मल्तर्मे 
इन्द्रादि देबताओंका उदाहरण देकर की गयी है ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध--अब यह कहते है कि इन तीनों देवताओंमें भी अग्नि और वायुकी 
अपेक्षा देवराज इन्द्र श्रेष्ठ हैं-- 

तसादु वा इन्द्रोइतितरामिवान्यात्‌ देवान्‌ स झोनस्नेदिष्टं 
परपश, प होनत्‌ प्रथमो विदाआकार अन्लेत्ति ॥ ३ ॥ 

तस्मात्‌ बै-इसीलिये, इन्द्रः-इन्‍्दः अन्यान्‌ देवान-दूसरे देवताओंकी 
अपेक्षा, अतितराम्‌ इच-मानो अतिथय ओह है, हि-कयोंकि। सः्ूउसने। 
एनत्‌ नेद्छ्ठम-इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेइनरको। पस्पदो-(उमादेवीसे 
छुनकर स्वसे पहले ) मनके दारा स्पर्श किया। खत हि और ) उसीने 
एुलतू-इनकों। प्रथम-्अम्यान्य देवताओं पहले। विदाश्अकार-मलीभाौँति 
जाना है ( कि )) अहम इतिम्ये साभात्‌ परत पुरुषोतम हैं॥ ३ | 
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व्याख्या---अग्नि तथा बायुने दिव्य यक्षफे रुपमें श्रह्मका दर्शन और 
उसके साथ वार्ताल्ापरा सौमाग्य तो ग्राप्त किया थक परतु उन्हें उसके स्वरूपका 
ज्ञान नहीं हुआ था । भगवती उमाके द्वास सबसे पहले देवराज इन्द्रको सर्बशक्ति- 
मान परभह्म पुरुपोत्तमके तत््वका शान हुआ । तदतन्तर इन्द्रके बतलानिषर अग्नि 
और वायुकी उनके खल्पक्रा पता लगा और उसके वाद इनके द्वारा अन्य सब्र 
देवताओनि यह जाना द्वि हमें जो दिव्य यन्ष दिखलायी दे रहे थे, वे साक्षात्‌ 
परन्रक्ष पुरषोचम ही हैं। इस प्रफार अन्यान्य देवताओंने केबल उुनकर जाना, 
परतु उन्हें परम्न्ष पुस्मोत्तमके साथ मतों वार्ताढाप करनेझा सौमाग्य मिला 
और न उनके तत्लकी समझनेका ही | अतरव उन सब देवताओँसे तो अग्नि, 
वायु ओर इस श्रै8 हैं. क्योक्ति इन तीनीकों ब्रत्मका दर्शव और तत्तनानकी प्राति 
हुई | परत इस्धने सबसे पहले उनके तत््वकफीं समझा, इसलिये इन्ध सबसे श्रेष्ठ 
माने गये ॥ ३ ॥ 


सस्वत्थ--अब उपर्युक्त अहतर्यरो आपिदेशिक सशन्ते द्वाा धकेवले 
समग्रते है-- 
तस्येप आदेशों यदेतद्‌ विद्यतों व्यद्युतदा इतोन्यमीमिपदा 
इत्यधिदेवतम्‌ ॥ 9 ॥। 
तस्प-उस अल्मस्ा, एुपरल्यक्ष आदिशः<साकेतिक उपदेश है। यत्‌ 
जे क्िएतत्‌ल्पइ:. विद्यतःूधिज्लीफा। व्यघ्ुतत्‌. आरवमरना-सा है; 
इनिल्डस प्रकार ( क्षणखायी ) हैः इतु्तथा जो स्यमीमिपत्‌ आल्नेन्रोका 
झप्सना-सा है, इलि-इस प्रसार अधिदवतम>यह आधिवेधिक उपदेश है॥४॥ 


स्याय्या--नत्र सापकके ृदयम श्रह्यफोी साक्षात्‌ करनेड़री तीन अमिलाया 
जाग उठती है; तब भगवान्‌, उसफी उक्कप्ठफ़े ओर भी त़ोब्रनम तथा उत्तद 
यननेके लिये विजलीके चमझने ओर ऑजीके शपरुनेद्ी सॉति अपने खहपकी 
ध्षणिक शॉरी दिखलाकर छिप जाया करते हैं! पूर्वाक्त आस्याविकामे इसी 
प्रड्गर इक साममेंसे दिव्य य्षके अन्तर्थान हो जानेनी यात आदी है। देवपि 
नाखको भी उनके पर्व॑जन्ममें लगमरके लिये अपनी दिव्य झांकी दिखलाकर 
मगयान्‌ अन्तर्वान होगये ये | वह कथा श्रीमद्धागवत ( रक० १) ६) १९- 
२० ) में आती हैं। जब साधकके नेत्रोंझे सामने या उसके हृद्॒ब-देशमें 
प्रदलेपहए जगबानक़े साकार या निराह्ार खल्पका उर्गन या अनुभव 
होता हैं, तब बह आनन्‍्दाश्र्यते चत्रित-ख हो जाता है। इससे उसके हृतयमें 
अपने आराध्यटेवशों मित्य-मिस्तर ठेखते रखने या अनुभव करते रहनेकी 
अनिवार्य और परम उक्कट अभिलप। उत्तन्न हे उाती द। फिर उसे ध्षणभरके 
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लिये भी इष्ट-साक्षात्कारके बिना शान्ति नहीं मिलत्ती | यही ब्रात इस मन्त्र 
आधिदेविक उदाहरणसे समझायी गयी है--ऐसा प्रतीत क्षेतरा है। बस्तुतः यहाँ 
बडी ही गोपनीय रीतिसे ऐसे शब्दोमिं अ्ह्मतत्वका सकेत किया गया है कि जिसे 
कोई अनुभवी सत-महात्मा ही बतला सकते हैं | अब्दोंका अथ तो अपनी-अपनी 

भावताके अनुरार विभिन्‍म प्रकारसे लगाया जा सकता है | ४ ॥ 

सम्बन्ध-- अब इसी बातकों आध्यात्मिक भावसे समझते हैं-- 

अधाध्यातम यदेतद्चच्छतीब च मनोउनेन चैतदुपसरत्यभीएण* 
सड्डृदप॥५॥ ५॥ 

अथज्ञक अध्यात्मम-्आध्यात्मिक ( उदाहरण दिया जाता है ), 
यत्‌लजे कि। मनःर्त हमारा ) मन, एसतू-इस ( ब्रह्म ) के समीप। गच्छति 
इच>जाता हुआ-सा प्रतीत होता है, च-तथा, एतत्‌-इस ब्रह्ममो, अभीषणम>ऊ 
निरन्‍तर, उपस्मरत्तिज्अतिदाय प्रेमपूर्वक स्मरण करता है। अनेन्न्‌इस मनके 
द्वारा ( ही ) संकरपः चूपकल्य अर्थात्‌ उस ब्रह्मके साायार्ी उत्तर 
अमिलाषा भी ( होती है ) || ५॥ 


व्याख्या--जब साधकक़ी अपना मन आराध्यदेव श्रीमगवानक्े समीपतक 
पहुँचता हुआ-सा दीखता है, बह अपने मतसे मगवानके निर्गुण या सगुण--जिस 
ख़रूपका भी चिन्तन करता क उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति-सी होती है। तव 
स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्टमें अत्यन्त प्रेम हो जाता है। फिर वह क्षण- 
भरके लिये मी अपने इश्देवक्की विस्टृतिको सहन नहीं कर सकता ! उस समय 
वह अतिदाय व्याकुछ दो जाता है ( “तहिस्मिरणे परमव्याकुछता?-नारदभक्तिसूतर 
१९ ) बह नित्य-निर्तर प्रेमपूर्वक्क उसका स्मरण करता रहता है और उसके 
मनमें अपने इश्को प्राप्त करनेकी अनिवार्य और परम उत्कट अमिलाषा उत्पनन 
हो जाती है | पिछले मन्त्रमें जो वात आधिदेधिक दृश्सि कही गयी थी) वही 
इसमें आध्यात्मिक इृष्टिसे कही गयी है ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--अब उस अद्यकी उपासनाक प्रकार और उसका पक बताते हैं-- 


तद्ध तद॒न नाम तदनमिस्युपासित॒ज्य सय एतदेवं पेदामि 
हैन* स्ोणि भूतानि संवाज्छन्ति ॥ ६॥ 

ततून्बद परजह्म परमात्मा; तदृवनमूर्द प्राणिमानका प्राषणीय होनेके 
कारण ) पद्न/ नाम ह्माम्से प्रसिद्ध है। ( अतः ) तब चतमन्‍्चह 
आनन्दधन परमात्मा प्राणिमात्रकी अभिलापाका विषय और सबका परम प्रिय कै 
इति-इप मावसे। उपाखितव्यम्-उसतकी उपासना करनी चाहिये, सः यःल्वह 
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जो भी साधक, एतद्‌+उस त्रह्यको, एवम-इस प्रकार ( उपासनाके द्वार 
वेद-जान लेता है। एनम्‌ ह-उसको निस्सन्‍्देह। स्वोणि>सम्‌र्ण भूतावि- 
प्राणी, अमिरूसव ओरसे, संबाड्छल्ति-हृटयसे चाहते हैं अर्थात्‌ वह प्राणिमाच- 
का प्रिय हो जाता है | ६ ॥ 
व्याख्या--वह आनन्दस्वरूप परबह्म परमेश्वर समीका अत्यन्त प्रिय है। 
सभी प्राणी किसीस-किसी प्रकारसे उसीफो चाहते हैं, परतु पहचानते नहीं, इसीलिये 
वे छुबक्ते रुपमे उसे खोजते हुए. दुश्खरूप विपयोमेंभदकते रहते है, उसे पा नहीं 
सफ्ते | इस रहस्मफ़ो समझकर साधककों चाहिये कि उस परब्रक्ष परमात्माको 
प्राणिमान्रका प्रिय समझकर उसके नित्म अचल अमल अनन्त परम आनन्द- 
खलपका नित्य-निस्तर विन्तन करता रहे । ऐसा करते-करते जब वह आनन्द- 
खरूप सर्वप्रिव परमात्माझ्ा सानाकार कर लेता है; तब वह खब भी आनन्दमय 
हो जाता है | अत, जगतके सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके 
साथ हृदयसते प्रेम करने लगते हैं ॥| ६ ॥ 


उपनिपद भो त्हीत्युक्ता त उपनिषद त्राह्लीं वाष त 
उपनिषदम्त्रमेति ॥ ७ ॥ 


भोःमदे गुरुदेव) उपनिषदम-््मसम्बन्धी रहत्यमयी विद्याका, घूहि-+ 
उपदेश कीनिये, इति-इस प्रकार ( गिप्पक्रे प्रार्थना करनेपर गुरुदेव कहते हैं 
कि ) तेन्सुझ्को ( हमने ॥ उपनिपत्‌+रहस्यमयी ब्रह्मतेद्रा। उक्ता-वतला दीः 
तेन्तुमर ( इम ); चायरनिश्रय हीः ब्राह्मीम:-क्रह्नविषयक उपदिपद्मत 
रहत्यमग्री विद्या, अव्नरमर्त्रतला चुके हैं; इतिन्द्स मकार ( तुम्हें समझना 
चाहिवे)॥ ७॥ 


व्याथ्या--गुरदेवसे साकेतिक भापामें ब्रह्मविद्याका श्रेष्ठ उपदेश सुनकर 
मिष्य उसको पूर्णह्पसे दृदयप्रम नहीं कर सका। इसलिये उसने प्रार्थना की कि 
मगबन्‌ | मुझे उपनिपदू--रहस्यमयी ब्रह्मविद्याकया उपदेश कीजिये |! इसपर 
गुरदेवने कद्दा--“वत्स ! हम तुम्हें अक्मविद्याका उपदेश कर खझुके हैं | तुम्हारे 
प्रशके उत्तरमें 'ओोत्रस्य श्रोत्रम! से लेकर उपयुक्त मन्त्रतत जो कुछ उपदेश किया 
है; तुम यट दृठरूपसे समझ लो ऊ्रि वह सुनिश्चित रहस्यमयी त्ह्मविद्याफा ही 
उफेग है ॥ ७॥ 


सम्बन्ध--अहृविद्याके सुननेशातरते ही अहके खवखूपका रहस्य समझमें नहीं 
जाता; इसके किये विशेष साधनोंकी आवश्यकता होती है। इसकिये अब उन प्रधान 
साधनोंका वर्णन करते हैं--- 


६५ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ खण्ड ४ 
तस्ये तथों दमः कर्मेति प्रतिष्ठा बेदाः सवोद्ञानि सत्य- 

सायतनस्‌ ॥ ८ ॥ 

तस्यें>उस रहस्यमयी ब्रह्मविद्याके, तफः-्तप्छा। दुस/-मनरन्त्रियोंका 
नियन्त्रण. का-कर्त॑व्यपालन+ इतिन्ये तीनों) प्रतिष्ठाः-आधार हैं, बेदा+-्वेद! 
सवीड्भाबि-उस विद्याके सम्पूर्ण अड्र दें. अर्थात्‌ बेदमें उसके अन्ञःप्र्मज्नोंका 
सबिस्तर वर्णन है, सत्यम-सत्यखरूप परमेश्वर, आयतनम-उसका अधिशन-- 
प्राप्तव्य है || ८ ॥ 

व्याख्या--मुन-यढकर रठ लिया और ब्रह्मननी हो गये यह तो बह्म- 
विद्याका उपहास है और अपने-आयको घोखा देना है | ब्रह्मविद्यास्पी: प्रासादकी 
नींव हैं--तप; दम और कर्म आदि साधन | इन्दीपर वह रहस्यमयी ब्रक्षविद्ा खिर 
हो सकती है। जो साधक साधन-समत्तिकी रक्षा; इंद्धि तथा खवधमंपालनके लिये 
केठिस-से-कठिन क्टकी सहषे खीकार नहीं करते, जो मन और इच्द्रियोंकी भछी- 
भाँति बद्यमें नहीं कर लेते और जो निष्काममावसे अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित 
अवश्यकर्तव्य कर्मका अनुष्ठान नहीं करते; थे श्रह्मवियाका यथार्थ रहस्प नहीं जान 
पाते, क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार हैं | साथ ही यह भी जानना 
चाहिये कि वेद उस बद्वविद्याके समस्त अड्ड हैं । बेदमें ही अ््मविद्याके समस्त 
अड्न-प्र्यत्ञोंकरी विद्वद व्याख्या है। अतरव वेदोंका उसके अब्लोंसहित अध्ययन 
करना चाहिये | और सत्यखस्प परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकाछाबाधित सबिदानन्दधन 
परमेश्वर ही डस अक्षविद्याक्ा परम अधिष्ठान, आभ्रयशल और परम रक्ष्य है | 
अतएव उस अहाक्रे लक्ष्य करके जो बेदानुतार तप दम और निष्काम 
कर्म आदिका आचरण परते हुए. उसके तत्वका अनुसधान करते हें; वे ही 
ब्रह्मविद्याके स्वस्थ परब्रह्म पुरुषोत्तमझ़ो प्राप्त कर सकते हैं ॥ ८ ॥ 


यो वा एतामेव॑ वेद।पहत्य पाप्मानमनन्‍्ते खर्गे छोके ज्येये 
अवतितिए्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥ 

यशलकोर भी; एताम्‌ बैन्‌इस प्रसिद्ध ्र्मविद्याको। एचमत्यूबोक्त 
अकारसे मलीमॉतिः चेद-जान लेता है [ स्तःज्चह, ] पाप्मानमन्समस्त पाप- 
समूहों, अपहृत्य-न्ट करके! अनत्तेर्अविनाशी; असीम। ज्येये-सर्वैश्रेष्ठ। 
खगग छोकेन्परमधाममें, प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित हो जाता है, अतितिष्ठति5 
सदाके लिये स्थित दो जाता है ॥ ९ ॥ 


ब्यास्या--ऊपर वतलाये हुए; प्रकारसे जो उपनिषद्रुपा त्रह्मविद्ाके 
रहत्यक्षो जान ठेता है अपौत्‌ तदसुसार साधनमें म्रइत हो जाता है; वह समस्त 


खण्ड ४ ] फेनोपनिपद्‌ू.* हरे 
र्सिटिज ०९६२... "बने नबी >बसट७- बिक बोर. >> अपनो%. ५८५०. बह. ०८2 
पापोक्ा--परमात्म-साक्षाक्तारमें प्रतिबन्‍वकल्य समस्त झ्माशभ कर्मोका अशेपरूपसे 
नाझ करके नित्व-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधाममें खित हो जाता है; कमी पहेंसे छौटता नहीं । 

सदक्ने लिये वहाँ प्रतिष्ठिंक हो जाता है। यहां 'प्रतितित्रतिं? पढका पुना उद्चारण 
अन्य-लमातिम् सूचक तो है ही । चार ही उपदेशकी मिश्चितताका प्रतिपादक 
मीहै॥९॥ 

चहुर्ध खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥ 
॥ सामबेदीय केवोपनिपदू लमात ॥ 
+-+#६8+%--4--- 


| मन 
गाच्तपाृठ 
# आप्यायन्तु ममाड्ानि बाकू प्राणबल्ष! श्रोत्रमथों बढ 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि | सर्व अद्योपनिपदद माह बह निशछु्यो मा 
मा ब्रह्म निराकगेत्‌, अनिराकरणमस्वनिराकरणं से5स्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु, ते मयि सन्तु ॥ 
3० शान्ति: झान्तिः द्ान्तिः 


इसका अर्थ इस उपनिषद्के परारम्ममे विया जा चुका है। 


॥ <# श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कठोपनिषद्‌ 


कठोपनिषद्‌ उपनिषरदोमं बहुत प्रसिद्र है | यह कझृष्णयजुवेंदरी कठ- 
शाखाके अन्तर्गत है | इसमें नचिकेता और यमके सवादरूपमें परमात्माके 
रहस्यमय तत््यका बडा द्वी उपयोगी और विशद्‌ बर्णन है। इसमें दो अध्याय हैं 
और प्रत्येक अध्यायमें तीन-तीम वल्लियोँ हैं | 


शान्तिपाठ 


$ सह लावबतु | सह नो ध्ुनवतु | सह थीयें करवाबह। 

तेजल्ि नावधीतमस्तु । मा विदििपाबहे । 
हैँ शान्ति: शान्ति: शान्तिः 

डेपूर्णत्रह्य परमात्मम, ( आप ) नौंन्हम दोनों ( गुरुशिप्य ) कीः 
सहस्ताथ-साथ, अवतु-रक्षा करे; नौ-हम दोनोंका, सह८साथ-साथ) भुनक्तुू 
पालन करें, सह-( हम दोनों ) साथ-साथ ही, बीर्यम:-अक्ति; करवावहैज्पात 
करें; नौ-इम दोनोंकी, अधीतम-पढी हुई विद्या, तेजस्वि-तेजोमयी, अस्तुझ 
हो; मा विद्विषावहैन्हम दोनों परस्पर देप न करें 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | आप हम गुरुगगिष्य दोनोंदी साथ-साथ सब 
प्रकार्से रक्षा करें, हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पाछन-पोषण 
करें; हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें; हम दोनोंक्री अथयन 
की हुई विधा तेजपूर्णं हो--कहीं क्रिसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और हम 
दौनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूचसे वेँधे रहें, हमारे अद्र परस्पर कमी द्वेष न हो। 
है परमात्मन्‌ | तीनों तापोंक्ी निशृक्ति हो | 


प्रथम अध्याय 
प्रथम चल्ली 
ऊ# उशुन्‌ ह वे वाजमवसः सर्ववेद्स ददो | तस ह नविकेता 
नाम पुत्र आस ॥ १॥ 


डुँं०-3 इस सब्चिदानन्दधन परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का 
आरम्म करते हैंः ह वेज्परसिद है कि। उदशन"्यत्क्ा फछ चाहनेतलिः | 


चल्छी २ ] कठोपनिपदू दर 

बन्स्टिक ब्वरसिी+- नार्एकय. ८३. अ॑न्‍क ब्रपलियक असम ब्प्कि हरि. पर नए अस्थक 
बाजश्रवस/न्‍्वानभ्रवाके पुत्र ( उद्दालऊ )) सर्मवेद्समूर्न् विश्वनित्‌ थश्षयें ) 
अपनी सारा घन» बृदौर[ ब्राक्मगाक्ो ) दे दिवा। तस्यरूयसऊा) सचिकेतान 
मचिकेता, दाम हस्लामसे प्रतिद। पुत्रः आलरएऊ पुत्र था ॥ १ ॥ 


स्याख्या--्यन्थके आरम्भ परमात्माझ स्मरण मलकारक हैः 
इसलिये यहाँ सर्वप्रथम ८3० कारका उच्चारण करके उपनिपद्का भारम्म हुआ 
है। बिस समय मारतवर्धका पवित्र आकाश वजधूम और उसके पवित्र सौसमसे 
परिपूर्ण रात था; ध्यागमूति ऋषि-हर्पियफ़े द्वारा माये हुए बेढ-मन्जोकी 
डिव्य ब्यनिमे सभी दिय्ाएँ गूँजती रहती थी, उसी समय यह प्रसिद्ध इसेहास 
है ] गौतमर्वशीय बावश्रवात्मज महर्षि अदुणऊे पुत्र अक्या अलके प्रचुर 
ठावसे महान वीर्ति पायें हुए ( बानर्अन्न; श्रवन्ठसके दानसे प्राप्त यश ) 
महर्षि अब्णके पुत्र उद्ालक ऋणिने फलरी आामनासे विशजित्‌ नामक एक 
महान्‌ बज स्वरा | उस बम सर्वाव्ष ठान वरना पडता है। अतणय उद्दालकने 
भी अपना सारा बन ऋतिजे और सदस्थोऱे दक्षिणाम दे दिया | उद्दालकजीके 
नचिकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र था ॥ १ || 


तू कुमरचसन्त दक्षिणासु नीयसानासु अ्रद्धड5 विदेश 
सोह्मन्यत ॥ २ ॥ 


इक्षिणासु दीयमानाखु5( जिस समग्र ब्राह्मणोक़ी ) दक्षिणाके स्थमें 
देनेके हिये ( गौएँ ) छात्री जा रटी थीं; उस समय कुमारमल्छोद बालक 
सन्तमू-रीनेतर भी; तम्‌ हल्डस ( मचिकेता) मे। श्रद्धान्शढा ( आखिक 
बुद्धि ) का आविवेश<आवेश हो गया ( और » सःल्भ उन जराजीण गायो- 
की देखकर ) वहः अम्नन्यतरपिचार करने छूया ॥ २॥ 

व्याख्या--उस सम गो-घम ही प्रवान घन था और वाजश्रवस 
उद्दालकफे बरमे इस धनक्री प्रचुक्ता थी | होता अध्यर्य) ब्रह्मा और 
डद्गाता-ले चार प्रवान ऋतिज होते हैं, ऐसा माना गया है कि इनको सबसे 
अधिक गोएदी जाती है । प्रशास्ता, प्रतिप्र्नाता; ब्राह्मग्राच्ठंडी और प्रतोता-- 
उन चार गौण ऋणियोकी मुख्य ऋतिजोरी अपेक्षा आधी) अच्छाबाकः नेश) 
आमीत और प्रतिह्तो--इन चार गोण ऋलिजेओों मुख्य ऋतिमोकी अपेभा 
कटाई एस प्रावस्तुत) नेता) होता और सुब्रह्मण्य--इन चार गोण ऋतििजोरे 
बुख्य ऋत्िजओोरी ओक्षा चौथाई गोएँ टी जाती हैं । नियमानुसार जब इन 
सयझे दक्षिमके रुपमे देनेडे दिये गोएँ छाती जा रही थीं; उप्त समय 
बालक मशिकेतनि उसको टेंस छिया । उनकी दयनीय दमा देखते ही 


3० मी उ० ०-२ 


दे इंदादि सौ उपनिपद्‌ [ अध्याय रै 

अरे कईे22७, नए जकर2० "पर 25 +०6०७० ६० ब्दर्िये- नकेल अप. आएनयत अप 
उँत्के निर्मल अन्तःकरणमें श्रद्धा--भाखिकताने प्रवेश क्रिया और बह सोचने 
छगा-- २॥ 


पीतोदका जम्धतणा दुगधदोहा निरिन्द्रिया! । 
अनन्दा नाम ते लोकाज्तानु स गच्छति ता दुदत्‌॥ ३॥ 


पीतोदका+नमो ( अन्तिम बार ) जछ पी चुकी एँ। जम्धतुणा+-जिनका 
घास खाना समाप्त हो गया कै छुश्धदोहा+-जिनका दूध ( अन्तिम बार ) छुह 
किया गया है, निरिन्द्रियाः-जिनक्री इन्द्रियाँ नाश हो चुकी हैं, ताः-ऐसी 
( निरथक, मरणासन्त ) गोओंको, दृदत-देनेवाला, स्न्चह दाता ( तो) 
ते छोकाः-वे ( झूकर-कूकरादि मीच योनियोँ और नरकादि ) लोक, अदखा:- 
जो सब प्रकारके सुलोसि शन्य, वामव्यसिद्ध हैं; तान:उनको, गरुछति- 
प्रात होता है ( अतः पिताजीको सावधान करना चाहिये ) || ३ ॥ 

व्याख्या--पिताजी ये कैसी गौएँ दक्षिणामें दे रहे हैं। अब इनमें न 
तो झुककर जल पीनेकी शक्ति रही है; न इनके मुलमें घास चबानेके लिये 
दाँत ही रह गये हैं और म इनके स्तनोंमे तनिक-सा दूध ही बचा है| 
अधिक क्या; इसकी तो इन्कियोँ मी निशचेष्ठ हो जुकी हैं--हनमें गर्भधारण 
क्रनेतककी भी सामथ्य नहीं है ! भला, ऐसी निरथंक्र और झंथुफे समीप 
पहुँची हुई गौएँ जिन ब्राह्मणोंके घर जायेंगी। उनको हुःखके सिवा ये और क्या 
देँगी ! दान तो उसी वस्तुका करना चाहिये; जो अपनेको सुद्ध देनेवाली हो, 
प्रिय हो और उपयोगी हो तथा वह जिनकी दी जाय) उन्हें भी सुख और लाम 
पहुँचानेवाली हो | हुश्दायिनी अलुप््रोगी वस्तुओंक्रों दावके नामपर देनातो 
दानके व्याजसे अपनी विपद्‌ ठालना है और दान अहण करनेबालेंकी धोला 
देमा है। इस प्रकारके दानसे दाताक़ो वे मीच योनियों और नरकादि छोक 
मिलते हैं; जिनमे सुखका कहीं लेश भी नहीं है | पिताजी इस दामसे क्‍या 
सुछ पायेंगे ? यह तो यजमे बैगुण्य है; जो इन्होंने सर्वख्-दानरूपी यश करके 
भी उपयोगी गौओंको मेरे मामपर रख छिया हैः और सर्वखमें तो में भी हैँ 
मुझको तो इन्होंने दानमें दिया नहीं । पर में इमका पुत्र हूँ; अत में 
पिताजीकी इस अनिश्कारी परिणामसे वचानेके लिये अपना विद्वान कर दूँगा |' 
यही मेरा धरम है || ३॥ 


पर होवाच पितरं तत करे मां दायसीति | द्वितीय॑ हृतीय॑ 
धहोवाच सृत्यवे सवा ददामीति ॥ ४ 0 
सः दन्यह सोचकर बह) पिंतरम्‌-अपने पितासे, डबाचम्वोल कि 
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तत ( तात )-दे प्यारे पिताजी। आप माम्‌-मुझे, कस्में-फिसको, दास्यसि इंति 
रंगे 5 ( उत्तर न मिलनेपर उसमे वही बात ) द्वित्ीयमृन्डुबारा। दतीयमृ> 
तिवारा ( कही 9 तम्‌ हर्न् तब पिताने ) उससे; उदाचर्न[ कोघपयूवेक इस प्रकार) 
कहा; स्थान्तुझे ( में ) सत्यवे>म त्युकी, ददामि इतिन्देता हूँ ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--यह मिश्वय करके उसने अपने पिताते कहम--विताजी ! मैं 
भी तो आपका घन हैँ; आप मुझे किसको देते हैँ ? प्िताने कोई उत्तर 
नहीं दिया; तब नविकेताने फिर कहा- पिताजी । मुझे किसको देते हैं ? पिताने 
इस बार भी उपेक्षा की । पर धर्ममीर और पुत्रका कर्तव्य जनमेवाले नचिकेतासे 
नहीं रहा गया । उसने तीसरी बार फिर वही ऋष्वा--म्रैताजी | आप मुझ्ले किसकी 
देते हैं! अब ऋषिओों क्रोध आ गया और उन्होंने आवेशम आकर ऋह्य--हुक्ले 
देता है मृल्युक्ो ? || ४॥ 
सम्बन्ध--मरह सुनझए नविकेता मन-ह-मन दिचारने कण झि--+ 
बहूनामेमि प्रथमो.. बहुनामैेमि.. मध्यम: । 
किधखिद्रमय कर्तव्य यन्मयाद्र करिष्यति ॥ ५॥ 
चहनामनम बहुतसे शिष्पोम तो, चथमःन्यथम श्ेणीके आचरणपः 
एमिं-चछता आया हैं (और ) वहनामूल्लहुतेमि, मध्यमःज्मध्यम श्रेणीके 
आचारपर; एमिनचलता हूँ ( कमी मी नीची श्रेणीफे आचरणको मेंने नहीं अपनाया, 
फिर पिताजीने ऐसा क्यों कहा | ); यमस्यव्यमका) किम खित्‌ कर्तेव्यमू<ऐसा 
कौन-सा कार्य हो सकता कै; यत्‌ अद्यन्जिस आज, मया“रेद्वारा ( मुझे देकर ) 
करिप्यतिय्य विताजी ) पूरा करेंगे || ५ ॥ 
व्याख्या--शिप्यी। और पुत्रोड़ी तीन श्रेणियाँ होती हं--उत्तम; मष्यम 
और अधम | जो गुरु या बिता मनोरथ समझकर उनकी आजाकी प्रतीक्षा 
किये बिना ही उनकी दचिकरे अनुसार कार्य करने छाते हैं; वे उत्तम हैं। जो 
आजा पानिपर कार्य करते हैं; वे मध्यम हैं और जो मनोस्थ जान लेने और लड्ट 
आदेश सुन लेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते; वें अधम है। में बहुत-से 
शिष्य तो प्रथम श्रेणीका हूँ; प्रथम श्रेणीके आचरणपर चलनेवाल्य हूँ; क्योंकि 
उनसे पहले दी मनोरथ समझकर कार्य कर देता हैँ) बहुत-से श्िष्योंसे मर्धावा 
श्रेगीफा मी हूँ; मध्यम श्रेणीके आवारपर मी चलता आया हूँ। परन्तु अधम 
श्रेणी तो हूँ ही नहीं | आजा मिले ओर सेया न करूँ, ऐसा तो मैंने कमो 
किया दी नहीं | फिर, पता नहीं; पिताजीने मुझे ऐसा क्यों कहा ! सृत्युदेवताका 
भी ऐसा कोत-सा प्रयोजन है; जिसकी पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना 
चाहते हैं ! || ५ 
सम्बन्ध--सम्भद है पिताजीन ओोधके आवेशने ही पेस। ऊह दिया हों; परंतु जो 
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कुछ मी हो; पिताजीका वचन तो सत्य करना ही है | इधर ऐसा दौर रहा है कि 
पिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे है; अतएव उन्हें सान्तवना देना भी आवश्यक है । यह 
विचारकर भचिकेता एकान्तमें पिताके पास जाकर उनकी शोकनिवृत्तिके किये इस प्रकार 
आश्वासनपुर्ण दचन चोला-- 


अनुपश्य यथा पूर्चं अतिपश्य तथापरे | 
सस्रभिव सत्य; पच्यते सस्यध्िवाजायते पुना॥ ६ ॥ 


पूर्चं-आपके पूरवंज पितामह आदि। यथा<जिस प्रकारका आचरण करते 
आये हैं; अन्लुपद्य-उसपर विचार कीजिये ( और ) अपरे-( वर्तमानमें भी ) 
दूसरे श्रेष्ठ छेग; [ यथा>जैसा आचरण कर रहे हैं, ] तथा प्रतिपदय>ठसपर 
भी इृष्टिपात कर छीजिये ( फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये ) मत्य। 
( यह ) मरणधर्मा मनुष्य+य सस्यम्‌ इच-अमाजकी तरह, पच्यते-पकता है 
अर्थात्‌ जराजीर्ण होकर मर जाता है ( तथा )) सस्यम््‌ इव-अमाजबी भौति 
ही; पुन।नफिर, आजायते-उत्मन हो जाता है ॥ ६ || 

व्याख्या--पिताजी | अपने पितासहादि प्रर्॑जोंका आचरण देखिये और 
इस समयके दूसरे श्रेष्ठ पुरुषोका आचरण देखिये। उनके चरित्रमे न कमी पहले 
असत्य था; न अब है| असाथु मनुष्य ही असत्यका आचरण किया करते हैं, 
परतु उस असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरणघर्मा है। 
यह अनाजकी मॉति जरा-जीर्ण होकर मर जाता है और अनाजकी भाँति ही कर्मवश 
पुनः जन्म ले छेता है॥ ६ ॥ 

सम्पल्ध--अतण्व इस अनित्प जौवनके किये मनुष्यको कभी कर्तेव्यका त्याग 
करने मिथ्या आचरण पहीं करना चाहिये | आप शोकका त्याग कौजिये और अपने 
सत्यका पारूनकर मुझे मृत्यु ( गमराज ) के पास जनेकी अनुर्मति दीडिये ६ पुत्र 
दचन सुनकर उद्दरुककों दु स हुआ। परतु नक्िकेताकी सत्यपशगणता देखकर उन्होंने 
उसे यमरराजके पास भेज दिया ६ नचिकेताकों यमसदन पहुँचनेएर पता ऊूणा कि ममराज 
कहां ब/हर गये हुए है। अतण्य नविकेता तीन दिनोंतक अक्रजरू अहण क्ियेविना ही ' 
समराजकी प्रतीक्षा करता रह | यम्राजफे कौटनेपर उनकी पत्नीने कहा-- हि 

चेखानर!ः. प्रविशत्यतिभिर्त्नक्षणो.. गृद्दात्‌ 

तस्पत्ताश्शान्ति कुर्वन्ति हर वैबखतोदकंस्‌ ॥ ७ ॥ 

वैवखवत-दे सूर्युपुत्र पैश्वानर/न्खय अस्निदेवता ( ही ) ब्राह्मण: 
अतिथिः-ल्राहण अतिथिक्े रुपमे। ग्रहान:-( गहरके ) परोमे, अधिशति- 
प्रवेश करते हैं; तस्य>उनकी। ( साधु पुरुष ) एतामू-ऐसी ( अर्थात्‌ अध्य-पाथ 
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आसन आश्कि द्वारा > शाम्तिमल्ञान्ति। कुर्वन्तिज्किया करते हैं। ( अत 

आप ) डदकम्‌ हर उनके पाठ्-अक्षात्नाठिके लिये) जल ले जाइये ॥| ७ ॥ 


व्याज्या--ताक्षात्‌ भरम्रि ही मानों लेजले प्रत्वल्ति होकर ब्राह्मण अतिथिके 
हुपमे हसके घरपर पथारतें हूँ। साथुहुठय इहसथ अपने कल्याणके लिये उस 
अतिथिरूप अमिको झान्त करनेके लिये उत्ते अछ ( पाद्य-अर््प आदि ) दिया 
करते हैं, अतएन है सूर्यपुत्र ! आप उस ब्राह्मण-बाल्कके पैर धोनेके लिये तुरत 
जऊ ले जाबये | भाव यह कि बह अतिथि लगातार तीन दिनोसे आपकी 
प्रतीक्षामे अनगन किये शैठा है. आप खर्ब उसकी सेवा करेंगे; तमी वह झान्त 
होगा॥ ७॥ 


आशाप्रतीक्ष संगत सलूतां च॑ 

इष्टापूर्ते. पुत्रपशधथ. सर्वान्‌। 
एवंदू. बुहक्ते.. पुरुषलयास्पमेघसो 

यखानशक्षन्‌ वसति ब्राह्मणों शृहे ॥ ८ ॥ 


यब्यवनिसकेः ग्रहे-्चरमे; ब्राह्मण+न्‍्त्राह्षण अतिथि, अनश्षन्‌>त्रिना 
भोजन किके चसलिननियास करवा से; [ तस्यनउसः ] अत्पमेघलः-मन्दबुद्धि 
पुरुषस्वल्मत॒प्यकी, थाशापतीसषेज्ताना प्रकास्ली आजा और गतीक्षा: 
संगतम्‌-उनत्री प्रूर्तिमें होनेवाठ सब अकारके धुल, सम्ताम चन्सन्दर 
सागपक्रे फल एके इश्मापूर्त चज्यत, ठान आदि गम करमेंके और कुओ॥ 
बगीचा; तात्यब आदि निर्माण करानेके फठ तथा। सवोन पुत्रपशून-समस्त 
पुत्र और पद्च, एतद्‌ चुकझुक्लेन्डन सबको ( वह ) नह कर देता है ॥ ८ ॥ 


व्यास्या-जिसके घरपर अवियि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है; उस 
मन्दबुद्धि मनुप्यक्रों न तो ये इच्छित पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिड़तेकी उसे पूरी 
आशा थी। न वे ही पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिल्नेका निश्चय था और वह बाट ही 
देख रहा था। कमी कोई पदार्थ मि्त भो गया तो उससे सुखकी आआप्ति नहीं 
होनी। उसकी वा्णीमेसे सोन्दर्य, सत्य और माधुर्य तिकछ जाते हैं, अतः सुद्धर 
ब्रा्णमे प्रात होमेब्राल्य सुख भी उसे नहीं मिख्ता। उसके यजञ-दातादि इषठ-्कर्म 
और कूप, तालाब) धर्मआल्य आश्कि निर्मागरुप पूर्तकर्म एबं उनके फल नष्ट 
हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अतिथिका असक्कार उसके पूर्वपुष्यसे प्रात पुत्र और 
पद्म आदि घनको मी नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--पदीके वचन सुनकर घर्ममूर्ति यमशज तुस्त नचिकेताके पास गये 
जए पाद्य-अर्थ आठिफे हवग विधिवत्‌ उसकी पुजा करके बहने ढंगे -- 
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तिन्नो रात्रीयंदवात्सीगृहे. मे 

अनश्षन्‌ ब्रह्मनतिथिनमस्य। । 

नमस्तेष्स्तु अह्मन्‌ खस्ति मेउ्स्तु 
तसात्‌ प्रति ब्रीनू बरान्‌ इंजीप्य ॥ ९॥ 
ब्रह्मन्‌--दे ब्राह्मगदेवता, लम्रत्यः अतिधिः-आाप नमस्कार करनेयोग्य 
अतिथि हैं। तेनआपको, नप्तः अस्तुन्नमस्कार हो, ब्रह्मन-हे आहफ, मे 
खस्ति-परा कल्याण, अस्तुज्हो। यत्‌[ आपने ) जो, तिख्र/न्‍्तीनः राजी: 
रात्रियोतक, मे-मेरे। गृहे-धरपर, अवश्षन-विना भोजन किये, अवात्सी३८ 
निवास किया है; तस्मात्‌-सलिये ( आप मुझसे ) प्रति-प्रत्येक रात्रिके बदले 
( एक-एक करके )) चीन घरान्‌-तीन वरदान घुणीप्य+मॉंग छीजिये || ९ || 
व्याख्या--ध्राक्षणदेवता |! आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे 
माननीय अतिथि हैं, कहँ तो मुझे चाहिये था कि मैं आपका यथायोग्य पूजन- 
सेवन करके आपको सतुष्ट करता; और कहाँ मेरे प्रमादसे आप लगातार तीन 
रात्रियेत्ति भूखे बैठे हैं! मुझसे यह बडा अपराध हो गया है | आपको नमस्कार 
है | मगवन्‌ | इस मेरे दोषकी निदृत्ति होकर मेरा कल्याण हो। आप प्रत्येक 
रात्रिके बदले एक-एक करके मुझसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर मॉग 

छीनिये? ॥ ९ || 

सम्बन्ध--तपोमूर्ति अतिथि ऋ्रक्षण-बारुकके अनशनसे भयभीत होकर घमेज्ञ 
यमराजने जब इस प्रकार कहा) तब पिताको सुख पहुँानेकी इच्छासे नचिकेता बोला--- 


शान्तसंकरप:सुमनायथा स्याद्वीतमन्युगोंतिमों मामि सृत्यों । 
लखसूई मामिबदेसतीत एतल्रयाणां प्रथम परं बृणे ॥ १० ॥ 


सृत्योन्दे झृल्यदेव, यथा-निस प्रकार, गौतमःर्न मेरे पिता ) गौतम- 
वगीय उद्दाछकः मा अभिन्‍्मेरे प्रतिः शान्तसंकर्प/न्शान्त सकब्पवाले। 
खुमना/न्यसन्नवित्त ( और » बीतमस्युः-क्रोध एवं खेदसे रहित, स्यातूल्शी 
जायें ( तथा ) त्वत्मसखश्टरम-आपके द्वारा वापस भेजा जनेपर जब मैं उनके 
पास जाऊं तो, मा प्रतीत: मुझपर विश्वास करके ( यह वहीं मेरा पुत्र 
नचिकेता है; ऐला भाव रखकर )। अभिवदेत्‌-न्‍मेंरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत करें। 
पततू-यहः ( मैं ) चयाणाम-अपने तीनों बरोमेंसेः प्रथमम्‌ चरम्‌ल्यहछा बरः 
चूणे-मॉँगता हूँ ॥ १० |] 

व्याख्या--म्त्युदेव ! तीन वरमिसे में प्रथम वर यही मॉगता हूँ कि 
मेंरे गौतमवंशीय पिता उद्दालक; जो ओोघके आवेशमें सझे आपके पास मेजकर 
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अब अभान्त और दुखी हो रहे हैं; मेरे प्रति क्रोघरहिन, शान्तवित्त और सर्वथा 
सतुष्ठ हो जायें | और आपके द्वारा अनुमति पाकर जय में घर जाऊेँ; तब ये 
मुझे अपने पुत्र नचिकेताके रुपमे पह्चामकर मेरे साथ पूर्ववत्‌ बड़े स्नेहसे 
बातचीत करें ॥ १० ॥ 


सम्बन्ध--यमतउने ऊहा-- 


यथा पुरस्तादु भविता प्रतीत 
औद्यालक्िरारुणिमससुष्ट; । 
सुख रात्री; शयिता पीतमन्यु- 
स्‍त्रां दरशिवान्शस्युमुखालमुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
त्वाम-्समकी। उत्मुसुजात-पत्यके मुखसे, अमुक्तमल्‍छूझ हुआ 
दृदशिवान-देखकर;। मत्यखए:स्मझते प्रेरित आरुणिः-( ठम्हारे पिता ) 
अस्णसुत्र, औद्यालकिःडदालका यथा पुरस्तात-पटलेकी भाँति ही; 
प्रतीतःन्‍्यह मेरा पुत्र मचिकेता ही है; ऐसा विद्यास करके; वीतमन्यु+न्हुःख 
और कऋ्रोधसे रहित॥ भपितालहों जायेंगे, शात्रीः-( और वे अपनी आयुकी 
शेष ) राजियोंमें; सुखम>छुतप्रत्र॑क। शायितास्शयन करेंगे॥ ११॥ 
व्याय्या--छुमको झुत्युके मुखसे छूडूकर धर झैटा हुआ देखऊर मेरी 
प्रेरणासे तुम्दरे पिता अरुणपुत्र उद्दालक बढ़े प्रसन्न होंगे, तुमझो अपने पुत्रसुपर्मे 
पहचानकर तुमसे पू्व॑त््‌ प्रेम करेंगे तथा उनका दुख और क्रोध सर्वथा शान्त 
हो ज्ञायगा | तुम्हें पाऊर अब वे जीवनमर सुत्षफी नौंद सोयेगे ॥| ११ ॥ 


सम्बन्ध--दस वग्दानझों पाकर नचिफेता घेरा, हे समशाज | 


खर्ग लोके न भय॑ किंचनार्ति 
नतत्र त्वंन जरया विभेति। 
उम्रे तीसाशनायापिपासे 
शोकातिंगों मोदते खर्गलोके ॥ १२॥ 
खग छोकेल्खर्गलोफमें, किचन भयमूरकिंचित्माव भी भय। न 
अस्तिन्‍्नहीं है। तत्र त्वम नम्वहों मृत्युरूप ख़य आप भी नहीं हैं। जस्या 
न विभेति-वहों कोई बुढ़पेसे भी मय नहीं करता, खर्गलोकेल्र्गलोकके 
निवासी, अशतायापिपासेज्भूल और पास, उम्रें तोत्वो-इन दोनोसे प्रार 
शेक७ शोकातिग:्दुःखंसे दूर रटकर। मोदते-आनन्द भोगते है॥ १२॥ 
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पे त्वमग्नि९ खर्यमध्येषि सृस्यों 
प्रवृद्दि त्व५ श्रददधानाग महा | 
खर्गलोका अमृतत्व॑ भजन्त 
एतदू द्वितीयेव ध्ृणे बरेण॥ १३॥ 
सत्योन्दे सृत्युदेव, सः त्वमूज्वे आप। खम्यभ्‌ अग्विम-उपर्युक्त 
खर्गकी प्रातकि साधनरू्प अप्निकी, अध्येषि-जानते हैं ( अतः ) त्वम* 
आप) मह्मम-पुश् श्रद्धानाय-भ्द्धाहड़ों ( वह अभिविद्या ) प्रशूहिन 
अलीमौँति समझाकर कहिये। स्वर्गलोकाः-खरगलेकके निवासी, अम्नृतत्वमू८ 
अमरत्वको; भजस्तेनप्राप्त होते हैं ( इसलिये » एततन्यट ( मैं ) ह्वितीयेत 
चेरेण-दूसरे वरके रूपमें। घुणे-मेंगता हूँ ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--मैं जानता हूँ कि खरगलोक बढा सुखकर कै बहाँ किसी 
प्रकारका भी भय नहीं है | खर्गमें न तो कोई दृद्धावस्थाकों प्रात्त होता है और 
न; जैसे मर्त्यलोकमें आप ( मृत्यु ) के द्वारा लोग मारे जाते हैं बेसे, कोई मारा 
ही जाता है | वहाँ मृत्युकालीन सक नहीं है । यहाँ जैंसे प्रत्येक भाणी भूख और 
प्यास दोनोंकी ज्वालसे जल्ते हैं; वेसे वहाँ नहीं जलमा पडता । वहोंके निवासी 
शोकसे तरकर सदा आनन्द मोगते हैं, परत वह खर्य अमिविज्ञावकों जाने 
बिना नहीं मिलता | हे मुल्युदेव |! आप उस खर्गके साधममूत अभिकों यथार्थ- 
रुपसे जानते हैं | मेरी उस अ्िविद्ामें और आपमें श्रद्धा है; श्रद्धावान्‌, तत्वका 
अधिकारी द्वोता है; अतः आप कृपया मुझको उस अग्निविद्याका उपदेश कीजिये, 
जिसे जानकर लोग खर्गलेकमें रहकर अम्ृतत्वको--देवत्वको प्राप्त होते हैं | 
यह मैं आपसे दूसरा बर मॉगता हूँ ॥ १२-१३ ॥ 
सम्बन्ध--तव यमराज बोशे-- 
प्र॒ते ब्रवीमि तहु में नितरोध 
खग्यमरग्नि नविकेतः प्रजाननू | 
अनन्वलोका प्रिमथो प्रतिष्ठां 
विड्धि लमेतं निहित गुहायाम्‌।॥ १४॥ 


नचिकेत+-हे मचिकेताः खम्यम्‌ अस्िम-खरगदायिनी अग्निवियाकोः 
प्रजानन-अच्छी तरह जाननेवाला मैं; ते प्रद्नवीमि-्॒म्धरि लिये उसे भलीमोति 
बतलाता हूँ + तत्‌ उ में निबोधरन ठुम ) उसे मुझसे मलीभोति समझ लो) 
त्वम्‌ एतम-छम इस विद्याको। अवन्तकोकास्तिमःन्अविनाशी छोककी ग्रापति 
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करानेवाली, प्रतिष्ठामू-ठसवरी आधास्वरूपा, अथोजऔर, गुहायाम्‌ 
निहितम-बुद्धिुप गुफामें छिपी हुई, विद्धि-समझो ॥ १४ ॥ हि 
व्याख्या--नचिकेता | भे उत्त स्वोफी साधनरूपा अभिविद्याको भी: 
भोंति जानता हैँ और छुमदो यथार्थरूपसे यतछाता हूँ ! तुम्त इसको अच्छी 
तरहसे सुनो | यह अभिविद्या अनन्त--विनाग्ररह्िित लोकत्री प्राप्ति करनेबाढीहै 
और उसकी आधारखह्पा है। पर छुम ऐसा समझे कि यह है अल्न्त गुप्त । 
विद्वानोंकी बुद्धित्प गुफामे छिपी रहती है॥। १४ ॥ 
सम्बन्ध--दतना कहरर यमराजने-- 
लोकादिमस्नि तध्ुवाच तस्मे 
या इष्टका यावतीबा यथा वा। 
से चापि तत्मत्यवद्दयथोक्त- 
मथास॒ मृत्यु! पुनरेबाह तु्टः ॥१५॥ 


तम छोकादिम-उस खर्गत्येफ्शी कारणहपा। अप्निम"अग्निविद्याका, 
तस्मे उवाच"उस नविक्रताकी उपदेश टिया, याः वा यावतीः-उस्मे कुण्ड- 
निर्माग आदिके लिये जो-जो और जितनी, इंप्रकाः5ईटें आदि आवश्यक होती 
कै; था यथान्‍्तथा मिस प्रकार उनका चबन क्रिया जाता है ( वे सब बाते भी 
बतायी  च सः अपिन्तथा उस नचिकेताने मी, तत्‌ यथोक्तमन्यह जैसा 
छुना था; ठीक उसी प्रकार समझकर; प्रत्यचद्त्‌-बयमणजकी पुनः सुद्ा दिया: 
अध”उसके वाद; मृत्यु: अस्य सुप्ट/न्यमराज उसपर पतष्ट शेकर। पुनरू 
एवं आह"फिर बोले--॥ १५॥ 


व्याख्या--उप्ुक्त प्रसास्से अग्रित्रिधाकी महत्ता और गोपनीयता 
बताकर थ्रमराजने स्वगंछोकती कारणरूपा अम्रिविद्याका रहस्म सचिकेताको 
समझाया । अम्रिके लिये क्ुण्ट-निर्मागादिम किस आकारकी, फैंसी और वितनी 
इंटें चाहिये एबं अमभ्रिका खबन किस प्रकार किया जाना बाहिये--यह सब 
मलीमॉति समझाया | तदनन्तर नविक्रेताकी चुद्धि तथा स्मृतिकी परीक्षाके लिये 
यमरालने नचिकेतासे पूछा कि ठुमने जो कुछ समझा हो) बह मुझे सनाओ । 
तीष्णबुद्धि नविकेताने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था, सब च्यो-कान्यों सुना 
दिया। यमराज उसकी विल्क्षण स्प्रति और प्रतिभाक़ों ठेखकर ब्रड़े ही प्रसन्न 
हुए और बेले--॥ १५ ॥ 


तमब्रवीत्‌ प्रीयम्राणों महात्मा 
चर सवेहाद ददापि भूया। 
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तवेब॒नाम्ता भवितायमग्निः 


सड्डीं चेमामनेकरूपां गृहाण ॥१६॥ 
प्रीयमाणः[ उसकी अलौकिक बुद्धि देखकर ) प्रसन्न हुए; महात्मा 
महात्मा यूमराज। तमू-उस नचिकेतासे; अव्नवीत्‌-बोले। अद्यनन्थब मैं, 
तव-्धुमको, इह-्यहों। भूयः चरमूल्युनः यह ( अतिरिक्त ) वर। ददासिल 
देता हूँ. कि। अयम्‌ अग्निः-यह अमिविया। तब एव नास्वान्यग्हारे ही सामसे। 
भविताञ्प्रतिद्ध हेगीः थ इसरामूल्तथा इस, अनेकरुपाम्‌ रड्ाम-अनेक 
र्पोवाली रनोंकी सालाको भी। ग्रह्मणन्तुम खीफार करो ॥ १६ || 
व्याख्या--महात्मा यमराजने प्रसक्ष होकर नचिकेतासे कह्य--तुम्हारी 
अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है; इससे अब मैं तुम्हें एक बर 
और ठम्हारे बिता मेंगि ही देता हूँ । वह यह कि यह अग्नि; जिसका मैंने तुमको 
उपदेग किया ऐ तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी । और साथ ही यद्द लो) मैं 
तम्हें म्हारे देवत्वकी सिद्धिके लिये यह अनेक रूपोंवाली विविध यज-विजञानस्पी 
रत्नोंकी माला देता हूँ | इसे स्वीकार करो ॥ १६ ॥ 


सम्बन्ध--3स अश्निविद्याका फक बतरांते हुए यमणज कहते हैं-- 


ब्रिणाचिकेतस्मिरेत्व संधि 
निकमंकृत तरति जन्मसत्यू | 
श्रह्मजज्ञं देवमीडय विदित्वा 
निचाय्येमा*शान्तिमत्यन्तमेति ॥१७)॥ 


निणाचिकेतःल्इस ( अग्निका भाज्नोक्त रीतिसे ) तीन बार अलुष्ाने | 
करनेवाल॥ जिभिः संधिम्‌ एत्यल्तीनों ( आऋकू) साम, यजुर्वेद ) के साथ 
सम्बन्ध जोडकर त्रिकर्मकृत-न्‍्यक्ष दान ओर तपरूप तीनों कर्मोकों निष्काम- 
भावसे करता रहनेवाला मनुष्या जम्मर॒त्यू वरति-जन्म-मृत्युत्ते तर जाता है 
बह्मजश्मर्न[ यह ) त्ह्मसे उसत्न सृष्टिके जाननेवाे। ई्यम्‌ देवम्‌रुखवतीय 
इस अल्तिदेवको, विद्त्वालगानकर तथा। नि्ाय्यइसका विष्काममावसे 
चयन करके; इसाम्‌ अत्यन्धम्‌ शानम्तिमू एति-इस अनन्त शान्तिकों पा 
जाता है ( जो मुझको प्रात है )॥ १७॥ 


व्याख्या--इस अमिका तीन वार अनुष्ठान करनेवाला पुरुष ऋकत 
यजु॥ साम--तीनों वेदोंसे सम्बन्ध जोडक> तीनों वेदोके तत्त-रहस्यमें निष्णात 
होकर निष्फामभावसे यश) दान और तपरूप तीनों कर्मोको करता हुआ जन्म- 
मृत्युत्े तर जाता है। वह अह्यसे उत्न्न उष्ठिको जाननेवाले खबनीय इस 
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अम्निदेवको मठीभोंति जानरर इसफा निःक्षममावसे चयन करके उस अनन्त 
आनितको ग्राप्त हो जाता है, जो मुझ गत है ॥ १७॥ 
त्रिणाचिकेतस यमेतद्विदित्वा 
य एवं विद्वाइईश्चिछुते नाचिकेतम 
स मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोच्च 
शोकातिमो. मोदते खर्गलोके ॥१८॥ 


एनत्‌ च्रयमू८इदोक्रे न्वह्प, सख्या ओर अग्निन्‍चयन-विधि--इन तीनों 
बातोंकी; बिंदित्वा-नानकर, व्रिणाधिकेत+-तीन वार माविकरेत-अम्निविद्याका 
अनुशन कफरनेवाला तथा, थः एचम्‌ःजो कोई भी इस प्रकाए विद्वान 
जाननेव्राद्य पुरुफ नाचिकेनमू€इस नाचिकेत अग्निका, चिल्ुतेन्चयन करता 
कै सः सृत्युपाशानलपद झलयुके पञके। पुरतः प्रणोथरअपने सामने ही 
( मनुष्य-डरीरमें ही ) बायकस शोकातिगःस्शोउसे पार होफझ खर्गलोंके 
मोदते-लर्गलोऊम आनन्ठका अनुभव करता है॥ १८ ॥ 


च्याख्या--करिस आजरजी कैसी ईटे हों और कितनी सख्यामें हों एव 
किस प्रकारते अग्निका चयन स्या जाव--उत तीतो बाताफ़ी जानकर जो विद्वान 
तीन बार नाचिकेत अम्निविद्याक) निष्फामधावसे अनुछान करता है--अग्निफ़ा वेयन 
क्रताहै; वह्द देहपातमे पहले द्वी ( जन्म ) झत्युके पाइझ़ों तोडकर गोकरहित 
दोकर अन्तमें खर्गलेकके ( अविनाती कर्ष्यकोफफे ) आतत्दका अनुभव 
करता है॥ १८ ॥ 


एप ते5ग्निनचिकेतः खर्म्यों 
.. यमवृणीधा हितीयेन बरेण। 
एसमरग्नि तब प्वश््यन्ति जनास- 
स्व॒तीय॑ बरं॑ नचिकेतों वुणीणय॥१९॥ 

नचिकेतः-हे नचिकेता! एप: तैन्यट वम्हें बतलायी हुई। खब्येः 
अप्निच्खर्ग प्रदान करनेवाली अमिविद्या के यम्‌ हितीयेव बरेण अबुणीथा।< 
जिसको तुमने दूसरे बरसे मोँगा थाड एलम्‌ अधिमून्दस अग्निकों ( अबसे 
जनासःल्छोगः तव एब्नल्टग्हरे ही मामते। अ्रचक्ष्यन्ति-्कह्य करेंगे; 
नचिकेतः-हे नचिकेता; ततीयम चरम्‌ घृणीप्वू( अब घुस ) तीसश बर 
माँगो॥ १९ ॥ 


व्यास्या--यमराज वहते ई--नचिकेता ! तुम्हें यह उसी खरंकी 
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साधनरूपा अप्रिविद्याद्षा उपदेश दिया गया कै जिसके लिये तुमने दूसरे वरमें 
यानना की थी । अबसे छोग तुम्धरे द्वी नामसे इस अम्िकों पुकारा करेंगे | 
नचिकेता ! अब तुप्र तीसरा वर मेंगो ॥ १९ | 

पस्वस्ध--नत्िकेता तीसरा वर सॉग्ता है-- 


येय॑ भेते विचिकित्सा मनुष्ये- 

उसीत्येके नायमस्तीति चेंके । 
एतह्वियामनुणिश्स्त्वयाहं 

चराणमेष वरस्तृतीयः ॥१०॥ 


व्रेते मनुष्येमरे हुए मलुष्यके विषयमें। था इयम-्जों यहा 
विधिकित्सा-संगय है, एके ( आहु;) अयम्‌ अस्ति इतिन्क्रोई तो थों 
कहते हैं कि मरनेके वाद यह आत्मा रहता कै च एके ( आाहुः ) न अस्ति 
इति-और कोई ऐसा कहते हैं कि नही रहता। त्वया अद्ठुशिष्ठ+-आपके हारा 
उपदेश पाया हुआ। अहम एतत विदयाम्‌-मैं इसका निर्णय मलीभॉतिं समझ 
हूँ; एच) वराणाम-यदी तीनों वरोमिसे; ततीयः धरः-तीसरा वर है॥ २० 


व्याख्या--इस छोकके कज्याणके लिये पिताकी संतष्ठिक वर और 
परलोकके लिये खर्गके साधनरूप अग्निविशनका वर प्राप्त करके अब नचिकेता 
आत्माके यथार्थ ख़रूप और उसकी प्राप्तितका उपाय जाननेके लिये यमराजके 
सामने दूसरे छोगेंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनका अनुभूत विचार छुनमा 
चाहता है | इसलिये नविकेता कहता है कि भगवन्‌ । झत मनुप्यके सम्बन्धें 
यह एक बडा संदेह फैला हुआ है | कुछ छोग तो कहते हैं कि मृत्युके बाद 
भी आत्माका अखित्व रहता है और कुछ छोग कहते हैं; नहीं रहता। इंस 
बिषयमें आपका जो अनुमब हो; यह मुझे बतलाइये |# आपके 


# सृत्युके पस्यात्‌ आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, इस सम्बन्धर्मे नचिरेताली 
खय कोई सदेदद नहीं दे । पिताओ दक्षिणामें जरा-जोण गौएँ देते देखकर नचितेताने स्पष्ट 
कहा था कि ऐसी गौबोंका दान फरनेवाके आनन्दरहित ( अनन्‍्दाः ) नरकादि छोकोंको 
प्राप्त दोत्े हैं | श्सी प्रकार दूसरे वरमभे नचिकेताने खर्गसु्खोंधा वर्णन करके खर्गप्राप्तिके 
साधनरूप अग्विवियाके डपदेशकी प्रार्थवा की थी इससे सिद्ध है कि वह स्व भर 
नरक विश्वास करता था । खर्ग-नरकादि लेकोंकी प्राप्ति मरनेके पस्मात ही छोतो है । 
आत्माका अस्तित्व न हो तो ये लोक किसको प्राप्त हों । यहाँ इसीलिये नविकेताने अपना 
मत न बताकर कहा हैं कि कुछ छोग मरनेके दाद आत्माका झखित्व मानते हैं भौर कुछ 
लोग नहीं मानते । यह प्श्रका एक ऐसा छु्धर प्रकार दै कि मिसके उत्तरमें भात्माकी 
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द्वारा उपदेश पाकर मैं इस रहसक्री मलीमोति समझ हेँ| वर तीनों वरोमेंसे 
यही मेरा अभीश तीसरा वर है || २० || 


सावत्ध--नवितेतादा महत्तपूरं पश्न सुनरुर यमशाजने मन-हीआन उस्फी 
फ्राा दी | सोचा हि ऋषितुमार बाकूक हनेपएट भी बच प्रतिमाशाक्षी है। से 
गंपनीय विषयकों जानना चाहता हैं; पखु आल्मतर्व उपगुक्र अधिकरारीफें हो चतठाना 
चाहिये | अर्नधिकारीरे प्रति आत्म उप्रेश बस्‍ता हानिरुर होता है, आए 
पूछे पन-परीश्षारी भावइगज्ता है यों विचास्कर यम्राजने दस तत्वऱी कठिनतफ़ा 
बाग उसे नज्सितफ़ों ाज़ना चाह और कहा-- 
देवेखापि विचिकित्सितं पुरा 
त हि. सुविशेगमणुरेप धरम! 
अर बर॑ नचिफेतों वृणीण 
मा मोपरोत्सीएति मा तुजैग|म्‌ ॥ २१॥ 


नचिकेतः-हे नविकेता। थ्र पुरालस विधयग पहढे, देंगे! अपिर 
खेकताअंति भी, विचिकित्सितमल्‍देह शिवा था ( पर उनदी भी समझने 
नहीं आया 3 हि एपः धर्म: थपुपल्लोरि वह विश्य बडा सूक कै थे 
सुविनेयम्‌--्तहज ही समझमे आनेवाद्य नहीं है ( इसडिये )) अध्यम्‌ परम 
दृणएचन्तुम दूसरा बर मेंग होः मरा मा उपसेत्सीए-मुशपर दवाव मत 
झबे। एमम्‌ माय आत्मशनरुमखी बसों मुझे, अतिसजन्शोय दे ॥२१॥ 


व्यास्या-नत्करिता | वह आक्रमतत्य अल्यन्त सूक्ष्म विय है। इसा 
सम्रझना सहन नहीं है। पहले देवताओरे भी इस बिगयम सदेंह हुआ था। 
उममे मी बहुत विचारथिनिमय हुआ था; परत ये भी इसरो जान मही पाये | 
अत तुम दूसरा बर मोँग छो। में दुग्हे तीव बर देनेका वचन हे चुझ हैं। 
अतणव तुम्हग ऋषी हूँ। पर ठुम इस बरके हिये, जैसे महानन ऋणीओ दबाता 
रे बैमे मुझड़ी मत द्वाओ। इस आत्मतथविषयक्र इसको मुझे लो दो। 
इसमे मेरे लिये छोड़ दो ॥ २१॥ 


लित्य मत्ता, उत्तके खहफ, गुण जोर परमहक्ष्य परमात्माओरी मप्तिके साधनोंका विदएण 
धपने-आप ही या जाता है । घर, यह मश्न आाश्मणान-विपयक्ष ै न हि आते 
गिल सदेह-्यतक | दैचितेय आएंगे नविरेशाझा जो इतितातत मिलता है) उपाँ 
गे गजिकेदाने तीमरे वरमें युनरत्ु ( सन्म-दृत्मु ) पर विजप प्रनेक्ष--मुचिका साइन 
वानता बाह्य है (हीं इगावेद्ि । पुरपृत्योमिशपचिति मद ) । 
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सम्बन्ध--नचिकेता आत्मतत्तकी कछिनताकी वात सुनकर तनिक भी घचराया 
नहीं; न उसका उत्साह ही मन्द हुआ। वर उसने और सी दृढताके साथ कहा-- 


देवैरजञापि विचिकित्सितं किल 
स्वं च मृत्यो यत्र सुविज्ञेयमात्य । 
पक्ता चाख खाद्गत्यो न लभ्यो 
नान्‍्यो वर॒स्तुल्य एतस्य कथ्ित्‌ ॥२२॥ 


सत्योज्हे यमराज, त्वम यत्‌ आत्थन्आपने जो यह कहा कि अन्न 
किल देवेः अपि-सचमुच इस विषयपर देवताओंने भी, विचिकित्लितम-विचार 
किया था ( परत वे निर्णय सही कर पाये» च न सुविज्येयमःऔर यह 
सुविशेय मी नहीं है ( इतना ही नहीं ) चइसके सिवा, अस्य वक्तानइस 
विषयका कहनेवाल् भी। त्वाइकू-आपके जैसा, अन्यः ने रूभ्य/-्दूसरा नहीं 
मिल सकता; [ अतः ]-इसहिये मेरी समझमे तो, एतस्य तुल्य/-इसके समान+ 
अन्यः कश्चित्‌-बूसरा कोई मी; बरः नन्‍्चर नही है॥ २२ ॥ 
व्याख्या-हे झृत्यो ! आप जो यह कहते हैं क्रि पूर्वकालमें देवताओंने 
मी जग्र इस विषयपर विचार-विनिमय क्षिया था तथा वे भी इसे जान नहीं पायेयेऔर 
यह विषय सहज नही है; बडा ही सूक्ष्म है; तब वह तो सिद्ध ही है कि यह बढ़े 
दी महत्वका विप्रय है ओर ऐसे महत्त्वपूणं विषयकोी समझानेवाला आपके समान 
अनुमवी वक्ता मुझे द्वेँढनेपर भी दूसरा कोई सिछ नहीं सकता । आप कहते हैं इसे 
छोडकर दूसरा वर मॉग छो | परत में तो समझता हूँ कि इसकी तुलनाका दूसरा 
कोई वर है ही नहीं | अतए कृपापूर्वक मुझे इसोका उपदेश कीजिये || २२ ॥ 
समस्बन्ध--विषयकी कडिनतासे नचिकेता नहीं घबराया। वह अपने निश्वगपर 
ज्यों-का-त्यों इछ रहा १इस एक परोक्षामें वह उत्तीणं हो गया । अब यमराज 
दूसरी परीक्षाके रुपमें उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रकोमन सखनेकी बात सोचकर 
ठससे कहने छगें-- 
शतायुप४ पृत्रपौन्रान्‌ बृणीष्य 
५. बहन पशून हलिहिस्पमधान्‌ 
भूमेमेहदायवर्न वृणीष्व 
खबं च जीव शरदों यावदिच्छत्ति ॥ २३॥ 
शततायुष:-सैकड़ों वर्षोडी आयुवाले। पुच्रपौचान-जेंटे और पोतोंको 
( तथा 9 बहन पशून:बहुतसे गो आदि पशुओंकी ( एव $ हस्तिहिरण्यम्‌र 
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हाथी। युवर्ण और अभ्यान, चरृणीप्यन्वोडोफो मॉंग लो; भूमेः भहत्‌ 
आयतनम्‌-भूमिके बड़े विस्तार्वाले मण्डल ( साम्राच्य ) की; चृणीप्य-्ऑॉग 
लोे। खयम्‌ चन्तुम खय॑ भीः चावत्‌ शरब्‌+-जितने वर्षोतक, इच्छलि- 
चारो) जीवन्‍्जीते रहो ॥ २३ ॥ 


ब्यास्या--मचिकेता | तुम बढ़े भोले हो; क्‍या करोंगे इस बरको 
लेकर ? तुम अहण करो इन सुखकी विशाऊ सामग्रियोंफी । इस सौ-सौ वर्ष 
जीनेबाले पुत्र-पोादिं बडे परिवारको मॉंग छो | गौ आदि बहुत-से उपयोगी 
पद्म; हाथी मुबर्ण, थोड़े और विश्वाक भूमण्डलके महान्‌ सामाच्यकों मोंग लो 
और हन सबको भोगनेके लिये मितने वर्षोतक जीनेकी इल्छा हो, उतने ही 
बषयोतिक जैते रसे || २३ ॥ 
एतत्तुल्य॑ यदि मन्‍्यसे वर 
वृणीष्य वि्च॑ चिस्ीविकां च। 
महामूपी नचिकेतस्तमेपि 
कानों तथा कामसाज॑ करोमि॥रशा 


नविकरेत:ल्हें नविकेता। वित्तम्‌ चिरजीविकामू-दन) तम्पति और 
अनन्तकाव्तक सीनेके साधनोंकी; यदि त्वमूल्यदि ठग; एससुट्यमू-इस आस्म- 
झानविपवक वरदानके समान, वरम्‌ मच्यसे चृणीप्यन्वर मानते हो तो मॉग 
लो, चर महामूमौंन्भौर तुम इस प्णीलोकमें) एथिन्यड़े भारी सम्राद बन 
जाओ, त्था कामानामूर्ड में ) तुम्हें तसूर्ण भोगेम्से, कामभाजमृ-्अति 
उत्तम भोगोको भोगनेवाल, करोमि-बना देता हूँ ॥ २४ ॥ 


ध्याख्या--मचिकेता ! यदि तुम प्रचुर धन-सम्पत्ति, दीर्घजीवनके लिये 
उपयोगी सुलन-सामग्रियों अवबा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है? उन 
सबको मिछाकर उस आत्मतत्त-विषयक्र बरके समान समझते हो तो इन सबको 
मोँध लो | तुम इस विशाल भूमिके सम्राट बल जाओ | मैं हुम्हें। उम्रत्त मोगोको 
इच्छानुसार भोगनेवाला त्रनाये देता हूँ ।? इस अकार यहाँ बमराजने बाकचातुर्यसे 
आत्मतत्नकां महत्् बढाते हुए नचिकेताको विज्ञाल भोगोंका प्रलोमन दिया ॥२४॥ 
सम्थन्ध--दतनेपर भी नखिकेत! अपने निश्चयपर अटठछ रहा। तब स्वर्गके 

देती भोगेंका प्रकोभन देते हुए यमशाजने कहा-- 


ये ये छामा दुलभा मत्यलोके 
सर्वान काम्राइइ्छन्द्तः आर्थयख। 


<० ईशादि दो उपनिषद्‌ [ अध्याय 
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इसा रामा। सरथा। सत्तू्या 
च् 
न हीदशा लम्भनीया मलुष्ये!। 
आमिमस्यतातिः परिचारयख 


नविकेतों मरणं मालुम्राक्षी) ॥ २५॥ 
ये ये कामाश्नजो-्जो भोग, मर्त्यछ्ोके-्मतुष्यलोकमें, दुल्लेभाः- 
दुर्लभ है, सवोन, कामान-उन सम्पूर्ण भोगोंको। छत्दतः प्रार्थथख- 
इच्छानुसार मॉग छो। सरधाः सतूयो! इमाः रामाःरर्थ और नाना प्रकारके 
बाजेंके सहित इन खर्गंडी असराओंको ( अपने साथ छे जाओ ) महुष्यै 
ईदशाः-मनुप्योंकीं ऐसी स्त्रियों, न हि लम्भनीयाः-निःसंदेह अल्भ्य हैं; 
मत्यत्तामि:--मेरे द्वारा दी हुईं 'आमि:एन छजियोंते, परिचार्यख-्तुम 
अपनी सेवा कशाओ। नचिकेतः-हे नचिकेता, मरणम--मरनेके बाद आत्माका 
क्या होता है, भा अज्ञुप्राक्षीः८इस वातकों मत पूछो ॥ २५॥ 
व्याख्या--नचिकेता ! जो-जो भोग मृत्युकोकममें हुलेभ हैं; उन सबको 
तुम अपने इच्छानुसार मॉग छो। ये रथों और विविध प्रकारके वार्थोंसह्ित 
जो खर्गकी सुन्दरी रमणियों हैं, ऐसी रमणियोँ भनुष्यो्म कहीं नहीं मिठठ सकती। 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि इनके लिये ललचाते रहते हैं। में इन सबको तुम्हें सहज ही 
दे रह्म हूँ। तुम इन्हें ले जाओ और इनसे अपगी सेवा कराओ; परत नचिकेता ! 
आमतत्त्वविषयक प्रन मत पूछो ॥ २५॥ 


सम्बन्ध--यमराज शिष्यपर ख्वामाविक ही दया करनेवाले महान अनुभवी 
आचार्म है। इन्होंने अधिकारि-परीक्षाके साथ ही इस प्रकार मव और एकके बाद एक 
उत्तम भोगोंक प्रतरोभन दिखाकरः जेसे झूँटेको हिला-हिकाकर दृढ क्रिया जाता हैः बसे 
हो नजिकेताफे बेशग्यसम्पत्त निश्चयकों और भी दछ किया। पहले कढिनताका भंग 
दिखाया, फिर इस झोषके एक-से-एक बढकर भोगेके चित्र उसके सामने ख़खे और 
अन्त खर्गोकों भी उसका वैशस्थ कर देनेके हिये रूगके देवी मोगोंका चित्र 
उपस्थित किया और कह कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्त्रसस्वन्धी वस्के समान 
समझते हो तो इन्हें मॉग को | परतु नचिफेदा तो इढनिश्षदी और सत्दा अधिकारी 
था । वह जानता था कि इस छोक और परलोकके बढे-से-बढे भोग-सुखकी आत्मज्ञानके 
सुख्ये किसी शुद्धमजगर्े साथ भी तुलना नहीं की जा सकती १ अतएव उसने अपने 
जिश्षयका गुक्तिपुवंक समर्थन करते हुए पूर्ण बेशग्ययुक्ष वचनोमें यमराजसे कहा-- 


इोभावा मर्त्सय यदन्‍्तकैतत- 
सर्वेन्द्रयाणां. जरयन्ति. तेजा। 
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अपि सर्व॑ जीविंतमल्पसेव 
तबेंध बाहासव नृत्यमीते ॥ २६ ॥ 
अन्तकन्दे यमराज ! ( जिनका आरने वर्णन किया; वे ), श्वोभावा+5< 
क्षणमब्भडुर भोग ( और उनसे प्राप्त होनेवाले सुख » मत्येस्य-मनुष्यके् 
सर्वन्द्रियाणाम-अन्तः्करणसहित रुम्पूण इक्ियोंका, यत्‌ तेज:८जो तेज कक 
पतत्‌"उसको, जस्यन्ति-नीण ऋर डालते हैं; अपि सर्वेमइसके सिया समस्तः 
जीवितम-आयु चाहे बह फितनी भी बडी क्यो न हो, अल्पम्‌ एचल्‍्थल्प ही 
है, इसलिये, तव वाहाःन्‍ये आपके रथ आदि वाहन और, द्ृत्यगीतेन्ये 
अप्सराओके माच-गान, तव एव-आपके ही पास रहें ( मुभे नहीं चाहिये )॥२६॥ 
ज्यास्या--हे सबका अन्त करनेवाले यमराज | आपने जिन भीग्य 
बल्तुओंसी महिमाके पुल वेधि हैं; थे समी शगमह्ूर हैं। कलतक रहेंगी या नहंक 
उसमें मी सबेह है | इनके सयोगसे ग्राप्त होनेवाल मुल्ल चासतबमें सुख ही नहीं 
है; वह तो हु.ख ही है ( गीता ५। २२ )। ये मोसवत्ठ॒ुएँ कोई लाभ तो देती 
ही नहीं, बर मनुष्यत्री इल्डियोके तेज और धर्मफ़ो हरण कर छेती हैं । आपने 
जो दी॑जीवन देना चाह्दा कै वह भी अनन्तकाल्दी तुखनामें अत्यन्त अल्प ही 
है। जब ब्रह्मा आदि देवताओंका जीवन भी अल्यकालका है--एक दिन उन्हें भी 
मरना पड़ता है। तब औरोंडी तो बात ही क्या है। अतएब मैं बह सब नहीं 
चाहता | ये आपके रथ) हाथी; थोड़े) ये रमणियां और इनके नाच-गान आए 
अनने ही पास रखें ॥ २६॥ 
न॒विचेन तर्पणीयो मनुष्यों 
लप्यामहे वित्ताद्राए्म चेत्‌ ता। 
जीविष्यामो यापदीशिष्यसि लव 
+ परस्तु में परणीयः से एव॥रआं 
मनुण्य+न्मनुप्य, वित्तेन-बनसे, तपंणीयः नन्‍्कभी भी ठृत्त नहीं 
किया जा सकता है। चेत्‌-जवब कि (हमने ) त्वा अद्राक्ष्म-आपके दर्शन पा 
लिये हैं; ( तब )। वित्तम-पनकों, छप्स्यामहेंन्( तो हम ) पा ही ढेँगेः 
( और ) त्वम्‌ यावत्‌-आप तवतकः ईशिप्यसिल्शासन करते रहेंगे, तबतक 
तो, जीविष्य/मः-इम जीते ही रहेंगे ( इन सबकी भी क्‍या मॉगना है अतः )$ 
में वरणीयः बरः तु-मेरे मॉगने छागक वर तो। सः एचन्चद ( आत्मज्ञान ) 
ही है| २७ || 
व्याख्या--आप जानते ही हैं; घनसे मनुष्य कमी तृस्त नहीं हो सकता । 


ई० नौ 3० ६-- 
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आममें घी-इंघन डालमेसे जैसे आग जोरोंसे मडकती है; उसी प्रकार धन और 
भोगोंकी प्राप्तिसे भोग-क्ामनाका और भी विस्तार होता है. | वहाँ तृप्ति कैसी | 
चहाँ तो दिन-रात अपूर्णता और अमावकी अम्रिमें ही जल्ना पडता है| ऐसे 
दुःखमय धन और भोगोंकी कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष नहीं मॉग सकता । मुझे 
अपने जीवननिर्वाहके छिये जितने घनकी आवश्यकता होगी, उतना तो आपके 
दर्गनसे अपने-आप ग्राप्त हो जायया। रही दीर्धजीवनकी वात; सो जवतक मृत्युके पदपर 
आपका शासन है; तवतक मुझे मरनेका भी भय क्यों होने /छगा | अत्व किसी 
भी इृश्सि दूसरा वर मॉगना उचित नहीं मारूम होता। इसलिये मेरा प्रार्थवीय 

तो वह आउ्मतत््वविषयक्र वर ही है। मैं उसे लौटा नहीं सकता || २७ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार मोगोंकी तुण्छताका वणेन करके अब नचिकरेता अपने 
बरका महत्त्द बतराता हुआ उसको प्रदान करनेके ढिंये दढतापूर्दक निवेदन का है--- 
अजीर्य॑ताममृतानामुपेत्य 
जीन मत्य! क्रथाओ। प्रजानन्‌। 
अभिष्यायन्‌ वर्णरतिप्रमोदा- 
नतिदीध जीविते को रमेत ॥२4ढा। 
जीन मत्ये:-यह मनुष्य जीर्ण होनेत्राढ और मरणपर्मा है; प्रभानन्‌5 
इस तत््वको भलीमाँति समझनेवाल, क्ृधःस्थःन्मनुष्वलोकका निव्रासी, कशू 
ओन ( ऐसा ) मनुष्य है ( जो कि )) अजीयताम-बुढ़ापेसे रहित; अम्ततानाम 5 
न मरनेवाले ( आप-सहरृश ) महात्माओंकाः डपेत्य-उज्न पाकर मीः बर्णरति- 
प्रमोदानए- जित्रोंके ) सौन्दर्य, क्रीड और आमोद-प्रमोदका, अभिष्यायन5 
बार-बार चिन्तन करता हुआ; अतिदीध-बहुत काछतक, जीविवे८जीवित रहनेमें। 
रमेलस्प्रेम करेगा !॥ २८ ॥ 
व्याख्या--हे यमराज | आप ही वताइये--भलछा, आप-सरीखे अजर-अप्र 
महात्मा देवताओं दुर्लम एवं अमोष सद्भ प्राप्त करके सत्युछोकका जरा-मरणशीक 
ऐसा कौन वुद्धिमान्‌ मनुष्य होगा जो छ्लियोंके सोन्दर्य, क्रीडा और आमोद-प्रमोद- 
में आसक्त होकर उनकी और इृश्टिपात करेगा और इस छोकमें दीघकालतक 
जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा ? ॥ र८ ॥ 
यमित्रिद विचिकित्सन्ति सृत्यो 
यत्सास्पराये महति बहि नत्तत्‌। 
योष्य॑ वरो गूठमनुग्रषिशे 
तान्य वल्मान्नचिकेता इंणीते ॥२९॥ 


चल्ली २ | कठोपनिषद्‌ <रे 
निया, बलि प्र ब्वरनपरकन बट बदापलिटन्‍- बाय, बरस न्यबऋ ये, बसिच्ये नरक नरसिियिक 
सत्योस्हे वमराज, यस्सिन्‌--जित, सहति खसास्पराये-महान्‌ आश्षय॑- 
मय परछोकसम्बन्धी आत्मज्ञानके विषयमें, इंदम्‌ विक्िकित्सन्तित्ई छोग ) 
“यह शड्ढा करते हैं कि यह आत्मा मरनेके वाद रहता है या नहीं; ( तत्र ) यत- 
उसमे जो निर्णय है; तत्‌ नः बूहिन्वदह आप हमे वतलाइये, या अयमन्‍जो 
यह गृहम्‌ अलुप्रबिष्ठः यरभन्‍्अत्यन्त गम्भीरताक्ो प्रात हुआ वर है। 
तस्मात-इससे, अन्यम्‌-दूसरा वर नचिकेताः-नचिकेता; न चुणीते-नहीं 
मॉंग्ता ॥ २९ ॥ 
व्याख्या--नविक्रेता कहता है--“हे यमराज | जिस आत्मतत्त्न-सम्बन्धी 
महान्‌ ज्ञानके विधयम लोग यह शझ्ज करते हैं कि मरनेंके बाद आत्माका अस्तित्व 
रहता है या नहीं, उसके सम्बन्धम निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, 
मुझे कृपसूर्वक उसीका उपदेश कीजिये | यह आत्मतच्वसम्बन्धी वर अत्यन्त 
गृढ है--यह सत्व है; पर आपका शिष्य यह नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई 
बर नहीं चाहता ॥ २९ ॥ 
प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १॥ 


ह्व्ती | 
द्वितीय बल्ली 
सम्बन्ध--इत प्रकार परीक्षा करके जब गमराजने समझ किया कि नच्तिकेता 
इढ्निश्चयी। परम बेराग्यवान्‌ एव निर्मक है; अत ब्रह्मविद्याका उत्तम अधिकारी हैं; तव 
जअक्वविधयाका उपदेज आस करनेके पह्के उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यगराज वोकै- 
अन्यच्छ्ेयोउन्यदुतैब प्रेय- 
स्ते उम्रे नानायें पुरुपः सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानय साधु 
भषति हीयतेड्थोद्य उ पयो इणीते ॥ १॥ 
श्रेय/-कल्याणता साधना अन्यत्‌-अछग है। डउत-औरः भेयः-प्रिय 
छगनेत्राछे भोंगोंड़ा साधनः अन्यत्‌ एक-अछग ही हैः तेन्के चानाये-मिन्न- 
मिन्न फल देनेवाके: डसेन्दोनों साथनः पुरुपस-मनुष्यको, सिलीतःश्न्‍्यॉघते 
है-.-अपनी-अगती ओर आकर्षित करते हैं; तयोः-उन दोनोंमेंसे, श्रेय: 
कल्याणके साधनको, आददासस्य+प्रहण करनेबाजेकाः साधु भ्रवतिन्वत्याण 
होवा है; ड यः-परंदु जो, प्रेयः चृणीतेउसासारिक भोगोके साधमकी खीकार 
करता है। [ सःन्‍चह। ] अथोत्न्ययार्थ छामसे; दीयते-्रष्ट हो जाता है ॥ शा 
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व्याख्या--मनुष्य-शरीर अन्यान्य योनियोंकी भोति केवल कर्मोंका फल 
भोगनेके लिये ही नहीं मिला है | इसमें मनुष्य भविष्यमें छुख देनेवालि 
साधनका अनुष्ठान भी कर सकता है । वेदोमें सुखफे साधन दो बताये गये हैं-- 
( १ ) श्रेय अर्थात्‌ सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे सर्वथा छूटकर नित्य 
आनन्‍्दखरूप परत्रद्म पुस्वोत्तमको प्रास करनेंका उपाय और ( २ ) प्रेय भर्थोत्‌ 
स्त्री; पुन्न, घन, मकान; सम्मान; यश आदि इहलोककी और ख़र्मलोककी जितनी 
भी प्राकत सुलमोगकी सामग्रियाँ हैं, उनकी प्राप्ति_ उपाय । इस प्रकार अपने- 
अपने ढंगसे मनुष्यको सुख पहुँचा सकनेवाले ये दोनों साधन मनुष्यकी बॉघते 
हैं--उसे अपनी-अपनी ओर खींचते हैं | अधिकाश लोग तो “भोगोमें प्रत्यक्ष 
और तत्काल सुख मिलता है? इस प्रतीतिके कारण उसका परिणाम सोचे-समझे 
बिना ही प्रेयकी ओर खिंच जाते हैं; परंतु कोई-कोई माग्यवान्‌ मनुष्य मगवानकी 
दयासे ग्राकृत मोगोंकी आपाततरमणीमता एच परिणामहुःखताका रहस्य जानकर 
उनकी औरसे विस्क्त हो भ्ेयकी ओर आकर्षित हो जाता है| इन दोनों प्रकारके 
मनुष्योमिंसे जो मगवानकी क्ृपका पात्र होकर श्रेयकों अपना लेता है और 
तत्यसताके साथ उसके साधनमें लग जाता है9 उसका तो सब्र प्रकारसे कल्याण 
हो जाता है। वह सदाके लिये सब प्रकारके दुःखीसे सर्वथा छूटकर अनन्त 
असीम आनन्दखरूप परमात्माकों पा लेता है । परतु जो सासारिक सुखके 
साधनोंमें छग जाता कै वह अपने मानव-जीवनके परम रूक्ष्य परमास्माकी प्रासि- 
रूप यथार्थ प्रयोजनकी सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिये उसे आत्यन्तिक और 
नित्य सुख नहीं मिलता | उसे तो भ्रमव्न सुज़रूप प्रतीव होनेवाले वे अनित्य 
मोग मिलते हैं; जो वास्तव दुःखरूप ही हैं। अतः वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट 
हो जाता है॥। १॥ 


श्रेयश्व ग्रेयथ्चय मनुष्यम्रेत- 


सौ सम्परीत्य विविनक्ति धीर।। 
श्रेयो हि धीरोष्मि प्रेययों इणीते 


श्ेयो मन्दों योगक्षेमाद्‌ इंणीते॥२॥ 


श्रेयः च प्रेयः चत्मेय और प्रेव--ये दोनों हीः मज॒ष्यम्‌ एसः- 
सलुष्यके सामने आते हैं। घीरःन्‍्ुद्धिमान्‌, मनुष्यः तौनउन दोनेंके खपत 
सम्परीत्य-भलीमॉति विचार करके। बिविनक्तिलउनको प्रथकू-इथक समझ 
लेता है; ( और ) घीरःन्चह भेष्ठदृद्धि मनुष्पः श्रेयः हित्परम कल्याणके 
साधनको ही। प्रेयसः>मोग-साधनकी अपेक्षा, अभिन्नणीते>श्रेष्ठ समझकर 
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अहण करता हैं ( परत ) मन्दःन्मन्दबुद्धिवाल मनुष्य, योगक्षेमात-छोकिक 
योगक्षेमकी इच्छासे; प्रेयः बणीतेजमोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता है || २॥ 


व्याख्या--अधिकाश मनुष्य तो पुनर्जन्ममें विश्वास न होनेके कारण 
इस विषयमे विचार ही नहीं करते, वे भोगोमें आसक्त होकर अपने देवदुलेम 
मनुष्य-जीवनको पद्मुवत््‌ मोगोंके भोगनेमें द्वी समाप्त कर देते हैं| किंतु बिनका 
पुनर्जन्ममें और परलोकमे विश्वास है; उन विचारशीछ मनुष्योके सामने जब ये 
श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं, तव्र वे इन दोसोंके गुण-दोषोंपर विचार करके 
दोनोंकी पृथकू-इयक्‌ समझनेकी चेश करते हैं | इनमें जो श्रेष्ठ ब॒द्धिसम्मन्‍न होता 
है, बह तो दोनोंके तत्त्वकों पूर्णतया समझकर नीर-क्षीर-विवेकी हंसकी तरह 
ग्रेयकी उपेक्षा करके ओयको ही ग्रहण करता है | परंतु जो मनुष्य अव्यबुद्धि 
है; जिसकी बुद्धिमें विवेक-अक्तिका अभाव है; वह श्रेयके फलमें अविश्वास करके 
प्रत्यक्ष दिलायी देनेवाले लौकिक योगक्षेमकी सिद्धिके छिये प्रेयकी अपनाता हैः 
वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोगपदार्थ प्रास हैं, वे सुरक्षित बने रहें 
और जो अप्राप्त हैं; वे प्रचुर मात्रामें मिल जायें। यही योगक्षेम है ॥| २ ॥ 

सम्बन्ध--परम्ात्माकी प्राहतिक साथनरूप श्रेयकी प्रणसा करके अब गभराज 
साधारण मनुध्योंस नचिकेताकी विशेषता दिखाते हुए उसके वैराग्यकी प्रशता करते हैं-- 


स्‌ त्वं प्रियान्‌ प्रियरूप।*थ कामा- 
नभिष्यायन्ननिकेतोपत्यस्ताक्षीः ॥ 
नेता*. सुझां. वित्तमग्रीमबाप्ो 
यस्थां सज्न्ति बहनों मनुष्याः॥ ३॥ 
चचिकेत+-हे नचिकेता ! (उन्हीं मनुप्योंमें )। सम: त्वम>ठम ( ऐसे 
नि.स्व॒ृद हो कि ) पियात्र अप्रिय छगनेबाछे और, ग्रियरूपान+अ त्यन्त 
सु्दर रूपवाले, कामानइस लोक और परलोकके समस्त भोगोंको, अमि- 
ध्यायन-मलीभोति सोच-समझकर अत्यस्राक्षी+-तुमने छोड दिया; एताम 
वित्तमयीम्‌ सड्डामइस समत्तित्प श्द्ुला ( वेडी ) को, न अवाप्तःन 
( छुम ) नहीं ग्राप्त हुए ( इसके वन्धनमें नहीं फेंसे ), यस्याम्‌-जिसमें। चहुवः 
महुष्या/न्चहुतसे महृष्य, मज्जञन्ति-्केस जाते हैं॥ ३ ॥ 
ब्याख्या--यमराज कहते हँ--हे नचिकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके मैंने 
अच्छी तरह देख लिया क्रि तुम वडे बुद्धिमान; बियेदी तथा पैराग्यसम्पन्न हो। 
अपनेको वहुत बडे चतुर विवेकी और तार्विक माननेवाले लोग भी जिस चमक- 
दुमकवाली सम्पत्तिके मोहजाठमें फेंस जाया करते हैं, उसे मी ठमने स्वीकार नहीं 


८ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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किया | मैंने बडी ही छुमावनी भाषामें तुम्हें बार-बार पुत्र पौष, हाथी, घोड़े, 
गौएँ; धन, सम्पत्ति; भूमि आदि अनेकों दुष्प्रष्प और छोमनीय भोगोंका प्रढोभन 
दिया; इतना ही नहीं) खर्गके दिव्य भोगों और अप्रतिम सुन्दरी खर्गीय रमणियोंके 
चिर-मोगछुखक छाछच दिया; परतु तुमने सहज ही उन सबकी उपेक्षा कर दी | 
अतः तुम अबब्य ही परमात्मतत्वका श्रवण करनेके सर्वोत्तम अधिकारी हो || ३॥ 


द्रमेंते बिपरीते विषूची 


अविधा या व पिधेति ज्ञाता। 
विद्याभीप्पिन॑ वचिकेतसं मम्ये 


ने त्वा कामा बहवोडलोलुपन्त ॥ ४॥ 
या अविद्यानजों कि अविद्या, च विधा इति ज्ञातानऔर विद्या नामसे 
विख्यात हैं; पत्तेन्ये दोनों; दूर्म्‌ विपरीतेज्मरस्पर अत्यन्तविपरीत ( और » 
विषूची-मिनन्‍न-मिन्‍न फल देनेवाली हैं, नचिकेतलम्‌र्सम नचिकेताकीः विद्या- 
भीप्सिनम्‌ मन्ये-मैं विद्या ही अमिछापी मानता हूँ; ( क्योंकि » त्या 
बहवः कामाःल्तमको बहुत-ले मोग/ थे अछोलुपन्त-( किसी प्रकार भी ) 
नहीं छमा सके || ४॥ 
व्याख्या--यें अविया और विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन प्ृथक्‌श्रथक्‌ 
फल देनेवाले हें और परस्पर अत्यन्त विदद्ध हैं। जिसकी भोगोंमें आसक्ति है 
चह कल्याण-साधनमें आगे नहीं बढ सकता और जो कल्याणमार्गका पयिक्र है 
वह भोगोंकी और दृष्टि नहीं डालता | चह सब प्रकारके मोगेंको दुःखरूप मानकर 
डनका परित्याग कर देता है। दे नचिक्रेता ! मैं मानता हूँ कि ठुम विद्याके ही 
अभिलाषी हो; क्योंकि बहुत-से बद्ेनतड़े मोग्र भी तुम्हारे मनमें किस्विन्मात्र भी 
लोभ नहीं उत्तन्न कर सके [| ४ ॥ 
अविद्यायासन्तरे वर्तमान: 
खयय॑ धीरा। पण्डितस्मन्यमाना । 
दन्द्म्यमाणा।.. परियन्ति. मूढठा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धा।# ॥ ५॥ 
अविदायाम्‌ अन्तरे च्ेमाना+-अविद्याके भीतर रहते हुए ( भी» 
खयं घीराः>अपने आपको बुद्धिमान ( और ) पण्डितम मन्यमानाः-विद्वान 
माननेवाले; मूह ( भोगकी इच्छा करनेवाे ) वे मूर्खलेण, दुन्द्ृस्यमाणा३- 
मामा योनियोमें चारों ओर मठकते हुए+ ( तथा ) परियन्ति-ठीक बैसे ही 


+# यह मन्त्र सुण्डक्षोपमिषदर्म मो ावा दै। (मु० उ० १।२१८ ) 
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ठोकरे खाते रहते हैं, यथा-नैंते, अन्घेन एवं नीयमाना+-अस्थे मलुष्यके द्वारा 

चलाये जानेवालि, अच्छा :-अन्‍्ये ( अपने छक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर मटकते 

और कष्ट मोगते हैं ) ॥ ५॥ 

वब्याख्या--जब अखे मनुष्यको मार्ग दिल्ललानेवाल्य भी अन्धा ही मिल 

जाता है; तब जैंते वह अगने अभीड स्थानपर नहीं पहुँच पाता; बीचमें ही ठोऊरे 

खाता भटकता है और केटि-ककडोंसे विंघकर या गहरे गड़ढे आदियमें गिरकर 

अथवा किसी चद्ान) दीवार और पद्म आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट 

भोगता है; बेसे ही उन मू्खोंको भी पञ्चु, पत्नी; कीट; पतग आदि विविध 

दुःखपू्ंण योनियोमे एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त -जन्मोंत्क अनन्त 

यस्नणाओंका भोग करना पडता है; जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और विद्वान 
समझते हैं, विद्या-बुद्धिके मिथ्यामिमानमें शासत्र और महापुद्पोंके वचनोंकी कुछ 

मी परव न करके उनकी अवहेलना करते और. प्रत्यक्ष सुखहूप प्रतीत होनेबालि 

मोगोका मोग करनेमे तथा उनके डपाज॑नमें ही निरूतर सलम्त रहकर मनुष्य- 

जीवनका अमृल्य समरपर व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं ॥ ५ |) 


ने साम्यगगः प्रतिभाति बाल 
प्रमाचन्त॑ वित्तमोहेन. मूहय्‌। 
अग्रं लोकी नाम्ति पर इंति मानी 
९ “० मु 
पुनः पुनवंशमापधते.. मे॥६॥ 
वित्तमोदेन मूहम-इस प्रक्तर सम्पत्तिके मोहसे मोहित, प्रमाद्न्तम्‌ 
बालमू-निरन्‍्तर प्रमाद करनेवाझे अज्ञनीको, सास्परायभ्यरलेकः न 
प्रतिमातिल्‍्नहीं सूझता, अयप्‌ लोकः[ वह समझता है ) कि यह प्रत्यन 
टीखनेबाल्य छोऊ ही सत्य है। परः न अस्लि-दसके सिवा दूसरा ( खर्ग-मरक 
आदि छोक ) कुछ भी नहीं है; इंति मानी-इस प्रकार भाननेवाल्ा अमिमानी 
मलुष्य) पुनःघुव/च्वास्यार/ में बशमृ-मेरे ( यमराजके ) वशमें, आपद्यते5 
आता है |! ६॥ 
स्याख्या--इंस मकार मनुष्य-्जीववके महत्वकों नहीं समझनेबाद 
अभिमानी मनुष्य सासारिक भोग-समत्तिजी प्राप्तिकि साधनरूप घनादिके मोहसे 
मोहित हुआ रहता है। अतश्व भोगेम आउक्त होकर बह प्रसादपूर्वकक मनमाना 
आचरण करने छाता है। उसे परल्थेक नहीं सूझवा | उसके अम्तःकरणमें इस 
प्रकारके विचार उसन्न ही नहीं होते कि मरनेके वाद मुस्ते अपने समस्त कर्मोका: 
फछ मोगनेके लिये वाध्य होकर वार्रबार विविध योनियोंमें जन्म लेना पड़ेगा। 
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<ऑजिश७- 22७, का. जिस बालिटिक ब्वर्सियि ऑप्मियिज आर्ट अप, ऑ्सिपेक नईफियेज बाप, 
वह मूर्ख समझता है कि बस; जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देता है; यही छोक 
है] इसीकी सत्ता है। यहां जितना विषय-सुल्ल भोग लिया जाय; उतनी ही 
बुद्धिमानी है । इसके आगे दया है| परलोककों किसने देखा है । परलोक तो 
लोगोंकी कल्पनामात्र है इत्यादि। इस प्रकारकी मान्यता सखनेवाला मलुष्य 
बारंबार यमराजके चंगुलमें पडता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योगियोंमे 

ढकेलते रहते हैं | उसके जन्म-मरणका चक्र नहीं छूटता || ॥ ६ ]। 
समस्वन्ध--छस प्रकार विषयासक्त) प्रत्मक्षबादी मूरोंकी निन्दा करके अब उस 
आत्मतत्त्वकी और उसको जानने) समझने तथा वर्णन करनेवाक्े पुरुषोंकी दुलमताका 
वर्णन करते है-- धर 
अवणायापि बहुसियों ने लमभ्या 
सृष्वन्तोडपि बहचो ये न विद्यु।। 
आश्रर्यों वक्ता कुशलोडस छब्धा- 
उच्श्र्यों ज्ञाता कुशलानुश्िष्ट ॥ ७॥ 
यः बहुमिःज्जो ( आत्मतत््व ) बहुतोंको तो, श्रवणाय अपिन्छुननेके 
लिये भी, थे कश्य+-नहीं मिलता; यस-जिसको, बहचः्यहुत-से छोग, 
आण्चन्तः अपिज्सुनकर भी, ने विद्युः-महीं समझ सकते, अस्य>ऐसे इस गृह 
आत्मतत्तका, वक्ता आश्वयःल्‍्वर्णन करनेवाल महापुरुष्त आश्चर्यमय है ( बडा 
डुलभ है )) छब्घा कुशलू/-उसे प्राप्त करनेवाल्ल भी बडा कुशल ( सफल- 
जीवन ) कोई एक ही होता है। कुशलानुशिष्टः-और जिसे तत्ववी उपलब्धि 
हो गयी है; ऐसे शानी महापुरुषके द्वारा शिक्षा प्रात किया हुआ। श्ाताल्आत्म- 
तत्वका शाता भी. आश्चर्य:-आश्र्॑मय है ( परम दुर्लभ है ) || ७॥ 
व्याख्या--आत्मतत्वकी दुर्लभता वतछानेके लिये थमराजने कहा-- 
नचिकेता ! आत्मतत्त्व कोई साधारण-सी बात नहीं | जगत्‌में अधिकाद मनुष्य तो 
छेसे हैं--जिनको आत्मकल्याणकी चचोतक सुमनेको नही मिलती | वे ऐसे बाता- 
बरणमें रहते हैं कि जहाँ प्रातःकाल जागनेसे लेकर राजिकों सोनेतक केवल विषय-चर्चा 
ही हुआ करती है; जिससे उनका मन आठों पहर विषय-चिन्तनमें डूबा रहता 
है। उनके मनमें आत्मतत्व सुननेःसमझनेकी कमी कब्यना ही नहीं आती और 
मूले-मय्के यदि ऐसा कोई प्रसब्ज आ जाता है तो उन्हें विषय-सेवनसे अवकाश 
नहीं मिलता | कुछ लोग ऐसे होते हैं; जो सुनना-समझना उत्तम समझकर सुनते 
ते हैं, परन्तु उनके विषयामिभूत मनमें उसकी धारणा नहीं हो पाती अथवा सन्द- 
बुद्धिके कारण वे उस्ते समझ नहीं पाते | जो तीष्णबुद्धि पुरुष समझ छेते हैं, उनमें 
भी ऐसे आाधश्चयमय मद्ापुरूष कोई विरले ही होते हैं, जो उस आत्मतत्तका यथार्थ- 
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स्पसे वर्णन करनेवाले समर्थ वक्ता हों। एज ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं; 
जिन्होंने आस्मतत््वको आ्राप्त करके जीवनकी सफलता सम्पन्त की हो, और मली- 
मॉति समझाकर वर्णन करनेवाले सफलजीवन अनुभवी आत्मदर्णी आचार्यके द्वारा 
उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन-निविष्यासन करते-करते तत््वका साक्षात्कार 
करनेवाले पुरुप भी जगतमें कोई ब्रिर्छे ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही 
दुर्लभता है ॥ ७॥ 
सम्बन्च--अव आक्षज्ञानक्ी दुर्लभताका कारण बताते हैं-- 


न नरेणावरेण प्रोक्त एप 
सुविज्ेयो बहुधा . चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोकती गतिख्र नासि 
अगीयान्‌ बतर्क्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 
अवरेण नरेण धोक्त:-अव्यज मनुप्यके द्वारा बलछाये जानेप७ चहुधा 
चिल्त्यमानः-( और उसके अनुसार ) बहुत प्रवारसे चिन्तन किये जानेपर भी; 
पुपान्‍्यह आत्मदत्त, खुविज्ञेय: न-सहज ही समझमे आ जाय; ऐसा नहीं 
है। अन्नम्यप्रोक्ते-किसी दूसरे जानी पुरुषके द्वारा उपदेश न क्रिये जनिपर, 
अच् गतिः न अस्तिल्डेस विपथ्रमें मनुप्यक्ना प्रवेश नहीं होता, हि 
अणुप्रमाणातू-क्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म बस्तुसे भी, अणीयानः-अधिक 
सूक्ष्म है; अतकर्यम-( इसलिये ) तर्कसे अतीत है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या-प्रकृतिपर्यन्त जो भी सूह्मातिसूदक्ष्म तत्व है; यह आत्मतख 
उससे भी सूक्ष्म है | यह इतना गहन है फ्रि जबतक इसे यथार्थल्‍ूपसे 
समझानेवाले क्रोई भहापुरुष नहीं मिलते; तब्रतक मनुण्यका इसमें अवेश पाना 
अत्यन्त ही कठिन है। अव्यन--साघारण जञानवाले मनुष्य यदि इसे बतछाते 
हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकास्से इसके चिन्तमका अभ्यास 
करता है; तो उसका आत्मन्ञानस्पी फछ नहीं होता, आत्मतत्व तनिक- 
सा भी उमझमें नहीं आता | दूसरेसे छुने बिना केबल अपनेआप तक- 
विंतर्कयुक्त विचार करनेसे भी यह आत्मतत्व समझमें नहीं आ सकता | अतः 
सुनना आवश्यक्र है पर ,सुनना उनसे कै जो इसे भछीमोति जाननेवाले 
महापुरुष हों | तमी त्कसे सर्बथा अतीत इस गहन विषयकी जानकारी हो 
सकतीहै ॥ ८ ॥ 


तैपा. तर्केण अदिरापनेया 
न 
प्रोक्तान्येनेधग. पुझ्डानाथ ग्रेष्ठ 
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यां त्वमापः सत्यश्तिर्व॑तासि 
खाइड्‌ नो भूयावविकेतः प्रश॥ ९॥ 
अष्ठन्दे प्रिवतम |, याम्‌ त्वम्‌ आपःूजिसको ठुमने पाया है; ण॒षा 
सति/-यह बुद्धि! तकेग न आपनेयान्तकसे नहीं मिल सकती ( यह तो ); 
अल्येन ओक्ता एव<दूसरेके द्वारा कही हुई हीः झुक्कानाय-आत्मशनमें 
निमित्त; | भवति ]-होती है; बत-सचमुच ही। (तुम ) खत्यधुतिः> 
उत्तम चैरय॑बाले; अखि-्हो, मचिकेत/-दे नचिकेता ! ( हम चाहते हैं कि ) 
त्वाहक-तुम्हारे-जैंते ही, प्ठान्यूछनेवाले; नः भूयात-हमें मिला करे ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--नचिकेताकी प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि 
है प्रियतम ! तुम्हारी इस पवित्र मति--निर्मल निछाक्रो ,देखकर मुझे वही 
प्रसन्‍नता हुई है। ऐसी निष्ठा तकते कमी नहीं मिछ्ठ सकती | यह तो तमी 
उत्नन्त होती है; जब भगवत्कृपासे किसी महापुरुषका सड्ज प्राप्त होता 
है और उनके द्वारा छगातार परमात्माके महत्वका विशद्‌ विवेचन सुननेका 
सौभाग्य मिलता है। ऐसी निश्य ही मनुष्यको आत्मजानके छिये प्रपत् 
करनतेंमें प्रदत्त करती है। इतना प्रल्येमतन दिये जानियर भी तुम अपनी निष्ठापर 
इढ रहे; इससे यह सिद्ध है कि बच्ठुतः तुम सच्ची धारणासे सम्थन्न हो | मचिकेता। 
हमें तुम-जेंसे ही पूछनेवाले जिशासु मिला करें || ९॥ 
सम्बन्ध--अब यमराज अपने उदाहरणसे निष्फामभावकी प्रशस। करते हुए 
कहते हैं-- 
जानाम्यह५ शेषधिरित्यनित्य 
न हाश्रुवें। प्राप्यते हि ध्रुव तत | 
ततो भया नाचिकेतश्ितो5म्नि- 
रनिस्पैद्रेन्ये: प्राप्नानसि नित्यम ॥१०॥ 
अहम्‌ जानामिज्तं जानता हूँ कि। शेवधि+-कर्मफलरूप निधि 
अनित्यम्‌ इतिन्अनित्य है। हि. अधुचे:-क्योंकि अनित्य ( बविनाशंशीरू ) 
वस्तुओंसे, तत्‌ झ्ुधस॒-्वह नित्य पदार्थ ( परमात्मा ) ब हि प्राप्यते- 
नहीं मिल सऊता/ संतःन्‍्इतलिये, मया-मेरे द्वारा ( कर्तव्यबुड्धिसि )) अनित्ये 
द्ब्येः-अनित्य पदार्थिकि द्वारा, नाचिकरेत/-नाचिकेत नामक अग्वि! चितः८ 
अग्निका चयन किया गया ( अनित्य भोगोंकी प्रात्िके लिये नहीं; अतः 
डस निष्काम भावकी अपूर्व शक्तिसे में )। मित्यमूर्जनित्य वस्तु परमात्मकी। 
प्राप्तवान, अस्तिन्य्ात हो गया हूँ ॥ १०॥ 
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व्याख्या--नचिकेता ! मैं इस ब्रातको मलीमॉति जानता हैँ कि कर्मोंके 
फलखलूप इल लोक और परलोकके मोगसमूहकी जो निधि मिलती कै बह चाहे 
क्तिनी ही महान क्यों मं हो) एक डिन उसका विनाश निश्चित है; अतण्व 
बह अनित्य है | और वह सिद्ध है कि अनित्व साथनोंसे नित्य पदार्थ 
प्राप्ति नहीं हो सकती । इस रहस्यफ़ों जानकर ही मैंने मासिक्रेत अग्निके 
चपमाहिस्पसे जो कुछ यज्ञादि कर्तव्य कर्म अनित्य बखुओके द्वारा किये; सब-्के- 
सब कामना और आसक्तिसे रहित होकर केबल कर्तव्यबुद्धिसि किये | इस 
निप्काममायक्ती ही यह महिमा है कि अनित्व पदा्थोके द्वारा कर्तव्य-पाल्नरूप 
इश्वस्पूजा करके मेने नित्यसुसरूप परमात्माक्ों प्राप्त कर ल्या ॥ १०॥ 


सम्बन्ध--नचिकेताम बह निष्दाममाव पूर्णजपसे है; इसकिये यमराज उसकी 
प्रशता करते हुए कहते हैं-- 

काम्रस्याप्ति.. जगतः.. प्रतिष्ठां 

क्रतोरनन्त्यमभयस् पासम्‌ | 
स्तोममहदुरुगाय॑ प्रतिष्ठा 
इष्टा धृत्या थीरो नचिकेतोत्यस्राक्षी! ॥ ११॥ 

नचिकेतःज्दे नविक्रेता ५ कामस्य आपतिम-जिसमें सत्र प्रकारके 
भोग मिल सकने हैं; ज़गतः प्रतिष्ठाम्-जो जगतवा आवाएः क्रतो' अनन्यम्‌ः 
यरवा चिरसावी फल, अभयस्य पारमर-मिर्ममतारी अवधि ( और ) स्तोमसहतःर 
स्तुति ऋरनेवोग्य एवं महत्त्वपर्ण है ( तथा )) उरुगायमस्चेंद्रोम जिसके गुण 
नाना प्रकास्से गाये गये हैं, प्रतिष्ठामू-( और ) जो टीव॑काल्तककी सितिसे 
सम्पन्न है। ऐने ख्र्गलोकबो। डा ध्यृत्याल्ठेखकर भी थुमने घेर्यर्भक, 
अत्यस्नाक्षीः-उसक त्याग कर दिया। [ अतः |>इसल्यि में समझता हैं कि 
धीए ( असि )-( ठुम ) बहुत ही वृद्धिमान हो॥ ११ ॥ 

व्यास्या--तचिकरेता ! हुम सब परकारसे श्रेष्ठ छुद्धिसम्मनन और निष्काम 
हो। मैने तुम्दरे सामने बरटानके हूपमे उस स्र्गलेके रकखा। जो सब प्रकारके 
भोगोसे परिपर्ण: जगत॒का आधारखरूप) यज्ञादि झुमकर्मोका अन्तरहित फछ; सब्र 
प्रकारके हुख और भयसे रहित, त्तुति करनेबो्प और अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
बेढनि मोति-मॉतिसे उसकी शोमाके गुणयान किये है. और वह दीर्घकाल्तक स्थित 
रहनेवात्य है; तुमने उसके महत्वफों समझकर भी बड़े पैवके साथ उसका 
परित्याग कर विया। तुम्हारा मद तनिक मी उसमें आसक्त नहीं हुआ; तुम 
अपने निश्यपर इढ और अद्छ रहे--भरह साधारण वात नहीं है। इसलिये 
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मैं यह मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान्‌ अनासक्त और आत्यतसवकों जाननेके 

अधिकारी हो ॥ ११॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार नचिकताक निष्काममावकों देखकर यमराजने निश्चय कर 
किया कि सह परमात्माक तत्त्तश्ानका गधा अधिकारी है; अत उसके अन्त - 
करणमें परमक्ष पुरुणोत्तमके तत्त्तकी जिज्ञासा उत्प्न करनेके किये यमराज अब दो 
मल्त्रोंमें परन्नह्व परमात्माकी महिमाका वर्णेन करते हैं-- 

| दुरदंश गृहपरनुप्रिष्ट॑ 

गुहाहित॑ गहरेष्ठ॑. पुराणस्‌। 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ 
मत्वा भीरो हर्षशोकौ जहाति॥१२॥ 

गूहम्‌रजो योगमायाके पर्देंमें छिपा हुआ, अल्ञुप्रविष्टम:स्वव्यापी। 
गुहाहितम-सबके छुृदयरूप गुफामें ख्ित ( अतए्व » गहेरेष्ठम>ससाररूप 
गहन बनमें रहनेवाला, पुरणमू-समातन है; ऐसे; तम्‌ दुर्दर्शम देवम-उस 
क्रठिनतासे देखे जानेवाले परमात्मदेवकी, घीरःन्शुद्ध बुद्धियुक्कत साधक 
अध्यात्ययोगाधिगमेन-अन्यात्मयोगकी प्रापिके द्वारा, मत्वा-तमझकर, हे- 
शोकी जद्दाति-हर्ष और शोकको त्याग देता है॥ ६२ ॥ 

व्याख्या--यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक अल्न्त दुर्गम गहन वनके सह है, 
परंतु यह परत्रह्म परमेश्वरसे परिप्र्ण है; वह सर्वव्यापी इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है (गीता 
९ | ४ ) | वह सबके हृदयरूपी गुफामें स्थित है ( गीता १३। १७ १५। १५५ 
१८ । ६१ ) | इस प्रकार नित्य साथ रहनेपर मी छोग उसे सहजमें देख नहीं 
पाते; क्योंकि यह अपनी योगमायाकरे पर्देमें छिपा है ( गीता ७॥ २५ » 
इसलिये अत्यन्त गुप्त है। उसके दर्शन बहुत ही दुल॑भ हैं। जो झुद्ध-बुद्धिसमन्न 
साधक अपने मन-बुद्धिको तित्य-निरन्तर उसके चिन्तनमें सलग्न रखता है 
वह उस सनातन देवको प्रात करके सदाके लिये ह-शोकसे रहित हो जाता है। 
डसके अन्तःकरणमेंसे हथे-शोकादि विकार समूल नष्ट हो जाते हैं#॥ ॥ १२ || 


एतच्छूला. सम्परियद्य.. मरते 
प्रवृद्य धम्यमणुमेतमाप्य ! 
# आव,सरणीय भाष्यकार बीशइराचार्यजीने भी अक्षर्ज्ञके भाष्यमें इस म्करणको 


परमात्मतिषयक माना हैं ( “पकरणे चेदं परमात्मन '--देखिये अहमसून्न अध्याय १ पा 
२ के १२ वें झत्ञका भाष्य ) । हु 
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स मोदते मोदनीय* हि रब्ध्या | 
विशृत* सक नचिकेतस मन्ये ॥ १३ ॥ 


मत्य/ल्मनुष्प ( जब ), एलत्‌लडस, धर्म्यमन्धर्ममय ( उपदेश ) को» 
श्रुत्वान्सनकरः सम्परिशह्य-्मलीमाति ग्रहण करके। प्रबह्मण और ) 
उसपर विवेंस्पूवंक विचार करके एतमल्‌इसः अणुम>्सृध्य आत्मतत्त्को 
आय्य-जानकर अनुभव कर लेता है, ( तब ) खःन्चह। मोदनीयम्‌- 
आनन्द्खल्म परल्रह्म पुद्षोत्तमरें, छब्ध्वान्याउ् भोदते हिल्‍्आमन्द्मे 
ही मग्त हो जाता कै तचिकेसलम-तुम नचिकेताके लिये। विद्वुतम सदा 
मन्ये-( में ) पर्मधामका द्वार खुल हुआ मानता हूँ ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--इस अध्यात्म-विषयक धर्ममय उपदेशकी पहले तो अनुभवी 
महापुरपक्रे द्वाण अतिशय श्रद्धापर्यंक्त सतना चाहिये, सुनकर उसका मनन 
करना चाहिये। तदनन्तर एकान्तर्मे उसपर विचार करके बुद्धिमं उसको स्थिर 
करना चात्यि। इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मखस्यक्री प्राप्त 
हो जाती है अर्थात्‌ जब बह आत्माझी तत्वसे समझ लेता है; तब आनन्दखरूप 
परतह्म परमात्माकी प्राप्त हो जाता है। उस आनन्दके महान समुट्रको पाकर 
बह उसमें निमग्र हो जाता है | दे नचिकेता । तुम्हारे लिये उस परमधामका 
हार खुला हुआ है | धरे बहाँ जनेसे कोई रोक नहीं सकता । तुम ब्रह्मप्रापि- 
के उत्तम अधिकारी हो, ऐसा में मानता हूँ. ॥ १३॥ 

सम्बन्ध--यमरजफे मुख परछ पुरुणोत्तमरी महिमा सुनकर और अपनेको 
उसका अधिकारी जानकर नचिरेताके मनमें परमात्मतत्तवकी-जिश्ञासा उत्पत् हो गयी । 
साथ ही उसे यमराज द्वास अपनी प्रणसा सुनकर साधु-समत सकोच भी हुआ 
इसकिये उसने यमराजसे वीचमे ही पूछा-- 

अस्यत्र धर्मादन्‍्यत्राधमोदन्यत्रासात्कृताकृतात्‌ | 
अच्यत्न भूताव भव्यात् यत्तरइ्यप्ति तहंद ॥ १४ ॥ 

यत्‌ तत्‌-जिस उस परमेश्वर्को। 'धर्मोत्त्‌ अन्यत्रन्धमंत्रे अतीत, 
अधमोत्‌ अन्यच्र-अधर्मसे भी अतीत, चज्तथा, अस्मात्‌ रृताकृतात> 
इस कार्य और करणह्प सम्पूर्ण जगतूते भी; अन्यज्न-्मिन्रः चर्और+- 
भूतात्‌ भन्यातूल्‍भूत, व्रतमान एच मविष्पतू--तीनों कालेंसे तथा इनसे 
सम्बन्धित पदाथोंसे भी; अस्यत्-शुथका पन्‍्यसितन्र आप ) जानते हैं; ततूर 
उसे; वद्‌्-बतलाइये | १४॥ 

ब्याख्या--मचिकेता कहता है--भगवन्‌ | आप यदि मुझपर श्रसन्न हैं 


९छ श ईशादि नौ उपत्िषद्‌ [ अध्याय १ 
ऑडिस ०, <रद32:७- «१० <अय),, बे नाक नर्स? बिक रस ५... (कर बप०2, 
तो धर्म और अधर्मके सम्बन्धते रहित, कार्य-कारणरूप प्रकृतिसे पृथक्‌ एव भूत, 
वर्तमान और भविष्यत--इन सबसे मिन्न जिंत परमात्मतत््वको आप जानते हैं; 

उसे मुझको बतलाइये# || १४ ॥| 


सम्बन्ध--नचिकेताके इस प्रकार पुछनेषर यमराज उस बअद्यतत्तके वर्णन 
करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश आरभम करते है-- 


सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति 
तपा<सि सर्वाणि च यदू वदन्ति। 
यदिच्छन्तोी.. अनल्चय चरन्ति 
तत्ते पद संग्रहेण अपीम्योमित्येतत्‌ ॥ १५ |॥ 
सत्र चेदा+-सम्पूर्ण बंद; यत्‌ पद्म-जित परम पदका, आमनन्तिू 
बारवार प्रतिपादन करते हैं, च-और: स्चोणि तपांसि-सम्पूण तप यतू८ 
जिस पदका। चवृम्ति-लक्ष्य कराते हैं अर्थात्‌ वे जिसके साधन हैं। यत्‌ 
इच्छन्त/-जिसको चाहनेवाले साधकगण। अह्मचयम-अह्मचर्थका) व्यरन्तिर 
पालन करते हैं, तत्‌ पदमबद पद ते-5क्हें, ( में ) संग्रहेण>सक्षेपतेः 
श्रवीमिन्वतलता हूँ, ( वह है) ओमलओम। इतिन्ऐसा। एततूल्यह ( एक 
अक्षर )॥ १५॥ 
व्याख्या--धमराज यहाँ परव्क्ष पयुरुणोत्तमकों परमप्राप्य बतछाकर 
उसके बाचक उ“कारको प्रतीकहपसे उसका खखूप वतलते हैं| वे कहते हैं कि 
समस्त बेंद नाना प्रकार और नाना हन्दोंसि जिसका प्रतिषादन करते है 
सम्यूर्ण तप आदि साधतोंका जो एकमात्र परप्त और चरम क्षय है तथा जिसको 
प्रात्त करनेकी इच्छासे साधक निशापूर्वक ब्रह्मचर्य्रा अनुशनन क्रिया करते हे 
उस पुरुषोत्तम भगवानका परमतत्य मैं ठम्हें संदषेपमें बताता हूँ । वह है 
3:०0 यह एक अब्नर || १५ ॥ 


सम्वन्ध--नामरहित होनेपर मी पर्मात्मा अनेक नामोंसे पुतरारे ते हें। 
उनके प्ब नामँगे पडश सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अत गहोँ नाम और 
नामीका अमेद मानकर प्यणव'को पर पुरुणोतमके स्थानों वर्णेन करते हुए यमराज 
कहते है-- ये 

# साध्यकार श्रीशद्राचायंजीने इस प्रकपण्णको भी अपने ह्वयमूश्नमाष्ममें 
परमेश्रविषयक ही माना है ( धृष्ट चेह ब्द्य---देखिये मक्षद्ज्ञ अध्याय १ पा० है के 
२४ दें सत्रका भाष्य ) । 


चल्ली २] कठोपनिषद्‌ ब्ष्‌ 
पे बहस “बिन. आपस "(पर ०५02. पर... छाए... ०७ बपिफ- 
एतद्धयेवाक्षऔ॑ त्रह्म. एतड्येवाधर॑ परम । 
एठड्न्‍येब्ाक्षरं ज्ञाल्वा यो यदिच्छति तस्म तत्‌ ॥ १६॥ 
एतचून्यह। अक्षरम्‌ पव दिल्अबर ही ते) अह्न्तक्ष है ( और » 
एततूल्यह; अक्षरम्‌ एव हिं्अक्षर ही; परम्‌-पर्नक्ष है। हिंन्‍इसलिये। णतत्‌ 
नइसी। अक्षरम-अबरकी, ज्ात्वाटनानकर। य+ूजों: यतू८जितकोः 
इच्छति-चाहता है। तस्य-उसको) तत्त-व्रही (मिल जाता है ) ॥ १६॥ 
ल्याख्या--यह अबिनागी प्रणय--3“कर ही तो ब्रह्म ( परसाक्माका 
ख़रूप ) है और यही परब्नह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है अर्योत्‌ उस ब्रह्म 
और परबक्ष दोनोंका ही नाम उे“फार है अतः इस तत्वकोी समझकर 
साधक इसके द्वाय दोनोंमिसे किसी भी अभीए रुपको प्राप्त कर सकता है॥ १६ ॥ 
एतदालस्वन'< श्रेष्टमेतदालम्बन॑ परम्‌। 
एचदालम्बन॑ जात्या पहालोंके महीयते ॥ १७॥ 
पएतत्न्‍्यहीः श्रेष्ठम-्अत्युतमः आलब्बनम्‌नभाल्यन के पतवूू 
यही ( सबका » परम आलूम्बनमःभन्तिम आश्रय है, एतलूल््‌इसाः 
आहम्बनमःआल्मनकी। ज्ात्वा-भलीमोति जानकर ( साधक » घद्मालोके- 
बह्ल्ेकमें, महीयते>महिमान्वित होता है ॥| १७ ॥ 
व्याख्या--पह 3“कार ही परब्ह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये सब प्रफारके 
आहम्बनोमेंसे सबसे श्रेष्ठ आलूम्बन है और यही चरम आहम्बन है| इससे परे 
ओर कोई आहम्बन नहीं है अर्थात्‌ परमात्माके श्रेष्ठ नाममी शरण हो जाना 
ही उनकी प्रात्तिका सर्वोत्तम एवं अम्नोध साधन है। इस रहस्यक्ों समझकर जो 
साधक श्रद्धा और प्रेमपूर्वकक इसपर निर्भर करता है; वह निस्सन्देट परमात्मावी 
प्राप्तिका परम गौरव छाम करता है || १७ ॥ 
सम्बन्ध---ठस प्रकार »कारडों जल और पजक--इन दोनोका प्रतीक 
बताकर अब नहच्िकताओ प्रदनानुसार यमराज पहके आत्माके स्वुखूपका वर्णन ऋस्ते हे- 


न जायते ग्रियते वा विपश्वि- 
ज्ाय॑ कुतथिन्न वभूव कंथित्‌ | 
अजो नित्यः शाश्वतोष्य॑ पुराणों 
न हन्यते हन्पमाने छारीरे ॥ १८॥ 
विपश्चित्ननित्य जानखह्प आत्मा न जायतेन्न तो जस्मता है। 
वा न प्रियते-और न मरता ही कै अयम्‌ सनन्‍यह न तो खबं) कुतश्चित्‌:5 


रद्द ईंशादि नौ उपतिषद्‌ [ अध्याय १ 
बर्धकी, >बन2 -९5%2.. +च५्मगक ५ 23.. ६६22... न्‍यरन्‍2७- “(५३२७० अजय. +्- ना 
किसीसे हुआ कै; [न ]-न ( इससे ) कपश्मितू-कोई भी। बभूत्रहुआ है 
अथीत्‌ यह न तो किसीका कार्य है और न कारण ही है, अयमून्चहः अज्ञःः 
अजमा। नित्य/-नित्य, शाश्वत/-सदा एकरस रहनेवाला ( और ) पुराण;८ 
पुरातन है अर्थात्‌ क्षय और चुद्धिसे रहित है; हारीरे ह्यमाने-शरीरके ना 
किये जानेपर भी ( इसका » न हन्यते-नाझ नहीं किया जा सकताऋ ॥ १८ ॥ 


हन्ता चेन्मनन्यते हन्तु*ः हतस्वेन्मन्यते हतस्‌। 
उभी तौ न विज्ञानीवों नाय« हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 


चेत-थयदि कोई) हस्ता-मारनेवाला व्यक्ति; हच्तुम-अपनेकों मारनेमें 
समर्थ, सन्यतेन्मानता है ( और » चेतत्यदिः हतःर्ल कोई ) मारा 
जानेवाला व्यक्ति, हतम-अपनेकी मारा गया) मच्यतेलसमझता है ( तो ) 
तो उभौन्चे दोनों ही; न विज्ञानीत;-( आत्मखबूपको ) नहीं जानते 
( क्योंकि ) अयम-्यह आत्मा, न हस्तिज्न तो ( किसीकों ) मारता है 
( और ) न हस्यते-न मारा ( ही ) जाता है| ॥ १९॥ 


व्याख्या--यमराज यहाँ आत्मके झुद्ध खरूपका और उसकी नित्यताका 
निरुपण करते हैं क्योंकि जबतक साधक्रको अपनी नित्यता और निर्विकारताका 
अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जबतक अपनेको शरीर आदि अनित्य बस्तुओंसे 
मित्र नहीं समझ छेता। तबतक इन अनित्य पदार्थों वेराग्य होकर उसके 
अन्तः्करणमें नित्य तत्त्वकी अमिलाषा उत्पन्न नहीं होती | उसको वह हृढ 
अनुभूति होनी चाहिये कि जीवाज्मा नित्य चेतन शानखरूप है, अनित्य, बिनाशीः 
# ग्रोतामैं श्स मन्त्रके सावको इस प्रकार समझाया गया है--- 
न जायते श्रियते वा कद्धाचिताय भूल्वा सविता वा न भूय | 
अजो नित्य. शाख्तोध्य पुराणो न हृग्यते इन्यमाने शरीरे ॥ (२। २० ) 
ध्यद आत्म! किसी मी काछमें न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा व यद 
उत्पन्न द्ोकर फिर होनेवाल्ा ही है, क्योंकि यद झजम्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; 
झरोरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ॥? 
* गौतामें इस मन्त्रके भावकी और भी र्पष्टलूपसे व्यक्त किया गया है-- 
ये एन वेति इन्तार यसवैन मन्यते हतमू। 
उम्र तो न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥ (२।१९ ) 
स्जो इस आत्माकों मारनेवाला उमझता है तथा जो इसको मारा गया मानता हैः 
वे दोनों ही नही जानते, क्योंकि यह जात्मा वास्तवर्मे न तो किसोझों मारता है न 
किस्रीके द्वारा माता जाता है । 


बल्लौ २] कठोपनिषद्‌ ७ 
बट, नरम बर्षम 2७ “रपकिंट., +ट2 -ारनिटि० बिक ब्यर्पियोक हमर न्यारपिटे- “८2३० ्वपिक, 
जड शरीर और भोगेंसे वास्तवमें इसम्ा कोई सम्बन्ध नहीं है | यह अनादि 
और अनन्त है, न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही; अतः यह जन्म- 
मरणतसे सर्वथा रहित) सदा एकरस; सर्वथा निर्विकार है। शरीरके नाशसे इसका 
नाग नहीं होता । जो लोग इसको मारनेवाला या मरनेबाल मानते हैं वे 
बस्तुतः आत्मखरूपकी जानते ही नहीं, वे सर्वथा श्रान्त हैं । उनकी वातोपर 
ध्यान नहीं देना चाहिये | घस्तुतः आत्मा न तो किठीकों मारता है और न 
इसे कोई मार ही सकता है। 

साधकको शरीर और मोगोक्री अनित्यता और अपने आत्माक्री नित्यतापर 
विचार करके, इन अनित्य भोगेंसे सुलद्ी आगाका त्याग करके सदा अपने 
साथ रहनेवाले नित्य सुजस्व॒रूप परत्रह्म पुरुषोत्तमको प्रात ऋरनेका अमिलाबी 
बनना चादिये ॥ १८-१९ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार व्यत्मतत्त्वके वर्णनद्वारा नचिकैताके अन्त+करणमें परम 
पुरुषोत्तमके तरवकी जिज्ञासा उत्पत करके समराज अब परमात्माके स्रूपका वर्णन 
करते है-- 


अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्माथ् जन्वोनिंद्ितों. शुद्दायाम्‌ । 
तमनतुः पथ्यति घीतशोको 


धातुप्रसादान्महिमानमात्मन। ॥ २० ॥# 
अस्य-इस, जन्तोः>जीवात्माके, गुद्याय/म-दृद्यरुप गुफामें, निदितः- 
रहनेबाल, आत्मान्यरमात्ता, अणो। अणीयान>सृहमसे अतिसक्ष्म ( और ); 
मद्दतः महीयान-महानसे भी महान्‌ है; आत्मनः तम्‌ महिसानमर”ूपरमात्मा- 
की उस महिमाकी। अक्रतुःस्कामनारहित ( और » चीतशोकः-चिन्तारहित 
( कोई बिरत्व साघक » धातुप्रसाइत्‌-सर्वौधार परव्रह्न परमेश्वरद्ी कृपासे 
ही। पश्यतिल्‍्डेख पाता है || २० ॥ 
व्याख्या--इससे पहले जीवात्माके शुद्ध ख़ल्पका वर्णन किया गया हैः 
उसीक्ो इस सन्त्रमे 'जन्दुः मास देकर उसकी बद्धावस्था व्यक्त वी गयी है। 
भाव यह कि यद्यपि परत्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्वन्त समीप जहाँ यह 
खब रद्दता है, वहीं दृटयमें छिपे हुए हैं, तो भी यह उनकी ओर महीं देखता । 
मोहबञ भोगोम भूत्य रहता है। इसी कारण यह “जन्तुः है--मन॒ष्प अरीर पाकर 
मी कीट-पतन्न आदि तुच्छ प्राणियोंकी मॉति अपना दुर्लम जीवन व्यर्थ नष्ट कर 
रद्द है। जो साधऊ पूर्वोक्त विवेषनके अनुसार अपने आपको नित्य चेतनखरूप 


# यह मन्त्र इवेत!० उ० ( ३।२० ) मैं भी है| 


९८ ईदावि नौ उपतिषद्‌ [ अध्याय 
किशन नि 29. 0७52० <-६#2५ >्व€२१. अप: नाफियेन कलि2७० “कटे, यान. बरी: कक. 
समझकर सब्र प्रकारके भोगोंकी कामनासे रहित और शोकरहित हो जाता है, वह 
परमात्माकी कृपासे यह अनुभव करता है कि परवक्ष पुरुषोत्तम अथुतते मी अणु 
और महानसे भी महान:--सर्वव्यापी हैं और इस प्रकार उनकी महिमाकी समझकर 
उनका साक्षात्कार कर लेता है । (यहाँ “धाठ॒प्रसादात्‌र का अर्थ परमेश्वर 
कृपा? किया गया है। “घातु? शब्दका अर्थ सर्वाधार परमात्मा माना गया है। 
विष्णुसहलनाममें भी “अनादि निधनों धाता विधाता घातुरुत्तमःः--“धाहःको 

भगवानका एक नाम माना गया है ) ॥ २० ॥ 


आसीनो दर बजति शयान्रों याति स्वत।। 

करस्त॑ मदामद॑ देव मदन्यो ज्ञातुमईति ॥२१॥ 

आखीवःन्[ वह परमेश्वर ) वैठा हुआ ही; दूरम्‌ अजतिल्दूर पढुँच 
जाता है; शयानः-"सोता हुआ ( भी ) सर्वतः यातिस्सब्र ओर चलता रहता 
है, तम्‌ मदामदम देवम-उस ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त न होनेबाले देवकोः 
मद्न्यः कः-सुझसे मिन्‍न बूसरा कौन, शातुम्‌-जननेमें। अ्हलि-समर्थ है ॥२१॥ 

व्याख्या--परवहा परमात्मा अखिन्यशक्ति हैं और विरुद्ध धर्मेके आश्रय 
हैं। एक ही समयमें उनमें विरद्ध धर्मोक्री लीला होगी है | इसीसे वे एक ही 
साथ सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और महानसे-महान्‌ बताये गये हैं । यहाँ यह कहते हैं कि वे 
परमेश्वर अपने नित्य परमधाममें विराजमान रहते हुए! ही भक्ताधीनतावश उनकी 
पुकार सुबते ही दूर-से-दूर चके जाते हैं। परमधाममें निवास करनेवाले पार्षद 
मक्तोंकी दृष्टिमें वहाँ शयन करते हुए, ही वे सब ओर चहछते रहते हैं| अथवा वे 
परमास्मा एदा-सर्चदा सर्वत्र खित हैं | उनकी सर्वन्यापकता ऐसी है कि बैंठे भी 
वही हैं; दूर देशमें चलते भी वही हैं सोते भी बही हैं और सब्र ओर जाते-आते 
भी वहीं हैं | वे सर्वत्र सब रुपोर्मे नित्य अपनी महिमामें झ्वित हैं । इस प्रकार 
अलौकिक परमेश्वर्यस्वरूप होनेपर भी उन्हें अपने ऐश्रयेका तनिक मी अमिमान 
नहीं है | उन परमदेवको जाननेका अधिकारी उनका हझपापात्र मेरे ( आत्म- 
तर्वज्ञ यमराजके सहश अधिकारियोंके ) सिवा दूसरा कौम हो सकता है || २१ ॥ 


सस्बन्ध--अब इस प्रकार उन परमेश्वरकी महिसाको समझनेवाक़े पुरुषकी 
पहचान बाते हैं--- 
अशरीर६ शरीरेप्पनवस्थेप्वपसखितम | 
महान्त विश्वमात्मानं मा धीरों न शोचति ॥२२॥ 
अनवस्थेघुन( जो ) खिर न रहनेवाके ( विनाशशील ) दार्सरेजुू 
शरीरोंगें; अध्ारीरमन्भरीररहित ( एव )। सबस्थितम-अविवल्मावसे खित 
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है, महान्तम«( उस ) महान विसुम-सर्वव्यापी; आत्मानमन्परसात्मको, 
सत्वान्‍्जानकर, भीर+न्‍्युद्धिमान्‌ महापुरक न शोचतित( कमी किसी भी 

कारणते ) शोक नहीं करता | २२ ॥ 

व्याख्या--आणियोंके शरीर अनित्य और विनाशणील हैं, इनमें प्रतिक्षण 
परिवर्तन होता रहता है | इन सबमें समभावसे स्थित पर्रह्म पुरुषोत्तम इन 
अरीरोति सर्वया रहित; अशरीरी है | इसी कारण वे नित्य और अचछ हैं| 
प्राइत देश-कालगुणादिसे अपरिव्छिलत्ष उस महाव्‌3 सर्वेव्यागी, सवके आत्मरूप 
परमेबश्रकी जान लेनेके बाद बह जानी महापुरुष कभी किसी भी कारणते 
किश्चिस्मात्र भी ओक नहीं करता । वही उसकी पहचान है॥ २२ ॥ 

सम्बन्ध--अव यह बत॒रूति है कि दे परमात्मा अपने पुरुषाणेसे नहीं मिक्ते+ 
ब्ई उसीको मिलने है; जिसको दे खीकार कर केते हैं-- 

मायमात्या.. अवचनेत व्भ्यो 

ने मेत्रया ने बहुना श्रुतेम | 
यमेवेष. बुणुते. तेन.. लम्य- 
स्वस्पेष आत्मा बि्वणुते वनू"खामू ॥ २३ ॥# 

अयम आत्मान्यह परत परमात्मा; सनम ते। प्रवचनेमन्‍्प्रबचनसे, 
न भेधयानन बुद्धिसि ( और )) न बहुना श्रुतेनल्न बहुत सुननेसे ही, 
लब्पःत्यात्त हो सकता है। यमूरूजिसकी; एपः-यद, घूणुते+खीकार कर छेता 
कै तेव एवं लम्य/स्उसके द्वारा ही प्रात किया जा सकता है ( क्योंकि ) एप 
आत्मा/ल्‍यह परमात्मा; तस्य>उसके लिये, खाम्‌ तमूम<अपने यथार्थ ख़रूपको। 
विदवृजुतेन्प्कंट कर देता है ॥ २३ ॥ 

व्याख्य(--जिन परमेश्वर महिमाका वर्णन में कर रहा हूँ? वे न तो 
उनको मिछते हैं; जो जाश्रोक्री पढ़-सुतकर हच्छेदार भाजषरामें परमात्म-तत्वका 
नाना प्रफारसे वर्णन करते हैं; म उन तकशीछ बुद्धिमान मनुष्योंको ही मिलते 
हैं, जो बुद्धिके अमिमानमे प्रमत्त हुए तकेके दवास ब्रिवेचन करके उन्हें समझनेकी 
चेष्ठा करते हैं। और न उनको ही मिलते हैं, जो परसात्मके विषयमे बहुत कुछ 
उनते रहते हैँ। वे तो ठसीओो प्राप्त होते हैं; जिसको वे खर्य खीकार कर लेते 
हैँ और वे खीकार उसीको करते हैं, जिसकी उनके लिये उत्तद इच्छा होती है। 
है उनके विदा रह नहीं सकता । जो अपनी बुद्धि या साधनपर मरोसान 
करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीला कर्ता रहता है, ऐसे कृपा-निर्मर साधकपर 
परमात्म कृपा करते हैं और योगमायाकरा पर्दा हझकर उसके सामसे अपना 
खहय प्रकद कर देते है॥ २३ ॥ 


# यह मन्त्र मुण्य्कोपनिपद ( ३।०। ३ ) में भो इहो अकार है । 
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सम्बन्ध--अब गह बतरादे हे कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं हेति-- 


नाबिरतो दुशरितान्नाशास्तो.. नाग्रमाहित) । 
नाशान्तमानसो. वाषि अ्ज्ञानेनेनसाप्लुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


प्रशानेन-सूक्ष्म बुद्धेके द्वरा/ अपिल्भी, एसमूलइस परमात्माको! न 
दुश्नरितात्‌ अविरतः आप्ज्ुयातू-त तो वह मनुष्य प्रात कर सकता है। जो 
बुरे आचरणोंसे निहुत नहीं हुआ है। न अशाल्त+नन वह प्रात्त ऋर सकता है; 
जो अशान्त हैः न अखमाहितः-न वह कि जिसके भनः इख्दियों सबत नहीं 
हैं; बानऔर, न अशान्तमानसः ( आप्लुयात्‌ )-न वही प्राप्त करता है; 
जिसका मन शान्त नहीं है || २४ ॥ 


व्याख्या--जो मनुष्य बुरे आचरणोंसे विरक्त होकर उनका त्याग नहीं 
कर देता; जिसका मन परमात्माको छोडकर दिन-रात सासारिक भोगोंमें भय्कता 
रहता है; परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदा अश्ान्त रहता है; जिसका 
सन बुद्धि और इछ्धियों वणमे की हुई नहीं हैं। ऐसा मनुष्य सुक्ष्म बुद्धिदवार 
आत्मविचार करते रहनेपर भी परमात्माको नही पा सकता, क्योंकि बह परमात्माकी 
असीम कृपाका आदर नहीं करता, उसकी अधहेलना करता रहता है; अतः 
चह उनकी कृपाका अधिकारी नही होता ॥ २४ ॥ 


सम्बन्ध--उस पर्दा परमेश्वरक तर्वको सुनकर और बुद्धिद्वारा विचार 
करके भी मनुष्य उसे क्यों नहीं जान सकता । इस जिशासापर कहते हँ-- 

यस्त॒ब्रह्म च क्षेत्र च उसे भवत ओदनः। 

सृत्युयंशोपसेचन के इत्था वेद यत्र 8:॥ २५॥ 


यस्पन( सहारकालमें ) जिस परमेथवस्के, ब्रह्म च क्षत्रमू व उमेंन 
ब्राह्मण और क्त्रिय--ये दोनों ही अथोत्‌ समूण्ण प्राणिमात्र) ओंद्न+-भोजन॥ 
भवतःन्अन जाते हैं ( तथा ) सृत्युः यस्य>सवका सहार करनेवाली मृत्यु 
( भी ) जिसका, डफ्सेचनम-उपसेचन ( भोज्य वस्तुके साथ लगाकर खानेका 
व्यक्ञत) तरकारी आदि ); [ भवति ]ज्रन जाता है; सता यत्रन्यह परमेश्वर 
जहाँ ( और ) इत्थानजैसा है; यद ठीक-ठीक; कः घेद-कोम जानता है ॥र५॥ 

व्याख्या--मनुष्य-धरीरमें भी घर्मश्रील ब्राक्षण और पधर्मरक्षक्त क्षत्रियका 
गरीर परमात्मादी प्राप्तिके लिये अविक उत्तम माना गया हैं; किंतु वे भी उन 
कारुखरूप परमेश्वस्के भोजन वन जाते हैं; फिर अन्य साधारण मनुष्य-गरीरोंकी 
तो बात ही क्या है | जो सबको मारनेवाले मृत्युदेव हैं, ने भी उन परमेंशवरके 
उपसेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ लगाकर खाये जानेवाले व्यज्षन--चट्ती-तरबारी 
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आहठिकी मौति हैं। ऐसे ब्राह्मण क्षतियादि समख पग्रागिश्रेके और खय मृत्युके 
सहारक्र अथवा आश्रयदाता परमेश्वर्की भछा; कोई भी मनुष्य इन अनित्य 
मन; बुद्धि और इच्चियोके द्वार अत्य जेय बस्ठुओंकी भाँति कैसे जान सकता 
है| किसकी सामर्थ्य है; जो सबके जानतेवछेकी जान ले | अतः ( पूर्वोक्त २३ 
वें मन्त्रके अनुसार ) जिसको परमात्मा अपनी कृणका पात्र बनाकर अपना तत्त्व 
समझाना चाहते हैं, वही उनको जान सरुता है। अपनी शक्तिते उन्हें कोई मी 
यथार्थ रुपमें नहीं जान सकता: क्योंकि वे छोकिक जेय वस्तुओंक्ी मॉति बुद्धिके 

द्वारा जाननेमें आनेवाले नहीं हैं ॥ २५ ॥ 


द्वितीय बएछी समाप्त ॥२॥ 
न दशकडिक-+ 


तृतीय बरी 


सम्बन्ध-द्वितीय बस्कीमें जीबाह्य और परमात्याके खरूपका प्रृथकूपरंधण 
वर्णन क्रिया गया और उनको जानकर परछक्ो प्राप्त कर तैनेका फ़क भी बतकाया 
गया। सप्लेपम यह वात भी कही गयी कि जिएको दें परमात्मा ख्ीकार करे हैं; बही 
उन्हें जान सकता है परतु परमात्माफो प्रा करनेके साधनोंका वहाँ स्पथ्खुपसे वर्णन 
नहीं हुआ) अत साधनोका वर्णन करनेऊे दिये तृतीय वल्लीका आरमम करते हुए यमराज 
पहले मन्त्रमे जीवात्मा और परमात्माका नित्य सम्बन्ध और निवास-स्थान चतकाते हैं-- 


ऋत॑ पिवन्ती सुकृतल लोके 

गुहां प्रविष्टो परसे. परा्थे । 
छायातपों ब्रह्मविदों.. बदन्ति 

पश्चाजयों ये च॑ त्रिणाचिकैता।॥ १॥ 


खुक्कतस्य लोकेल्श्मम कर्मोके फलस्वरूप मसुध्य-दारीरमें, परमे पराधे- 
परबह्नके उत्तम निवास-खान ( हृदय-आकाण ) में, शुहाम्‌ अविश्े-दुद्धिल्प 
गुफामें छिपे हुए। ऋयुतम पिवस्तों-सत्यक्ष पान करनेवाले ( दो हैं ), छाया- 
तपौर[ वे ) छाया और घूपकी भोति परस्पर भिन्‍म हैं, ( यह बात ) 
ब्रह्मविदः-बह्यवेत्ता ज्ञानी महापुरुष। बदन्तिल्करदते हैं। च॑ येन्तथा जोः 
त्रिणाचिकेत+-तीन वार ताचिकेत अग्निका चयन कर लेनेवाले ( और ) 
पश्चाग्तयःन्यञ्ाग्निसम्पन्न गहस हैं; [ ते वदस्ति ]-वे भी यही वात कहते हैं॥ १॥ 

व्याख्या--यमराजने यहाँ जीवात्मा और परमात्माके नित्य सम्बन्धका 
परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मदेत्ता जानी सहानुभाव तथा यशदि शुभकर्मोंका 


ह्ण्र ईश्ादि तो उपतिषद्‌ [ भ्षघ्याय | 
रि ८५:३०. -बप८2७ ०६२ बार बस अप ८२०७, अर्डिय+न बसियि बाएडियिक नाप. 
अतुष्ठान करनेवाले आस्तिक सजन--समी एक खरसे यही कहते हैं कि यह 
म्नुष्य-शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूर्वलन्मार्जित अनेकों पुण्यक्मेंकी निमित्त 
अनाकर परम कृपारु परमात्मा कृपापखण हो जीवको उसके चल्याण-सम्पादन- 
के लिये यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और फिर उस जीवात्माके साथ ही खब॑ भी 
उसीक़े हृदयके अन्तस्तलमें--पर्ह्मक्ने निवासस्तल्प श्रेष्ठ खाममें अन्तयोमीरफ्ते 
प्रविष्ट हो रहते हैं ( छा० उ० ६ ।३। २१)। इतना ही नहीं, वे दोनों 
साय-ही-साथ वहोँ सत्यका पान करते हैं--ग्भ कर्मोक़े अवइबम्भावी सत्फलका 
भोग करते हैं ( गीता ५ | २९)। अवश्य ही दोनोंके भोगमें बड़ा अन्तर है। 
( परमात्मा असड्र और अमोक्ता हैं) उनका प्रत्येक प्रापीके हृद्यमें निवास करके 
उसके दम कर्मोके फलका उपभोग करना उनकी बैसी ही लीछा हैः खैसी अजन्मा 
होकर सनम ग्रहण करता | इसल्यि यह कहा जाता है कि थे भोगते हुए भी 
बस्तुदः नहीं मोगते | अथवा यह भी कहा जा सकता है क्रि परमात्मा सत्वको 
पिलते हैं---शुम कर्मक्ा फछ भुगताते हैं और जीवात्मा पीता है--फछ मोगता 
है। परंतु जीवात्मा फलमोगके समय असद् नहीं रहता । वह अमिमानवद् उसमें 
सुखका उपभोग करता है | इस प्रकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा और परमात्म 
दोनों छावा और धूपकी मॉति परस्पर मिनन हैं | जीवात्मा छायाक़ी मोति अल- 
प्रकाश--अत्यक्ष है और पण्मात्मा धूपक्ी भौंति पूर्णप्रकाश--सर्बन ! परंहु 
जीवात्मामें जो कुछ अत्पत्ान है; वह भी परमात्माका ही है, जैंते छावामें अल- 
प्रकाश पूर्णप्रकाशरूप धूपषता ही होता है |# 

इस रहस्सको समझकर मलुष्यकी अपनेमें किसी प्रकारदी मी शक्ति- 
सामरध्यंका अभिमान नहीं करना चाहिये और अन्तर्वामीपते सद्या-सर्वबश अपने 
हृदयमें रहनेगले परम आत्मीय परम कृपाडु परमात्माक्रा नित्व-निरन्तर चिन्तन 
करते रहना चाहिये ॥| १॥ 


सम्बन्ध--पर्मात्ाको आनमे और प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम साधन ५उन्‍्हें 
जानने और पनेदी शक्ति प्रदान करनेके ढिये उन्हींसे प्राथना करना' हैं इस बात 
यमराज स्वयं प्रार्थना करते हुए बताते हैं--- 


था सेतुरीजानानामकर॑ ब्रह्म थत्‌ परम । 

अम्रय॑ तिदीरषतां पाई नाचिकेत८ शकेमहि ॥ २ ॥ 

ईजञानावासूल्यह् करेवारके हिंये! यः सेतुःन्‍को हुखसकुदसे परए 

# इस मन्हर्मे ध्जौवात्म/ और 'परमात्मा'को हो गहयमें अविष्ट बकाया गया है? 
शुद्धि! कौर 'जोव' को नहीं। 'युद्यहिताये हु”"“**'परमात्तन एव इश्यते! (देखिये 
जहयूज्ञ अध्याय १ पाद २ सू& ११ का शाक्स्माष्य )। 


चल्ली ३ ] ऋठोपतिपद्‌ १०३ 
ऑन ०ईए३०9७. ब्रा बर्सिटिक करिनिये पक ब्यधि 20० «एस नयी कर नरसमिटिक नि: कि बाज प्रिन- 
पहुँचा देने योग्य सेतु है; ( तमर ) नाचिकेतमजठत नाचिकेत आग्निको 
( और » पारम तितीर्पताम--ससार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावालेंके छिये; 
यत्‌ अमयमनजो भयरहित पद है। ( तत्त्‌ ) अक्षरम-उस अविनाशीः 
परम बह्यन्यखद्य पुरुषोत्तमकी: शकेमहि-जानने और प्राप्त करनेंमें भी हम 
समर्थ हों॥ २॥ 

स्याख्या--यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन्‌ | आप हमे बह सामर्थ्य 
दीजिये; जिससे हम निष्काममावसे यजादि झुभ कम करनेडी विधिकों भलीभाँति 
जान सकें और आपके आजापालनाथे उनका अनुप्रान करके आपकी प्रसन्‍नता 
प्रा कर सकें तथा जो ससार-समुद्रते पार होनेगी इच्छाबाले विरक्त पुदपोंके 
लिये निर्मवपद्‌ है; उस परम अविनाशी आप परत्ह्म पुरुषोत्तम भगवानको भी 
जानने और प्राव्ष करनेके योग्य वन जायें | 


इस मन्त्र यमराजने परमात्मासे उन्हें जाननेकी शक्ति प्रदान करनेके 
लिये प्रार्थन करके यद भाव दिखलाया है कि परव्रह्म पुरुपोत्तमकों जानने और 
प्राप्त करनेका सबसे उत्तम और सरझ साधन उससे प्रार्थना करना ही है॥ २॥ 
सम्बन्ध--अब, उस पछदा पुरुषोत्तमके परमधाम किन साथनोंसे सम्पक्त 
मनुष्य पहुँच सफता है; यह वात रथ और सथीफे रूपफफी कल्पना करके सम्रझायी 
ज्ती है-- 
आत्मान< रथिन पिद्धे शरीर० रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेत् च॥ ३॥ 


आत्मानम्‌-( दे नचिकेता | तुम ) जीवात्माक्ी तो, रथिनम-रथका 
खामी ( उसमें शरैठकर चलनेवाला » विद्धि>समझो, तु+ओर; दारीरम्‌ एच" 
अरीरको ही; रथमल्‌रव (समझो » तु बुद्धिमत्तथा बुद्धिको, सारथिमर 
सारथधि ( रथकी चलनेवाढा )| विद्धि-समझो, नव मनः एच"और मतको हीः 
प्रश्रहम-लगाम ( समओ ) ॥ ३ ॥ 


इन्द्रियाणि हयानाहुविपयाध्स्तेप गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुरमनीपिणः ॥ ४ ॥ 


मलीपिण+ल्मानीजत ( इस रूपकमे )) इन्क्रियाणि-इख्ियोंकी; हयाच 
घोड़े) आहु/च्चतछाते हैं (और » विपयान--विषयोको) तेपु गोचशनःः 
उन पोडोंके बिचरनेझा मार्ग ( बतलाते हैं ), आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम>( वथा ) 
शरीर; इन्त्रिय ओर मन--हन सबके साथ रहनेवाला जौवात्मा ही) भोक्तान्भोक्ता 
है; इति आहुः-यों कहते हैं ॥४ ॥ 


१०४ ईंशादि वो उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बरिय जहन्ट. बज बर्प्कयेल न क2० नए) बएडओ बरी 2 फिट ७, आफ 2 फिट पर 

व्याख्या--जीवात्मा परमात्मासे त्रिछुडा हुआ है; अनन्त काल्से वह 
अनवरत ससाररुपी वीहड बनमें इधर-उधर सुखकी ख्ोजमें भटक रहा है | सुख 
समझकर जह्दों मी जाता कै बढ़ी धोखा खाता है| सर्वथा साथनहीन और दयनीब 
है। जबतक वह परम सुखखरूप परमात्माके समीप नहीं पहुँच जाता, तवतक 
उसे छुल-शान्ति कमी नहीं मिल सऊृती | उसकी इस दयतीय दशाझो देखफर 
दयामय परमात्माने उसे मानव-शरीरूपी उुन्दर स्वसाधनसम्भन्न रथ दिया। 
इच्द्रियरूप बलवान्‌ घोड़े दिये। उनके मनरूपी लगाम लगाकर उसे बुढ्धिल्पी 
सारथिके हाथोंमें सौंप दिया और जीवात्माको उस रथमें बैठाकर--उसका खामी 
बनाकर यह वतला दिया कि बह निरन्तर बुद्धिकी प्रेरणा करता रहे और परमात्मा- 
की ओर छे जानेवाले मगबावके नाम; रूप, लीला; धाम आदिके श्रवण कीर्तन: 
ममननादि विषयरूप प्रशस्र और सहज मार्गपर चलकर शीक्ष परमात्माके पाममें 
पहुँच जाय । 

जीवात्ण यदि ऐसा करता तो वह शीम ही परमात्मातक पहुँच जाता। 
परतु वह अपने परमानन्दमय मंगवदतद्याप्तिल्प इस भद्दान्‌ लक्ष्यों मोहबश भूल 
गया। उसने बुढ्धिको प्रेरणा देना बंद कर दिया; जिससे बुद्धिल्पी सारयि 
अतावधान हो गया; उसने मनरूपी लगामकों इख्दियल्पी दुश घोडोंकी इच्छापर 
छोड़ दिया । परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विष्यप्रवण इन्द्रियोंके अधीन होकर 
सतत संसारवक्रों डालनेवाले लौकिक शब्द-स्र्शांदि विषयों भटकमे छगा। 
अथाद्‌ बह जिन श्र) इन्द्रिय/ मनके सहयोगसे मगवानकोप्राप्त कर सकता, उन्हींके 
साथ युक्त होकर वह विषय-विषक्ते उपभोगमें छू गया ॥ रे-४ ॥॥ 

सम्बन्ध--परमात्माकी और न जाकर उसकी इन्द्रियोँ छोकिक विषयोंमें क्यों 
कूग गयीं। इसका कारण बतलाते हैं--- 

यस्त्वविज्ञानवानू. भवत्ययुक्तेन मनसा सदा। 


तस्थेन्द्रियाण्यवस्थानि दुषाश्वा इब सारथे।॥ ५॥) 


यश सदारणों सदा, अविक्ञानवान्‌>विवेकहीन बुद्धिगल, तुःऔर 
अयुक्तेनन्अवशीभूत ( च्वछ )। मनखा-मनसे (युक्त ) भवति>रता कै 
तसख्यनडसकीः इन्द्रिय[णिन्डन्द्रियाँ, सारथे।-्भतावधान सारबिकेः छुशभ्वाः 
इचनदुई घोडोंढी भाँति! अवह्यानिच्वशर्मे न रनेवाली। [ भवन्ति [>हो 
जाती हैं॥ ५॥ 


व्याख्या--सथको धोड़े ही चछाते हैं, परत उन घोडोंकों चाहे जिस 
और चादे जिस मार्गपर के जाना--हूगाम हाथमें थामे हुए बुद्धिमान सारथिका 
काम है । इन्द्रिवहपी बलवान और दुर्घर्ष घोड़े खामाविक हो आपात्रभणीय 


ज्रल्ली ३ ] कठोपनिपद्‌ श्ण्ण 
पलट असफिटक ब्य्टि 2७ अईपम2.०. समिट. बनी, बस किट 3 बपलग बुक... पट, ऑर्पसियेक न्यस्किक 
विपयोसे भरे संसाररूप हरी-हरी घ्रासके जगछमी ओर मनमाता दौडना 
चाहते हैं, परतु यदि बुद्धिल्‍्प सारथि मनरूपी छगामको जोरसे खींचकर 
उन्हें अपने वद्ममें कर लेता है तो फिर घोड़े मनरूपी लगामके सहारे बिना 
चाहे जिस और नहीं जा सकते। यह सभी जानते हैं कि इन्द्रियों विषयोका 
ग्रहण तभी कर सकती हैं। जब मत उनके साथ होता है | घोडे उसी ओर 
दौहते हैं, जिस ओर छ्गामका सहारा होता है, पर इस ल्गामकों ठीक रखना 
सारथिकी वलबुद्धिपर निर्भर करता है | यदि बुद्धिल्पी सारथि विवेकयुक्त 
खामीका आशकारी, छक्ष्यर सदा सिर, बलवान मार्गके ज्ञानसे सम्पन्न 
और इन्द्रियपी घोडोंकों चलानेमें दक्ष नहीँ होता तो इन्डियरहपी दुष्ट थोड़े 
उसके वश्यस न रहकर ल्यामके सहारे सम्पूर्ण रचक्की ही अपने वशमें कर 
छेते हैँ और फल्खस्प रथी और सारथिसमेत उस रथको लिये हुए, गहरे 
गड्डेमें जा पडते हैं| बुद्धिके नियन्त्रणसे रहित इन्द्रियां उत्तरोत्तर उसी प्रकार 
उच्छूछूल शेती चली जाती हैं जेंसे असावघान सारथिके हुए घोड़े ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--अव स्वय सावधान रहकर अपनी चुद्धिकों विवेकशीस बनानेका 
राम चलाते हैं-- 
यस्‍्तु विज्ञानवान्‌ भषति युक्तेन मनसा संदा। 
तस्पेन्द्रियणि वश्यानि सदश्ा इव सारथे।॥ ६ ॥ 
छु या सदान्परंत जो सदा विज्ञानवचान्‌-विवेकयुक्त बुद्धिवाला 
( और » युक्तेन-बगमें किये हुए४ मतसाव्मनसे सम्पन्न, भववि-रता 
है, तस्य-उसकी; इन्द्रियाणि-डन्टियों, सास्थेः-सावधान सारबिके। सदझ्चाः 
इच-अच्छे घोड़ोंकी मोति, बद्यानि-बम्में, [ भरवन्ति ]-रहती हैं ॥ ६ ॥ 
क्‍्याख्या--जे जीवात्मा अपनी बुद्धिकों विवेकसम्पन्त बना लेता है-- 
जिसकी बुद्धि अपने छक्ष्ययी ओर ध्यान रखती हुईं नित्य-निरन्‍्तर निपुणताके 
साथ इन्ह्ियोंकी सन्मार्गपर चह्मनेके लिये मतको बाध्य क्रिये रहती के 
उसका मन भी लध््यकी ओर छगा रहता है एच उसकी इम्द्रियाँ निश्चयात्मिका 
बुद्धिकि अधीन रहकर भगवत्त्सम्बन्धी पवित्र विपयोक्ते सेचनर्मे उसी प्रकार सल्ूण्न 
रहती हैं, जैसे ग्रेट अश्न सावधान सारथिके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्गपर 
चल्ते रहते हैं ॥ ६॥ 
सम्बन्ध--पांचवें मन्त्रके अनुसार जिसके युद्धि और मन आदि विवेक और 
सयमसे हीन होते हैं। उसकी दया गति होती है--इसे बतराते हैं--- 
यस्त्वविज्ञाननानू._ भवत्यमनस्कः सदाशुचि) | 
नस तत्पदमाप्नोति सथ्सारं चाधपिगच्छति॥ ७।। 


१०६ ईंशादि नो उपतिषद्‌ [ अध्याय १ 
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यः तु सदारजो कोई सदा। अविशादवबान-विवेकहीन वुद्धिवाला, 
अमनस्कः-असंयतचिच ( और )) अश्ुचिः-अपबित्र, भवति-रहता है; सः 
तत्यद्म:वह उस परमपदकी, न आप्मोति-नहीं पा सकताः चअपि तु, 
संसाय्म्‌ अधिगच्छति-वार-बार जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमें ही मय्कता 
रहता है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--जिसकी वुद्धि सदा ही विवेकसे--कर्तव्याकर्तव्यके जानसे 
रहित और मनको बशमें रखनेमें असमर्थ रहती है; जिलका भत निग्रहरहित-- 
असंयत है और जिसका विचार वूषित रहता कै और जिसकी इच्द्रियों निरन्तर 
दुराचारमें प्रवृत्त रहती हैं--ऐसे बुद्धिशक्तिसे रहित मनडन्द्रियोंके बहामें 
रहनेवाले मनुष्यका जीवन कमी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिये वह सानव- 
झरीरसे प्राप्त होनेयोग्य परमपदकों नहीं पा सकता; वर अपने दुष्कर्मोके 
परिणामस्वरूप अनवरत इस संसार-चक्रमें ही मटकता रहता है--कूकर-झकरादि 
विभिन्न योनियोमें जन्मता एवं मस्ता रहता है || ७॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः ! 
स॒ तु तत्पदमाप्नोति यसाद्‌ भूयो न जायते ॥ ८॥ 
तु यः सदान्यरत जो सदा, विज्ञानवान-विवेकशीछ बुद्धिसे युक्त 
समनस्कः/न्‍स्ष॑वतचित्त ( और ) शुचि/न्‍्यवित्र भवति-रहता है। सम तुर 
वह तो; तत्पद्स-उस परमपद्को) आप्नोतिजपरात कर लेता हैः यक्मात्‌ 
सूय/-जहोंति ( लोटकर ) पुन/ न ज्ञायते-जना नहीं छेता || ८ ॥ 
व्याख्या--इसके विपरीत जो छठे मन्त्रके अनुसार खवय सावधान होकर 
अपनी बुद्धिको निरन्तर विवेकशील वनाये रखता है और उसके द्वार मनको रोककर 
पवित्रभावर्मे स्थित रहता है अथात्‌ इन्द्रियोंक्े द्वारा भगवानकी आशके अनुसार पवित्र 
कर्मोंका निष्काममावसे आचरण करता है तथा भगवानको अर्पण किये हुए मोगोंका 
राग-हषसे रहित हो निष्फाममावसे शरीरनिर्वाहके लिये उपभोग करता रहता है; वा 
परमेश्वस्के उस परमधामक्नो प्राप्त कर लेता हैः जहँसि फिर छोटना नहीं होता ॥ ८ ॥॥ 
सम्बन्ध--आउठवें मन्त्रमे कही हुईं चातको फिरसे त्पष्ट करते हुए रथके रूपकक्ा 
उप्संहार करते हैं-- 
विज्ञानसारधियंस्तु मन!प्रग्रहयाय भरा । 
सोष्यनः पारमाप्नोति तद्रिष्णो! परमे पद्म) ९ || 
यः नर/-जो ( कोई ) मनुष्य; विज्ञानसारथिः तुरूविवेकशील बुद्वि- 
रूप सारथिसे सम्पन्न ( और ) सन/प्रश्नहचान--मनरूप ल्गामकों वें 
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खखनेवाला है; सःज्यहः अध्यतः-सपारमार्गके! परम-पार पहुँचकर, विष्णो;£ 
सर्वव्यापी परत्रह्म पुरुषोत्तम भगवानक्े, तत्‌ परमम्‌ पदम"उस सुप्रसिद् 
परमपढको, आप्नोति-प्राप्त हो जाता है॥ ५॥ 
व्याय्या--तृतीय मन्त्रसे नवम मन्त्रतक--सांत मन्ह्रोंमें रथके रूपफसे 
यह बात समझायी गयी है कि यह अति इुर्लभ मनुष्य शरीर जिस जीवात्माको 
परमास्माकी कृपासे मिल गया है। उसे भीम्र सचेत होकर भगवश्मात्तिके मार्गमें 
लग जाना चास्यि । शरीर अनतित्य है; प्रतिक्षण इसका हास हो रहा है। 
यदि अपने जीवनके इस अमूल्य समयको पद्मओंवी भाँति सासारिक भोगेकि 
भोगनेमें ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारबार जन्म-मृत्युछप ससार- 
चक्रमें घूमनेफी बाध्य होना पडेगा ।जिस महात्‌ कार्यद्री सिद्धिके लिये यह 
हुलेभ मनुष्य-शरीर मिला था; वह पूरा नहीं होगा | अतः मह॒प्यकी भगवानती 
कृपासे मिली हुई विवेकशक्तिका सहुपयोग करना चाहिये | संसारकी अनित्यताको 
और इन आपातरमगणीय विपय-जनित सुल्योंकी ययाय॑ दुःखल्पत्ताकों समझकर 
इनके चिन्तन और उपभोगसे सर्वधा उपरत हो जाना चाहिये | केबल 
अरीरनिर्वाहके उपयुक्त कर्तव्यक्मोंक्रा निष्याममावसे भगवानह्वी आशा समझकर 
अनुशन करते हुए अपनी घुद्धिमें भगवानके नाम। रूप लीला) धाम तथा 
उनकी अलौकिक शक्ति और अहैतुडी दयापर दृढ विश्वास उलन्न करना 
चाहिये और सर्वतोभावत्ते भगवारपर ही निर्मर हो जाना चाहिये । अपने 
मनकी मंगवानके तत्व-चिन्तनमें, बाणीकों उनके गुण-वर्णनमें। ने्रोंफो उनके 
दर्जनमें तथा कानोंफे उनके महिमा-अबरणमें छगाना चाहिये। इस प्रकार 
सारी इन्दरियोंता सम्बन्ध मगवानसे जोड़ देना चाहिये | जीवनका एक क्षण 
भी भगवानऊ़ी भधुरुस्तृतिके बिना न ब्ीतमे पाये । इसीमें मनुष्य-जीवनकी 
सार्थकता है। जो ऐसा करता है; वह निश्चय ही पर्रह्म पुरुषोत्तमके अभिनय 
परमपदको प्राप्त होकर सदके लिये कृतझत्य ही जाता है || ९ ॥ 
सस्वन्थ--उपयुक्त बर्णनगें रथके रूपफ़री करपना करके भगवत्पातिके लिये जो 
साधन बतकाया शय5 उसमें विवेकशीर चुद्धिके द्वाा मनफो वशमें करके। इन्द्रियोंको 
विपरीत मारगसे हसकर भगव्मापिके मार्गमे झगानेझी बात कही गयी) इसपर यह 
ज़िशासा होती है फ़ि स्वमावसे ही दुष और घलुवान्‌ इन्द्रियोंको उनके प्रिय और अम्यस्त 
असतमा्ग ले कि प्रकार इशया जाय। अतः इस बातका तारिक विवेदन बरके 
इन्द्रियॉंकी असत्‌-मार्गस़ रोकफर मगवानकी ओर रुगानेका प्रकार बताते हैं-- 
इन्द्रयेम्यः परा छार्था अर्थेस्यथ पर॑ मना । 
मनसस्तु॒ परा बुद्विबृद्धारत्मा महान्‌ पर ॥१०॥ 


१०८ ईद्ाादि नौ उपनिषद्‌ [अध्याय १ 
कप अप हिट (5: नया्र20 बाप, डर बम चर्परटे बस्मपज नाप ब५20... 
हिं इन्द्रियेश्य:न्वयोंकि इद्धियोंसे, अथोःस्द्व्दादि विषय, परशा८ 
बल्वान्‌ हैं। चत्और) अर्थस्यःस्थाब्दादि विषयोसे। मन+व्मव। परमून्यर 
( प्रचछ्ठ ) है, तु मबस/-और मनसे भी, बुद्धि/ल्चुद्धि। परान्यर ( वल्बती ) 
है; बुद्धेः-( तथा ) बुद्धिसे, महान आत्मा>महान्‌ आलग ( उन सबवा खागी 
होनेके कारण ) पर:>अलग्त श्रेष्ठ और बल्वान है ॥] १० ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें धयरः ग़ब्दका प्रयोग बल्वानके अर्थमें हुआ हैः यह 
बात समझ लेनी चाहिये, क्योंकि कार्य-ऋरणभावसे या स॒ुझ्ष्मताकी दृश्सि इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा बब्दादि विषयोंकों श्रेष्ठ बवलाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । इसी 
प्रकार महान! विशेषणके सहित, आत्मा? शब्द मी “जीवात्मा! का वाचक 
है, 'महत्तत्व'का नहीं | जीवात्मा इन सबका ख्ामी के अतः उसके लिये 
महाव्‌ विशेषण देना उचित ही है । यदि महत्तत्वके अर्थमें इसका प्रयोग 
होता तो आत्मा शब्दके प्रयोग्की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। 
दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि-तत्व ही महत्व है । तत्व-विचारकाछमें 
इनमें भेद नहीं माना जाता । इसके सिवा आगे चछकर जहाँ निरोध ( एक 
तत्तको दूसरेमें लीन करने ) का प्रसद्ग है; वहाँ मी बुद्धिका निरोध “महात्‌ आत्म? 
में करनेके लिये कहा गया है। इन सब कारणेति तथ! बद्मसूजकारकी साख्यमतानुसार 
महत्तत्व और अव्यक्त प्र्तिरुप अर्थ खीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये 
कि यहाँ 'महानः विशेषणके सहित “आत्मा? पदका अर्थ जीवात्मा ही है ।# 
इसलिये मन्त्रका साराश यह है कि इन्क्रियोंसे अर्थ ( विषय ) बलवान हैं। वे 
साथककी इच्द्ियोंकी बल्पूजेंकर अपनी ओर आकर्षित करते रहते के अता 
साधकको उचित है कि इन्द्रियोंको विषयोतति दूर रखे । विष्रयेसि बलवान भन 
है। यदि मनकी विषयोंमें आसक्ति न रहे तो इक्दियाँ और विषय--ये दोनों 
साधकवी कुछ मी हानि नहीं कर सकते। सनसे भी बुद्धि बल्वान्‌ है। अतः 
बुद्धिके द्वारा विचार करके मतको राग-हषरहिंत बनाकर अपने वरमें कर लेसा 
चाहिये | एव चुद्धिति मी इन सबका खामी महान्‌ 'आत्मा” बलवान है | उसकी 
आशा माननेके लिये ये समी बाध्य हैं । अतः मनुष्यकी आत्मशक्तिवा अनुभव 
करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमें रखना चाहिये ॥ १० ॥ 


महत। परमव्यक्तमज्यक्तातू पुरुष) प्र। | 
पुरुषान्न पर॑ं किंचित्सा काष्ठा सा परा गति।॥ ११॥ 
# साष्यकार प्रात सरणीय स्वामी झकराचायेजीने मी यहाँ भहान्‌ आत्मा' को 
जीवात्मा हों माना है; महत्तल नहीं ( देखिये अक्मयृत्न अ० १ पा० डे सूछ (का 
शाइूरमाष्य ) ! 
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महतः-डस जीवात्मासे, परमूल्यल्वती है, अव्यक्तम-भगवानकी 
अच्यक्त सायागक्ति; अव्यक्तातज"अव्यक्ता सायाते भी। परःन्शरेष्ठ है। प्र 
परमपुरुष ( खय॑ परमेश्वर ) पुरुषात्‌-परम पुरुष भगवान्से, परम-श्रेष् 
और बलवान3 किख्ित्‌-कुछ भीः चज्तहीं है, सा काप्ठान्बही सबकी परम 
अवधि ( और ) सता पर गति+-बही परम गति है॥ ११॥ 
व्याख्या--इस मन्तमें व्यक्त? शब्द भगवानक्ी उस त्रिगुणमयी देवी 
मायागक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है; जो गीताम दुरत्यय ( अतिदुस्तर ) बतायी 
गयी है ( गीता ७] १४ ) तथा जिससे भोहित हुए. जीव भगवानको नहीं जानते 
( गीता ७ | १३ ) | यही जीवात्मा और परमात्माके ब्रीचमे परदा है। जिसके 
फरण जीघ सर्वध्यापी अन्तर्वोमी परमेश्वर्कों नित्य समीप होनेपर भी नहीं देख 
पाता | इसे इस प्रकरणमे जीवसे भी वल्वान्‌ वतछानेतरा यह भाव है कि जीय 
अपनी झछ्तिसे इस मायाक्ो नहीं हट छकता। मगवामक्की शरण अहण करनेपर 
भंगवान्त्री व्याके बहसे ही वह इससे पार हो सकता है (गीता ७| १४) | 
यहें ध्अव्यक्ष' शब्दसे साख्यमतावलम्बियोंका प्रधान तत्य! नहीं अहण करना 
चाहिये, क्योकि उनके मतमे प्रधान! खतस्त्र है; वह आत्मसे पर नहीं है; 
तथा आत्माको भोग और म॒क्ति--ठोनो वस्तुएँ देकर उसका प्रयोजन सिद्ध 
कऋरनेयात्य है । परंतु उपनिषद्‌ और गीतामे इस अव्यक्त प्रकृतिकी कहाँ भी 
मुक्ति देनेम समर्थ नहीं माना है| अतः इस मन्‍्त्रका तालर्य वह है ऊ्रि इच्दियाँ, 
मन ओर बुद्धि--उन सबपर आत्माता अधिकार है; अतः यह ख्य उनको चहामें 
क्रस्के भमगवानत्री ओर बढ़ सकता है। परन्तु इस आत्मासे भी बल्वान्‌ एक 
और तत््य है; जिसका नाम 'अव्यक्तः है। कोई उसे प्रकृति ओर कोई माया 
भी कहते हैं | इसीसे सब जीवसमुदाय मोहित होकर उसके बम हो रहा है| 
इसको हटाना जीवके अधिकारक्ती बात नहीं कै अतः इससे भी बलवान जो 
इसके खामी परमपुरुष परमेश्वर हैँ--जो बल, क्रिया ओर ज्ञान आहि समी 
भक्तियोंकी अन्तिस अबधि और परम आधार हैं।--उन्हीकी शरण लेनी चाहिये। 
जब थे ढया करके उस मायाल्‍्प परदेको स्वथ हटा लेंगे, तव उसी ल्लण वहीँ 
मगवानली प्राति हो जायगी; क्योंकि वे तो सदासे ही सर्वत्र विद्यमान हैं ॥ १६ ॥ 
सम्बन्ध--यही भाव अगके मल्त्रस रुपष्ट करते हे--- 
एप सर्वेषु भूतेदु गूहोत्मा न श्रकाशते। 
इब्यते त्वग्यया बुद्धधा वक्ष्मपा वृक्ष्मदर्शिति! ॥१२॥ 
एप: आत्मान्यट सबगा आत्मरूप परमपुरुष, सर्वेपु भूतेपुरुसमस्त 
प्राणियाम रहता हुआ भी. गढ़ +-मायके परदेम छिपा रहनेके सरण,न प्रकाहतेर 
सवके प्रदक्ष नहीं होता: तु खुध्मद्शिमिः-्केवल सुध्मतलोक़ों समझनेवाले पुरुषो- 
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देखा जाता है॥ १२॥ 

व्याख्या--ये परत्क्ष पुरुषोत्तम भगवान्‌ सब्रके अन्तर्यामी हैं, अतः 
सब प्रागियेकि छृदयमें विराजमान हैं; परत अपनी मायाके परदेमें छिपे हुए हैं; 
इस क्रारण उनके जाननेमें नही आते । जिन्होंने भगवानका आश्रय लेकर अपनी 
बुद्धिकों दीदण बना लिया है; वे सूक्ष्द्शी ही भगवानकी दयासे सूध््मबुड्धिके द्वारा 
उन्हें देख पाते हैं॥ १२॥ 

सम्बन्ध--विवेकशीक मनुष्यको मगवानके शरण होकर किस प्रफार सगवानकी 
प्रापिके ढिये साथन करना चाहिये १--६ुस जिज्ञासापर कहते हैं-- 

यच्छेद्राउपनसी .प्राजस्तचच्छेज्ञान आत्मनि। 

ज्ञानमात्मनि महृति नियच्छेचब्रच्छेच्छान्द आत्मनि ॥ १३ ॥ 

प्राक्ष/-्युद्धिमानू साधककी चाहिये कि। बाक-[ पहले ) वाक्‌ आदि 
( समस्त इच्दियो ) को; मनसी-सनमें, यच्छेतूनिरुड् करे, ततू-उस मनको। 

जाने आत्मनि-शनस्॒रूप बुद्धिमें! यच्छेत-विदीन करे, छानम-शनखरूप 

बुद्धिकों, महति आत्मनिन्‍मद्दान्‌ आत्मामें, नियच्छेतू-बिछीन करे ( और ) 
तत-उपको। शान्ते आत्मनिन्ञान्तखल्प परमपुरुष परमात्मामें। यच्छेतूर 
बिलीन करे ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--बुद्धिमान्‌ मनुष्यरों उचित है कि बह पहले तो बाकू आदि 
इन्द्रियोंज़ों वाह्म विपथोसे हठाफर मनमें विछोन कर दे अधोत्‌ इनकी ऐसी 
स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो--सनमें विषयोकी स्फुरणा ने 
रहे | जब यह साधन मलीमॉति होने रंगे, तब मनको शामस्वरूप बुद्धिमें विलीन 
कर दे अर्थोत्त एकमात्र विज्ञानखरूप निश्चयात्मिका बुद्धिकी इत्तिके सिय्ा मनकी 
मिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकारका अन्य कोई भी चिन्तन म रहे । जब यहाँतक 
इढ अभ्यास हो जाय; तदनन्तर उस नानखह्पा बुद्धिको भी जीवात्माके शुद्ध 
खरूपमें बिछीन कर दे | अर्थात्‌ ऐसी खितिमें स्थित हो जाय; जहों एकमात्र 
आत्मतत्वके सिवा--अपनेसे मित्र किसी मी दस्तुकी सता था स्मृति नहीं रह 
जाती । इसके पश्चात्‌ अपने-आपको भी पूर्वे-निश्रमके अनुसार शान्त आत्मारूप 
पख्म पुरुषोत्तममे बिलीन कर दे ॥ १३ ॥| 

सम्बन्ध--इस प्रकार परमात्मके खबपक्रा वर्णन करके; तथा उसकी प्राहिका 
महत्त्व और साधन बतकाकर अब श्रुति मनुष्योंको सावधान करती हुई कहती है-- 


उत्तितत जाग्रव आप्य बरान्निषोधत | 
हक है 
धुरुस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कव यो बद्‌न्ति॥ १४॥ 


बल्ली ३ ] कठोपनिपद्‌ १११ 
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उत्तिप्ठतन( है मनुप्यों ! ) उठो; जाप्मतन्नागो ( सावधान हो 
जाओ और 9 चरान, प्राप्यन्श्रे् सहापुरुषोकी पाकर--उनके पास जाकर 
( उनके छारा )। निवोधतरउस पख्ह्म परमेश्वस्की जान छो ( क्योंकि ), 
कवय/सत्रिकालन जानीजन/ तत्‌ परथ/तठस तल्ज्ञानक्े सार्गकों श्लुर्श्य८ 
छुरेवी; निशिता दुर्यया-तीव्ण की हुई दुस्तर घास (इंच )-धारके 
सहद, हुर्गमदुर्गन ( अलन्त कठिन ); वद्न्तिज्वततलते हैं || १४ ॥ 

व्याख्या--दे मनुष्यों ! तुम जम्म-जन्मान्तरसे अनाननिद्राम सो रहे 
हो | अब मुम्हें परमात्माकी दयासे यह छुर्लभ मनुष्यठारीर मिला है । इसे पाकर 
अब एक क्षण भी प्रमादम मत जोओ । शीघ्र सावधान हे जाओ | श्रेष्ठ 
महापुर्मोके पास जाकर उनके उपदेद्ाद्यरा अपने कल्याणका मार्ग और 
परमात्माका रहस्य समझ ले | परमात्माका तत्व बडा गहन है। उसके खरूपका 
ज्ञान, उसकी प्राप्तिका मार्ग महापुरुषोकी सहायता और परमात्माकी कृपाके 
बिना बैठा ही दुस्तर है, जिस प्रकार घूरेकी तेज धारपर चलना । ऐसे दुस्तर मार्गसे 
घुगमतापूरवक पार होनेका सररू उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हें; 
जो खयं इसे पार कर चुके हैं || १४ ॥ 

सम्बन्ध--अ्मप्रापिका मार इतना दुरूर क्यों है १---दस मिश्ञासापर 
परमात्माके स्वछपुका वर्णन करते हुए उसको जाननेका पक बताते है-- 

अशब्दमस्पर्शमहूपमन्ययं 

तथारसं॑. नित्यमगन्धवत्च॒ यू । 
अनाइनन्त महतः पर धुव॑ं 
निचाय्य तन्मृत्युयुखात्‌ प्रमुच्यते | १५॥ 


यतूलजो, अशव्दम-व्दरहित। अस्पशेम-स्पर्भरहित, अरूपमर 
र्परहित, अरसम-रतरहित, चरुऔर। अगन्धवतूरत्रिना गन्धवाला हैः 
तथान्तथा ( जो ) अव्ययम>अविनाणी। नित्यमनित्म+ अनादि-अनादि, 
अनस्तम्‌-अनन्त ( असीम ) महत+ परमूत्महान्‌ आत्मामे श्रेष्ठ (एव ) 
घुवम:-सर्वंथा सत्य तत्व है; ततूल्‍उस परमात्माको, दिचाय्यनजानकर 
( मनुष्य » स्रत्युसुखात-एत्यके मुखसे, प्रमुच्यतेन्सराक्े छिये छूट 
जाता है ॥ १५॥ 

ब्याख्य[ू--इस मम्भम उस परजद्य परमात्मारो प्राइत शब्द स्पर्ण, 
रूप, रस और गन्धसे रहित वतलाऊर यह व्खिकवा गया है कि सासारिक 
विपश्रोड्ो ग्रहण करनेबाली इन्दियोरी वहाँ पहुँच नही है । व नित्य; अविनाणी, अनादि 
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और अज्ीम हैं । जीवात्मसे भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य हैं । उन्हें जानकर 
मनुष्य रुदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है॥ १५॥ 
सम्बन्ध--यहाँतक एक अध्याथके उपदेशको पूर्ण करके अब इस आख्यानके 
श्रवण और वर्णनक्ा माहात्त्य बतराते हे-- 
नाचिकरेतमुपाख्यानं सृत्युप्रोक्त,  सनातनम्‌ । 
उक्ला श्रुत्ला च मेधावी अललोके मददीयते ॥ १६॥ 
मेधावी-बुद्धिमान्‌ मनुष्य, सतत्युप्रोत्रमल्यमराजके द्वारा कहे हुए 
नाचिकेतम्‌्-नचिक्रैताके; सतातनम-( इस ) सनातन) उपाख्यानम्‌> 
उपाख्यानका, उकत्वालयर्णण कए्के। चज्औरः श्रुत्वा-भ्वण करके 
ब्रह्मलोके-त्रह्मलोकमें। महीयतें-महिमान्वित होता है (पत्तिष्ठित होता है) ॥१६॥ 
व्याख्या--यह जो इस अध्यायमे नचिक्रेताके प्रति यमराजका उपदेश 
है, यह कोई नयी बात नहीं है; यह परम्परागत सनातन उपाख्यान है । बुद्धिमान 
मनुष्य इसका वर्णन और अवण करके ब्रह्मलेकमें प्रतिशवाल होता है॥ १६ ॥ 
ये हम परम शगुध्ध॑श्रावयेद्‌ अहमम॑ंसदि। 
प्रयतः शआद्रकालें था तदानन्त्थाय कल्पते। 
तदानन्त्याय कब्पत इति ॥ १७॥ 
यः#जो मतुष्य। प्रयतः८सर्ववा शुद्ध होकर; इमसूल्इस। परमस्‌ 
खुहयमल्यस्म गुकझ--रहस्यमंय प्रसन्नको, ब्ह्मसंसदि-ब्राक्षणोंदी समामें; 
श्रावयेच-सुनाता है; चालभयवा, श्राद्ुकाछे-्श्राद्यकातमें; [ भ्रावयेत्‌ | 
( भोजन करनेवालोंकों ) सुवाता है। ततू-( उसका ) वह अ्रवण करानारूप कर्म; 
आनस्त्याय. कल्पते-अनन्त होनेग ( अविनाशी फछ देनेमें ) समर्थ होता 
है; तत्‌ आनन्त्याय कर्पते इति-्यह अनन्त होनेमे समर्थ होता है॥। १७॥ 
ब्याख्या--जो मनुष्य विश्ुद्ध होकर सावधानीसे इस परम रहस्यमय 
प्रसड्की तत्त्वविवेचनपूर्वक भगवस्मेमी झुददुुद्धि आ्राक्मणोंत्री सभामें सुनाता है 
अथवा श्राइकालमें भोजन करनेवाके द्ह्मणोंकीं सुनाता है; उसका बह वर्णनरूप 
कर्म अनन्त फछ देनेबाला द्ोता है; अनन्त होनेमें समथे होता है । दुबारा 
ऋहकर इस सिद्धान्तक्री निश्चिता। और अध्यायकी समा्तिका लक्ष्य कराया 
गया है ॥ १७ ॥ 
॥ हत्तीय वल्ली समाप्त ॥ ३॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


हा 


हि 
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द्वितीय अध्या 
कप 
प्रथम वल्ा 
सम्बन्ध--तुतीय वहीमें यह बहराया गया कि वे पंहा परमेश्वर सम्पूर्ण 
प्राणियोमें वर्तमान है पखु सबसे दौखंत नहीं | कोई विस्का ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धिक 
द्वार! देख सकता है। इसपर यह प्रइन होता है कि जब दे ब्रह्म अपने ही दृदयमें हैं 
तब उन्हें मी छोग अपनी बुद्धिरुप नेत्राद्ारा क्यों नह देस केते ? कोई विरका ही क्यों 
देखना है ! इसपर कहते है-- 
पराश्वि खानि व्यतृगत्‌ खर्य॑म: 
संमात्पराद्पत्यति. नान्तरात्मन्‌ । 
कथिद्वीरः प्रत्यगात्मानमैंश्- 
दावत्तचक्षुरत तत्व मिच्छन्‌ ॥१॥ 
खबंभूः-लय प्रकट होनेवाले परमेब्वरनेः खावि-तमत्त इद्धियोके द्वार: 
पराश्चिन्वाहरकी ओर जानेवाले ही, ज्यतणतूलबनाये हैं; तस्मात-इसलिये 
( मनुष्य इच्ियोके द्वाया प्राय. ) पराडम्न्वाहरकी बवल्तुओड़ी ही; पहयतिल 
देखता है। अन्तरात्मन-अन्तरात्माको, नन्‍्नहीं। कश्रित" धीर:सकिसी 
( माग्यशाली ) बुद्धिमान मनुप्यने ही; अस्वतत्यम:अमर पदकों। इच्छन: 
पनेक्री इच्छा करके आवुत्तचन्लु-्वश्षु आदि इन्द्रियोफ़ो बाह्य विपमोंडी ओरसे 
लेगकर अत्यगात्मावम+अन्तरात्माकरो) ऐश्त्ल्देखा है ॥ १ ॥ 
ध्याख्या--अब्द-स्पर्ण-रुूप-रसनान्ध--इन्तियोंके ये. सभी स्थूछ विषय 
बाहर है । इसका यथार्य ज्ञान करनेके लिये इब्तियोक़ी सवना हुई है। क्योंकि 
इनका ज्ञान हुए; द्िना न त्तो मतुप्व किसी विपयके ख़हू्प और गुणको ही जान 
सकता है और न उसका यथायोग्व त्याग एवं ग्रहण करके भगवानके इन्द्रिय- 
निर्माणके उद्देग्बकों सिद्ध करनेके लिये उनके द्वाए नवीन शुभ कर्मोक्ा सम्पादन 
ही कर सकता है । इन्ठिय-निर्माण इसीलिये है क्रि मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा 
खास्ध्यकर सुबुद्धिदायक, विशुद्ध विधयोंका ग्रहण करके सुख्मय जीवन बिताते 
हुए परमात्माकी ओर अग्रतर हो | इसीलिये खबभू भगब्रान्ते इन्द्रियोंका मुख 
बाहरकी ओर बनाया; परत विवेकके अमावसे अधिकाश ममुष्य इस बातको भही 
जानते और विपंयासक्तिवश उन्मत्तरी माँति आपातरमणीय परिणाम 


ई० नो ४० ६-- 
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मगवानसे हयकर दु/खशोकमय नसकोमे पहुँचानेवाले अश्युछ विपयमोगोमें ही 
रचे-पचे रहते हैं । वे अन्तर्यामी परमाध्माकी ओर देखते ही नहीं | कोई विस 
ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा होता है जो स्सड्ू) खाव्याय तथा मगवत्कृपसे अधुद्ध 
बविषयमोगोंकी परिणामदु/खताकी जानकर अमृतस्वरूप परमाध्माक्रो प्राप्त करनेकी 
इच्छासे इब्द्रियोकी वाह्म बिषयोंसे ल्यैठाकर, उन्हें भगवत्सम्पन्थी विषयों लगाकर 

अन्तरात्मकौ--अन्तयामी परमात्माको देखताहै।| १॥| 


पराच।; कामानलुयन्ति बाला- 

स्व मृत्योय॑न्ति विवतस्थ पाशमत। 
अथ धीरा अमृतत्त॑ विदित्वा 

घ्रुवम्धुवेष्यिशह न प्रार्थयन्ते॥ २॥ 


(ये ) वाला+ल्जो मूर्ख, पयचः कामान-वाह्य मोगोकाः 
अनुयन्ति-अनुसरण करते हैं ( उन्हीगें रचे-पचरे रहते हैं ), तेन्‍्बे, विततस्थ७ 
सर्वत्र फैले हुए, सत्योःन्म्युके, पाशमन्वन्धनमे, यन्तिजपढ़ते हैं; अथर 
किंत, धीराः-्वुद्धिमान मनुष्य, धशुचम्‌८नित्य+ः अम्ततत्वम-अमरपदकों 
बिद्ित्वा>विवेकद्वारा जानकर, इह-इस जगत्‌मे। अधुवेषु-अनित्य भोगमेंसे 
किसीको ( भी ) न प्रार्थयस्ते-्नही चाहते ॥ २॥ हि 

व्याख्या--जो वाह्य विष्रयोडी चमक-दमक और आपातरमणीयताको 
देखकर उममें आसक्त हुए रहते है और उनके पाने तथा भौगनेमें ही दुरभ 
एवं अमूल्य मलुष्यजीवनको खो देते है, वे मूर्ख हैं| निश्चय ही ये सर्वक्ालच्यापी 
सृत्युके पाशमें बेंव जाते हैं, दीधंकालतक नाना प्रकारकी थोनियोंमें जन्म धारण 
करके बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं, परत जो घुद्धिमान्‌ है, वे इस विधयपर 
गदराईसे यों बिच/र करते हैं कि ये इस्द्रियोंके भोग तो जीवकों दूसरी योगियोमें 
भी पर्याप्त मिल सकते हैं [ मनुष्य-शरीर उन सबसे विलक्षण है। हतका दाखबिक 
उद्देश्य विधयोपमोग कभी नहीं हो सकता | इस प्रकार बिचार करनेपर जब यह 
बात उनकी समझमे आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृतखत्य नित्य परतरह्म 
परमात्माको प्रात्त करना है ओर वह इसी शरीरफमें प्रात्त किया जा सकता है; तथ थे 
सर्वतोमावसे उसीकी ओर लग जाते हैं | फिर थे इस विनाशशील जगतूमें 
अणभन्जुर भोगोको श्रात्त करनेकी इच्छा नहीं करते; इनसे सर्बथा विरक्त होकर 
सावघानीके साथ परमार्थ-साधनमें छग जाते हैं | २॥ 


येन रूप रस गन्‍्ध शब्दास्धशोध्य मेधुनान। 
एतेलेव विजानाति फिमत्र वरिशिष्यते ॥ एतदे तत्‌ ॥ रे ॥ 


वल्लौ १] कडोपतियद्‌ ११५ 
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य्रेवनजिसके अनुग्रहसे मनुम्ब, झब्दान-शब्दोक्रो, स्पशोनलशौको) 
रूपमल्‍लप-समुदायकी). रखमःनरस-्समुदयकी,. गन्धमन्‍्यान्ध-समुदायको, 
चञ्भौर, मेंथुवान-छ्ली-मसग आदिके सुझोको, विज्ञानाति-अनुमब करता 
है, एतेन एच-इसीके अनुप्रहते यह भी जातता है कि, अब किम: 
यहाँ क्या, परिशिष्यतेज्शेप रह जाता है, एतत्‌ बेन्यट ही है; तत॒न्‍्वह 
परमात्मा ( जिसके विषयमें तुमने पूछा था | ) ॥ हे ॥ 
व्याख्या--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और भन्धात्मक सत्र प्रकारके विषयोका 
और ख्री-सहवासादिस होनेवाले सुख्तोंका मनुष्य जिस परम देवसे मिली हुई 
शञानशक्तिके द्वारा अनुभव करता है, उन्हींकी दी हुई शक्तिसे इनकी क्षणभद्ु रताको 
देखफर वह यह भी समझ सकता है कि इन सत्रमेंसे ऐसी कोन वस्तु है; जो यहाँ 
दोष रहेगी ! विचार करनेपर यही समझमे आता है किये सभी पदार्थ प्रतिक्षण 
बदलनेताले होनेंते विनाअशील हैँ । इन सबके परम कारण एकमात्र परवनह्ष 
परमेश्वर ही नित्य हैँ | वे पहले भी ये ओर पीछे भी रहेंगे। अतः है नविकेता ! 
तुम्हारा पूछा हुआ वह बद्तत्त्व यही है; जो सबका गेषी है, सबका पर्यवसान है; 
सबकी अवधि और सबकी परम गति है ॥ ३ ॥ 
ख्ताग्त॑ जागरितान्त॑ चोमी येनानुपर्यति। 
महास्तं विश्वुमात्मानं मत्या धीरी न शोचति॥ 8४॥ 
खप्नान्तम्‌ च-सपके ध्थोंकी और, जागरितान्तम्‌>जाग्रत-अव्खाके 
इश्योकी, उभौ-इन दोनो अवस्थाओके इक्योंको ( मनुष्य » य्रेच-जिससेः 
अलुपश्यति-यास्बार देखता है। [ तम्‌ |5उस। महान्तम>सर्वश्रेष्ठ 
विम्युमसर्वव्यापी, आत्मानमू>सब्के आत्माको, मत्वान्जानकरः धीरपन 
बुद्िमान मनुष्य! न दयोचतित्शोक नहीं करता ॥ ४॥ 
व्याख्या--जिस परमांत्माके सहयोगसे यह जीवात्मा खप्ममें और जाम्रतमें 
होनेवाली समस्त घण्माओका वारंश्र अनुभव करता रहता है; इस सबको 
जाननेकी भक्ति इसको जिस परत्रह्म परमेंश्वस्से मिछी है; जिसकी झृपासे इस 
जीवकी उस ( परमात्मा ) की विजानशक्तिका एक अञ् ग्राप्त हुआ है। उस सबकी 
अपेक्षा महान्‌ सद्म-सबंदा सर्वत्र व्याप्त परत्रह्न परमात्माकों जानकर धीर पुरुष 
कमी, किसी भी कारणते; किश्विस्मात्र भी शोक नहीं करता || ४ ॥ 
ये हम सध्यद वेद आत्मानं जीवमन्तिकातू। 
ईशान सूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ एल ततू ॥ ५ ॥ 
पटजो| मनुष्य, मध्यदमरक्रफफलशाता, जीवस#-सबकी जीवन 


# यहां 'जीव' शब्द परमात्माके लिये ही प्रयुक्त हुआ है; क्योंकि यूत) भविष्य 


स्नान जज 
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प्रदान करनेवाले, ( तथा ) भूतभव्यस्यन्यूत, ( वर्तमान ) और भविष्यका, 
ईशानम-शासन करनेवाले, इममहइस, आत्मानमन्यरमात्माको, अन्तिकात्‌ 
बेंदू-( अपने ) समीप जानता है ततः ( सः )लडसके बाद व न 
चिज्ुगुप्सते-( कभी ) किसीकी निन्‍्दा नहीं ऋरता। एनदू चैन्यह ही ( है); 

सत्तू-वह ( परमात्मा, जिसके विप्यमे ठुमने पूछा था ) | ५ ॥ 

व्याख्या--जों साथक सबको जीबन प्रदान करनेवाठे, जीवोंके परम 
जीवन ओर उन्हें उनके कर्मोंक्रा फल भुगतनिवाले तथा भूत, वर्तमान और भावी 
जगतका एकमात्र शातन करनेवाले उत पर्रह्म परमेश्वस्को इस प्रकार समझ लेता 
है कि ध्वह अन्तर्यामीरुपसे निरन्तर मेंरे समीप-मेरे हृदयमें ही स्थित है? और इससे -- 
स्वाभाविक ही यह अनुमान कर लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियन्ता परमात्मा 
सबके हृदवमें स्थित हैं। वह फिर उनके इस महिमामव खलपकों कमी नहीं भूछ 
सकता | इसलिये वह कभी किसीक़ी निन्‍दा नहीं करता, किसीसे भी घुणा या दवेप 
नही करता | नचिकेता | तुमने जिस त्रह्मके विपयम पूछा था; वह यही कै; जिसका , 
मैंने ऊपर वर्णन किया है ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध--अब यह बतक्ात है कि अह्यसे कुकर स्थावरपर्थन्त समस्त प्राणो 
उन परत परमेश्स्से ही उत्पल्न हुए है। अत जो छुछ मी है। समर उन्हींका रूपविशेष 
है। उनसे मिन्‍म यहाँ छुछ भी नहीं है। क्याकि इस सम्पूर्ण जगतके अमिन्‍्ननिमित्तोषादान 
कारण एकमान्न परमेश्वर ही हे, वे एक हो अनेक रूपोंमे स्थित हे 


ये पूर्व दपसो जातमदभ्यः पूर्षमज्ञायत-] 
गुद्ां प्रविश्य दिष्ुस्तं यो भरततेमिव्यपश्यत।एतड्े ततू ॥॥ ६ ॥ 


यालजो। अदृभ्या-जल्ते, पूर्वम्थहछे। अज्ञायत-हिरण्ययर्भरूपमें 
प्रकट हुआ था। [ तम्‌ ]-उस) पूर्वमूरूतबसे पहले; धपसः जातमू-तपसे 
उल्नन्त) गुहाम्‌ प्रथिश्यन्द्धदय-गुफामें प्रवेश करके, भूतेमि! ( सह )८ 
जीवात्माओंके साथ; तिष्ठन्वम-खित रहनेवाले परमेश्वक्को; य+सजों पुरुष) 
ब्यपश्यतर-देखता है ( वही ठीक देखता है); एतत्‌ चैन्य३ ही है; ततूत्वर 
( परमात्मा: जिसके विपयम तुमने पूछा था ) ॥ ६ ॥ 

ब्याख्या--जों जल्से उपलक्तित पॉचों महाभूतासे पहले हिरप्यगर्भ 
बरह्माके हुपमें प्रकट हुए; थे; उत अपने ही संकव्परूप तपसे प्रकट होनेवाले और 
सत्र जीवोके हृदयरूप गुफाम प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाले परमेश्वरको जो 


और वर्तमानक्रा शासक जीव नहीं हो तकना। भौर अकरण मरीयहों पसमात्माका हैः 
जीवका नहीं ( देखिये उहायत १ । है । २४ का द्ञाइरमाप्य )। 


वल्ली २ ] कठोपनिपद्‌ ११७ 
र्टिकी पल बर्दनिप्रेल न्कर्टििफे ब्रज अ्यिणकण नव >० जरिए नए: प० जय पि| ५ कापरक जवारियि नर्स 
इस प्रकार जानता है कि “सबके हृदयम निवास करनेवाले सबके अन्तर्यामी परमेश्वर 
एक़ ही हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींकी महिमाका प्रखाश करता हैं?” वहीं यथार्थ 
जानता है। वे उठा सबके हृदयम रतनेंबाले ही ये ठम्हारे पूछे हुए परब्रह्म 

परमेश्वर हैं ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--उन्हीं परशछझा अब अदितिदेदीके रूपसे बर्णन करते है--- 

या ग्राणेन सम्भवन्यद्तिदेवतामयी । 

श॒ह्वं प्रविष्य विहन्ती या भृतेभिव्यंजायत एसद्रेहतू ॥ ७ ॥ 

याझते। ठेवतामबी-वेब्नामरी। अदिति >अठिति। भ्राणवन्ग्राणेकि 
सहित, सम्भवतिन्डसल होती के यालते। भूतेमिःल्प्राणियोके सहित) 
व्यज्ञायतन्उत्न्न हुई है; ( तथा जो ) गुहाम्‌-छुद॒यरूपी धुफामः प्रधिदयर 
प्रवेण करके, तिप्ठन्तीम-वदी रटनेवाणी है उसें, (जो पुरुष देखता कै यही 
यथार्थ देखता है; ) एनत्‌ बैल्‍्यही है, तत-वह ( परमात्मा जिसके विपयमे तुमने 
पृछा था ) ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--जो सर्वधेवतामयी भगवती अडितिदेवी पहले-पहल उस पर- 
्रह्मके संक्त्पससे सत्र जगत्‌वी जीबनीडाक्तिके सहित उत्मन्न होती है; तथा जो 
सम्पूर्ष ग्रागियोड़ी बीजरूपसे अपने साथ लेकर प्रकट हुईं थी; दृल्यरूपी गुदामें 
प्रत्रिश होकर वहीं रनेवाली बह मगवती--भगवादकी अचिन्यमहमक्ति 
मगवानसे सर्वथा अभिन्न & भगवान्‌ और उमकी भक्तिम कोई भेद नहीं हैः 
भगवान्‌ ही गक्तिस्पसे सबके हृट्यमें ग्रवेश क्ये हुए. हैं । हे नविकेता ! वे ही 
वे ब्रह्म हैं; मिनके विपयम तुमने पका था | 

अथवा--जननील्‍्पम सम्ल देववाओका ठजन करनेबाली होनेके ऋारण 
जो सर्वदेवतामयी हूँ अब्झादि समन मोगसमूहका अदन--भन्नण करनेवाली होनेसे 
भी जिनका नाम अदिति है; जो हिसि्वगर्भहप प्राणोके सहित प्रकट होती हैं और 
समस्त भूतप्राणियोंके साथ ही निवका प्राहुभाव होता है तथा जो समर्ण भूत- 
प्राणियोकी हृय-गुफामें प्रविष्ट होकर वहां स्थित रहती है, वे परमेश्वरकी महामक्ति 
बस्तुतः उनका प्रतीक ही हैं । ख़ब परमेश्वर ही इस उपमे अपनेको प्रकट फरते 
हैं । ये ही वह ब्रह्म हैं. जिनके सम्बन्ध नचिकेता ! तुमने पूछा था || ७ ॥ 

अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इच सुभूतो गर्भिणीमिः | 

दिवे दिव ईव्यो जाएवक्षिहंविष्मद्धिमेलप्येभ्रितिः ॥|# 

एतहे तत्‌ ॥ ८॥ 

[ यः |>जो, जातवेदा-्सवंन, अशिःन्‍्अग्निदेवत, गरशिणीसि+- 

ज़ुण्ट 4 | ७ ) में भी द। 


११८ ईदादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
जय चिप बये2 आफ बस अर. -उस्छ.. -हस0 बपम्स बह रब बा. 
गर्भिपी ज्ियोद्ारा, सुभ्ृतः-भली प्रकार घारण किये हुए, गर्भ:न्यामंकी। इध- 
मॉति; अरण्यो:नदो अरणियोंमें। निहितः-सुरक्षित है--छिपा है ( तथा जो 
जाशवद्धिःनसावधान ( और ) ह॒विष्सदूमिमबन करने योग्य सामम्रियोंसे 
युक्तः मलजुष्येमिः>मतुष्योंह्रा, दिवे द्विल्यतिदिन, ईडन्यः-स्त॒ति करनेयोग्य 
(है) एतत्‌ चेन्यही है, तलू-बह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने 
पूछाथा )॥ ८ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार गर्भिणी छीके द्वारा धारण किया हुआ छुद्द 
अब-पानादिसे परिपुष्ट बालक रर्भमें छिपा रहता है उसी प्रक्रार जो सर्वक्ञ 
अभिदेवता अधर ओर उत्तर अरणिं ( ऊपरमीचेके वाइखण्ड ) के भीतर 
छिपे हुए हैं तथा आम्निविद्वाके जाननेवाके। प्रयलशील, सावधान; श्रद्धा, 
सब प्रकारकी आवश्यक्र सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्व॒ति 
और आदर किया करते हैं; वें अग्निदेवता सर्वृश्ञ परमेश्वर्के ही प्रतीक हैं। 
नविकेता | ये ही वे ठुग्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं ॥ ८ ॥ 

यतश्रोदेति सूर्योषुरत॑ यत्र च गच्छति। 

त॑ देवाः सर्वे अपिंतास्तदु नात्येति कश्नन ॥ एवट्टे तत्‌॥ ९ ॥# 

येत/रण्दोंसे। सूये:-सूर्यदेव। उदेति-उदय होते हैं। चरऔर। यचू 
जहाँ; अस्वम्‌ च-अस्तमात्रक़ो भी गठछति-प्राप्त होते हैं, सर्चूसभीः देवामन 
देवता; तम-उसीमे, अपिता+-समर्पित हैं, तत्‌ उर्ठस परमेश्वरको। फश्वनर 
कोई ( कमी मी )। न अत्येति-नही जॉन सकता, एतत, चैनयही है। तत्व 
( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वस्से सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर 
विलीन हो जाते हैं, जिनकी मह्दिमामें ही यह सूर्यदेवताक्री उदय-अस्तलीला नियम- 
पूर्वक चलती है; उन परब्रह्ममें ही सम्पयूण देवता अ्रविष्ट हैं--सब्र उन्हींमें ठहरे 
हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है; जो उन सर्वोत्मक/ सर्वभय, सबके आदि-्अन्त 
आश्रयख्ल परमेश्वरद्टी महिमा और व्यवथाका उलट्ठन कर सके । स्वतोमावे 
सभी स्वंदा उनके अधीन और उर््हींके अनुशासनमें रहते हैं | कोई भी उनकी 
महिमाका पार नहीं पा सकता । वे सर्वशक्तिमान्‌ परत्नक्ष पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे 
हुए ब्रह्म हैं ॥ ९ ॥ 


यदेवेह  तदपुत्न॒ यदमुत्र. तदच्चिह । 
मृत्योः स संत्युमाप्नोति य हृह नानेष पश्यति ॥ १०॥ 
अमन न न 


के अधवचेद १० | ८ । १९] 


चल्ली १ ] कठोपतिपद्‌ श्श्ष 
बचे -रुओ बह 80.५. «५८20. «८>६. बाप 3. ०0५० अर्टिि 2० ऑऐ न: पट. >र्वकक आपने 

यत्‌ इहनजो प्॑र्ल यहाँ (हैं) तत्‌ एवं अमुन्न्यही बह 
( परलोकम भी है » यत्‌ अम्नुन्नन्जो वहों ( है) तत्‌ अथु इहन्चही 
यहाँ ( इस लोकम ) भी है, स॒ः सत्योः-्वह मनुष्य सृत्युसे, झत्युम" 
झुत्युक्री ( अर्थात्‌ वारबार जन्म-मरणक्ों » आप्नोतित्यात होता है; यःल्जो 
इहन्इस जगतमे। नामा इबन[ उस परमात्माकों ) अनेककरी भेतिः 
पच्यति-देजता है || १० ॥ 

ध्याख्या-जो सर्वंशक्तिमात्‌। सर््रान्‍्तर्यामी। सर्वहूप। संब्रके परम 
कारण; परत्रह्म पुरपोत्तम व्हें इस प्रश्वीलोरम हैं; बही वहाँ परलोक्म अर्थात्‌ 
देव-गन्धवांदि तरिमिन्न अनन्त लोसम भी हैं, तथा जो बहों हैं, वे ही बह्चें भी 
हैं। एक ही परमात्मा अ्षिल त्ज्लाण्डमे व्याप्त ह | जो उन एक ही परवह्मको 
लीलासे नाता नामे और र्पोम प्रशमित देखकर मोहबंग उनमें मामात्वकी 
कत्यता करता है। उसे पुनःुन' मुलयुके अवीन होना पडता है, उसके जन्म- 
मरणका चक्र तहन ही नहीं छूठता | अठ, इढतापूर्वक यही समझना चाहिये कि 
वे एक ही परब्त्न परमेश्वर अपनी अभिन्त शक्तिके सहित नाना रूपोमे प्रकद है 
और बह साय जगत्‌ बाहर-भीतर उन एक प्रस्मात्मामे ही व्याप्त होनेके कारण 
उन्हींक्ा ख़ल्प है || ६० ॥ 

मनसैवेदमाप्तत्य॑ नेह नानास्ति फिंचन । 

सुत्यो; स मृत्यु गच्छति य इंह नानेव पश्यति ॥ ११॥ 

मनसा एचर्न गद ) मनसे ही इदम्‌ आप्तब्यमज़्यह परमात्मतत्त 
प्रात किये जानेबोग्य है; इहस्डस जगनमे (एक परमात्माके अतिरिक्त )| 
सानाल्नाना ( मिन्न-मिन्न भात्र ) कियन-कुछ भी; न अछ्तित्नही है; 
( इसलिये ) यः इहल्‍जो इस जातूमे, दादा इच्नानात्री भोति। पश्यतिर 
देखता है, सम्न्बह मनुष्य। सृत्योम्न्मत्युमे, सत्युमु गच्छतिसठ्वत्युको प्राप्त 
होता है अर्यात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है॥ ११ ॥| 

व्याख्या--परमात्माका परमतत्त झुद्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा 
सकता है कि इस जगनम एकरमाज पएर्णंत्रात परमात्मा ही परिपूर्ण हे । सब कुछ 
उन्हींड़ा खलूप है | यहाँ परमात्मासे मित्र कुछ भी नहीं है ! जो यहाँ 
ब्रिमिन्नताकी अल्क देखता है; बह मनुः्पर मत्युसे मृत्युक्ी प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
बरास्वार जन्मता-मरता रहता है ॥ १२ ॥ 


अबु्॒मात्रः पुरुषों भध्य आत्मनि तिष्ठति। 


ईथानो भूतभव्यस्थ न ततो विज्ुयुप्सते।।एतक्े तत्‌॥ १२॥ 
अल्लुप्टमात्र+न्‍्भद्ुणमात्र ( परिमाणवाला 9 पुरुषभ्यर्म ए 


१३० ईद्वादि गौ उपनिषद्‌_ [ अध्याय २ 
नर्स बडे १६52५ +ब कप, "रवि नर पं -बपपटफ वर कप पाक प्र ७, 4३३23 
( परमात्मा 9» आत्मनि अध्येल्दरीरके मव्भाग--हृद्याकाममें, तिष्ठति- 
खित है; भूतभव्यस्य-जों कि भूत, ( वर्तमान ) और मविष्यका) ईशान;८ 
झासत करनेवात्य ( है )) तत/-उसे जान लेनेंके बाद ( वह ); न विज्ुग॒ुप्सते5 
किसीकी भी तिन्‍्दा नहीं करा, एतत्‌ चैन्यही है; ततत्वह ( परमात्मा; 
जिसके बिषयमे तुमने पूछा था )॥ १२ ॥ 
व्याख्या--यद्ञपि अन्तर्यामी परमेश्वर जो कि भूत, वर्तमान और 
भविष्यमें होनेवाले समी प्राणियोंके शासक है। समानभावसे सर्बंदा सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं, तथापि हृदयमें उनका बिशेष स्थान माना गया है । परमेश्वर किसी स्थूछ सूदषम 
आकार-विशेषवाले नहीं हैं, परत खितिके अनुसार वें सभी आकारेंसे सम्पन्न 
हैं। क्षुद्र चींदीके हृदयदेशमें वे चौंटीके हृदय-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले 
हैं और विशालकाय हाथीके हृदयमें उसके दृदय-परिमाणवाले बमकर विराजित हैं। 
मनुष्यका छूदय अद्युछपरिसाणझ्रा है। और मनुष्य ही परमात्माकी प्रातिका 
अधिकारी माना गया है । अतः मतुब्यक! दृदय ही परब््म परमेश्वरकी उपलब्धिका 
खान समझा जाता है। इसलिये यहाँ मनुष्यके दृदय-परिमाणके अनुसार परमेश्रर्की 
अब्बुष्मात्र परिमाणका कहां यत्रा है । इस प्रकार परमेश्वर्की अपने हृद्यमे 
खित देखनेवात्य स्वाभाविक ही यह जानता दे कि इसी भॉति थे सबके दृदयमें 
खित हैं; अतण्व वह फिर किसीकी निन्‍दा नहीं करता एवं न किसीसे धृणा 
या छेष ही करता है ) नचिक्रेता | यही वह अह्ाय हैं, जिनके विपयमें तुमे 
पूछा था॥ १२॥ 
अज्ुह्॒पात्र; पुरुषी... ज्योतिरिवाधुमकः । 
ईशानों भुतभव्यस्थ स एवाद्य स उ श्वा ॥ एलट्रे तत्‌ ॥ १३॥ 
अहुष्टमात्र-्महुषमात्र॒ परिमागवाछू,.. पुरुष/-यरमपुरुष परमात्ता, 
अधूमक/्-धूमरहितः ज्यातिः इबन्‍्व्योतिकी भोति है। भूतभव्यस्य- 
भूत) ( वर्तमान और, ) भविष्यपर; ईशाच+-शासन करनेवाला। सा एबं जय 
बह परमात्मा ही आज है, उन्जौर, सः (एवं) श्य/-बही करू भी है 
( अर्थात्‌ वह नित्य समातन है ); एतल बै-यही है; तलू-बह ( परमात्मा, 
जिसके विध्यमें तमने पूछा था ) ॥ /१३॥| 
व्याख्या--मनुष्यकी हृदयगुफामें ख्ित थे अब्लुछमात्र पुरुष भूत 
मधिष्य और बर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले ख़तम्त्र शासक हैं । ये ज्योतिसंय 
हैं | सूर्य, अग्निकी मॉति उप्ण प्रकाशवाले नहीं, परतु दिव्य, निर्मल और 
शान्‍्त प्रकागल्वरूप हैं | छौकिक च्योतियोंमें धूम्नलप दोष होता है ये 
धूप्रर्॒‌हित--दोषरहित, सर्वथा विशुद्ध शानस्डप हैं । अन्य च्योति्यों घटती-बढती 
हैं और समयपर बुआ जाती हैं; परठ ये जैसे आज हैं; वैसे ही कल भी हैं। 
इनकी एकरसता नित्य अछुण्ण हैं। थे कमी न तो पस्तेठते हैं और न 
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कमी मिदने ही है। नचिकेता । ये परिवर्तनरहित अविनाओी परमेश्वर ही वे 
ब्रह्म हैं, जिनके सम्बन्धम तुमने पछा था < || १३ ॥॥ 
यथोदक हुसे बूए् परवेतेप विधावति। 
एवं धर्मान प्रथक पर्य॑त्तानेवानुविधावति॥ १४ ॥ 
यथा-जित ग्रश्नर हुर्गन्ऊेंत्रें मिखरपर, चुष्म"्वरण हुआ 
डद्करापलबछ। पर्वतेपुन्यहाडके नाना खो, विधाबनिन्चारो ओर 
चल जाता है. पवमूल्दती शद्धए धमौन-मिन्ल-मित्र धर्म ( खाती )पे 
युक्त देव अमुछ महुप्य आडिके प्रथकन्परमात्माने प्रवहु। पथ्यनू 
देखकर ( उनका नेंबन करनेयाला मनुप्य )- तान एबरटन्हींके अनुविधावति+ 
पीछे ठोइना रूता है ( इसके शुभाशुध होश और नाना उच्नीच 
ग्रोनियोम मटयता रहता है ) ॥ १४ || 
व्यास्या--वर्पाश्म चछ एक ही है। पर वह जब उसे पर्बतडी 
ऊब्रइ-तात्रड चोर्पर बरसता है तो वहाँ उहर्ा नहीं; तुरंत ही नीचेकी 
और बहरर विमिन्‍्त वर्ण, आशार और गन्धेझे धारण करके पर्वतमें चारों 
ओर विश्वर ज्ञावा है | इसी प्रकार एक ही परमात्मसे उसस्त हुए विभिन्न 
लमाववाले देव-अमुसमनुप्यादिकों जो परमात्मासे प्रथकं मानता है और 
प्रथकू मानरर ही उनवी टपासना, पूजा आह़ि करता है; उसे भी बिखरे हुए जल्दी 
मोंति ही विभिन्‍म देव-अमुरदिके छोदोम एय नाना प्रवासी बोनियोम भटकना 
प्रहता ह ( जीता ९ | २३, २४, २५ ) | बह बहयग्े प्राप्त नहीं हो सकता ॥१४॥ 
यथोदक गुद्दे शुद्धमासित्तं ताहगेव श़ति। 
जय सुनेविमानत आत्मा भवत्ति गौतम ॥ १५॥ 
यथा परत ) जिस प्रशाए झुद्धे ( छढ़के )-मिर्गल जमे, 
आखिक्तम[ मेशेद्यार ) उत्र ओरसे बरसाया हुआ, शुद्धम-निर्मल, 
डद्कम्‌5जछ, तादक एबच्चेसा ही, भवतिन्हों जाता है। एवम>उसी 
प्रकार, गौनम-दे गौतमव्शी नचिकेता, विज्ञानतः्ज एकमात्र परवक्ष पुस्णोत्तम 


४ यरो पअपृप्रमात्र' गच्द परमात्माता वाचग है, जीवका नहीं। प्रात सरणीय 
बाजार्वेने चष्ट अद्दोंगें कहा *ै--परमात्मैवायपन्ठुमात्रपरिमित पुरुषों मविद्ुमहंति। 
कन्नात्‌ ? झछावु--्ंभानो भृतमव्यस्थः इतिे । न छान्‍्य परमेखराद, भूतमव्यलथ 
निरदुगमीमिता ।' अर्थात्‌ यहाँ अब्ुमात्र परिमाण पुरुष परमात्मा हो है। कैसे जाना ? 
धंगाने! आह़ि मुनिठे । भूत और भव्यक्ञा निरदुश नियत्ता परमेबरके सिवा दूसरा 
नहीं हो सकता ( देखिये महमृज्ञ १ । ? ॥ २४ ) का शाइसजाप्प । यह वात उस 
अफरर्णद्धे मूठ सब्ोर्न थी स्पष्ट है। 
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हो सब्र कुछ कै इस प्रकार ) जाननेबाले, मुनेःन्मुनिका ( ससाखते 
डउपरत हुए महापुरुषक़ा )- आत्मान्भात्माः भवतिः( ब्रह्मकों थात्त ) हो 

जाता है ॥ १५ ॥ 

व्याख्या--परतु वही वर्षाका निर्मेछठ जल यदि निर्मल जहमें ही वरसता 
है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है। उसमें न तो कोई विकार 
उल्न्न होता है और न वह कहीं विखरता ही है। इसी प्रकार, हे गौतमवंजीय 
नचिकेता | जो इस वातकी भलीमॉति जाम गया है कि जो कुछ है; वह सब 
परब्रह्ष पुरुषोत्तम ही है; उस मननभीछू--संसारके बाहरी खरूपसे उपरत पुरुषका 
आत्मा पखलह्षमें मिलकर उसके साथ तादास्मयमाषक्रो प्राप्त हो जाता है॥ १५॥ 


प्रथम वल्ली समा ॥ १ ॥ (४) 


++कल्यघ-&त-+ 


ह्ितीय बल्ली 


पुरमेकादशद्वारमजथावक्रवैतेस।..। 
अनुष्ठाय न शोचति विधुक्तथ विधनच्यते ।। एतडे ततू ॥९॥ 
अवक्नजेतस सरल) विश्ुद्ध जानखहूप) अज्ञस्यत्भजन्मा परमेश्वरकाः 
एकाद्शहारम>यारह दवारोवाल्ा ( मनुष्य-शरीरहूप » पुरमन्युर (नगर 
[ अस्ति ]नहै ( इसके रहते हुए ही )) अनुष्टायन( परमेश्वरका ध्यान आदि) 
साधन करके न श्योचति+[ मनुष्य ) कमी शोक नहीं करताः चन्अपि कु 
विस्ुक्त/न्‍जीवन्मुक्त होकर, विमुच्यतेन( मरनेके बाद ) विदेहमुक्त हो जाता 
है, एतत्‌ चै-यही है; ततू-बद ( परमात्मा, जिसके विपयमे तुमने पूछा था ) ॥१॥ 
व्याख्या--यह मनुष्य-दरीरल्‍ूपी पुर दो आँख, दो कान; दो नासिकाके 
छिद्र, एक मुख, अ्नरन्प, नामि; गुदा और शिवन--इन ग्यारह द्वार्योाला है। 
यह सर्वृत्यापी, अधिनाशी, अजन्म/ नित्य निर्विकार, एकरस, विश्वुद्ध शानखद्प 
परमेश्वरक्री नगरी है | वें सर्वत्र समभावसे सदासे परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी 
राजधानीरूप इस मनुष्य-द्रीरके हृदय-प्रासादमें राजाकी भोति विशेषरूपसे विराजित 
रहते हैं। इस रह्मडों समझकर मनुष्यक्षरौरके रहते हुए दी--जीते-जी जो 
मनुष्य भजन-स्मरणादि साधन करता है, नगरके महाद्‌ खामी परमेश्वरका निरन्तर 
बिन्तन और ध्यान करता है; वह कमी ओक नहीं करता। बह भोवके कारणरल्‍ूप 
संसार-बन्धनसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है और शरीर छूटनेके पश्नत्‌ विदेहमुक् 
हो जात है--परमात्माझ्र साक्षाक्षार करके जस्म-मृत्युके चक्ते सबके लि 
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छूट जाता है | यह जो सर्वृत्यापक ब्रह्म है; यही वह है। जिसके सम्बन्धमें 
तुमने पूछा था || १॥ 
सम्बन्ध---अब उस परमेश्वस्की सर्वेरूषताका स्पष्टीकरण करते है-- 
हधस।. शुतिपद्‌ वसुरन्‍्तरिक्षत- 
द्वोता वेद्पिद्तिथि्दुरोणसत्‌ । 
तृपदू वरसह्तसद्‌ व्योमसदब्जा 
गोजा ऋतज्ञा अद्विजा ऋत॑ बृहत्‌ ॥ २ ॥# 
शुचिपततओों विश्वुद्ध परमधाममें रहनेयाला, हंसः-खयप्रकाश 
( पुरुषोत्तम ) है ( वही ) अन्तरिक्षलत्‌-अन्तरिश्षम निवास करनेवाला। बझुःल 
बसु है, दुग्ेणसत॒न्धरोम उपस्थित होनेवाछा, अतिथिः-अतिवि है ( और ) 
चेदिषत्‌ होता>थनयी वेदीपर खापित अग्तिखरलू्प तथा उसमें आहुति डालनेवाला 
प्होतार है (तथा ) सुषतत>समस्त मनुष्यों रहनेबराल) घरसत-मनुष्योसि 
श्रेष्ठ देबताओंमें रहनेवाला; ऋतसत्‌-सत्ममें रहनेवाल ( और ) व्योमसद- 
आकगमे एनेवाला ( है तथा 9 अव्जाः-जलोंमे नाना स्पोंसे प्रक। होनेवाला, 
गोजाः-यूथिवीमें माना रुपसे प्रकट होमेवाल,ऋतजाः-सत्तमोम प्रकट होनेवाला) 
( और ) अद्विजञा/-पर्थतोंमें नानावुपसे प्रकद होनेवाछ ( है ) उृहत्‌ 
ऋतमर( वही ) सबसे वडा परम सत्य है ॥ २ | 
व्याख्या--जो प्राकृतिक गुणोसे सर्बधा अतीत दिव्य विश्वद्ध परमधाममें 
विसज्ञित खयप्रझाश परत्रह्म पुरुषोत्तम हैं, चे ही अन्तरिक्षमं विचरनेवाले यम 
मामऊ देवता हैं, वे ही अतिथिके रुपमे गहखके घरोम उपस्थित होते हैं, वे ही 
यम वेढीपर प्रतिष्ठित ज्योतिमंय अग्नि तथा उसमें आहुति प्रदव करनेवाले 
प्होता? हैं, वे ही समस्त मनुष्योक्रे रूपमे झ्ित हैं; मनुष्योकी अपैला श्रेष्ठ देवता 
और पिठू आदि रुपमें स्थित; आकाशर्मे खित और सत्पमें प्रतिष्ठित हैं, वें ही 
जलोंमें मत्त्य, गर्डु) धुक्ति आठिके रूपमें प्रकद होते हैं, एयिवीमें चृक्ष, अड्डुछ 
अन्न; ओपधि आददिके झुपमें, यश्ादि रुत्तमाँमें नाना प्रकारके यनफलछाटिके रुपमें 
और पर्वतोंमें नदन्‍नदी आदिके झूपमें प्रकट होते हैं | थे सभी इृश्थोंसे समीकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ महाव्‌ और परम सत्य तत्त्व हैं॥ २ ॥ 
ऊध्य॑ श्राणपुन्नयत्यपात॑ प्रत्यगुसति | 
'मच्ये वामनमासीन विश्वे देवा उपासतें॥ ३॥ 
प्राणम्ज जो ) माणके। ऊर्चम-ःऊपरठी ओर) उन्सयति>उठाता 
है ( और ), अपानम-अपानके प्रत्यक अस्यतिन्मीचे ढकेखता के मध्ये८ 
+ यह मन्ज बजुवेद १० | २४; १९। १४ भर ऋणेद ४ | ४० ५ में है। 
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शरीरके मष्य ( हृदय )मे। आसीनम्‌ज्जैंठे हुए ( उस » वामनम्‌-सर्वश्रे् 
भजनेयोग्य परमात्माकी; विश्वे देधाम्न्समी देवता, उपाखतै-उपासना 
बरते हैं ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--शरीरमे नियमितरूपसे अनवश्त प्राण-अपानादिकी क्रिया हो 
रही है; इन जड पदार्थों जो क्रियाशीलता आ रही है; वह उन परमात्माकी 
शक्ति और प्रेरणासे ही आ रही है | वे ही मानव-हृदयम राजाकी भोति विशजित 
रहकर प्राण़ों ऊपरकी ओर चढ! रहे हैं और अपानको नीचेक्ी ओर दकेल 
रहे हैं | इस प्रकार वे गरीरके अंदर होनेबाले सारे व्याप/ग्रेका सुचारुरूपसे सम्पादन 
कर रहे हैं । उन हृदयस्थित परम मजनीय परवहय पुरुषोत्तमकी सभी देवता 
उपासना कर रहे है--शरीरखित प्राग-मन-बुद्धि इख्दियादिके सभी अधिश्ातृ-देवता 
उन पर्मेश्वरकी प्रसन्नताके लिये उन्हींक्ी पेरणाके अनुश्तार नित्य सावधानीके 
साथ समस्त कार्योंका यथाविधि सम्पादन करते रहते हैं ॥ ३ ॥ 
अध्याय विल्वेसभानथ. शरीरणणथ  देहिनः । 
देहादिशच्यमारख किमत्र परिशिष्यते || एत्े तत्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्य-इस, दारयरस्थस्यन्टरीरमें स्ित; विज्वंसमानस्यरएक शरीरसे 
दूसरे अरयैरमे जानेवाके, देहिन:-जीवात्माके, देहात-शरीरसे; विमुच्यमावस्यन 
निकछ जानेपर। अश्वन्यहों (इस शरीोरमें)। किस परिशिष्यते-क्या शेप 
रहता है, एतत्‌ बैन्यही है; ततूल्वद्द ( परमात्मा, जिसके विपयमें तुमने पूछा 
बा)॥ ४॥ 
व्याख्या--यह एक शरीरसे दूसरे शरीरमे गमन करनेके ख्भाववाला 
देही ( जीवात्मा ) जब इस बतमात शरीरसे निकलकर चछा जाता है और उसके 
साथ ही जब इन्द्रिय, प्राय आदि भी चले जाते है; तब इस मृत शरीरमें क्या 
ब्रच रहता है ! देखनेमें तो कुछ भी नहीं रहता, पर वह परब्रह्म परमेश्व७ जो 
सदा-सब्वदा समानभावसे सर्वत्र परिपूर्ण है; जो चेतव जीव तथा जड प्रकृति-- 
सभीमें सदा व्यात्त है; वह रह जाता है। यही वह अल्न कै जिसके समनन्धमें 
तुमने पूछा था | ४ ॥ 
सम्धन्ध--अब निम्नाद्वित दो मन्त्रोंमें यमराज नज्िकेताके पूछे हुए तत्तवको 
पुन दूसरे प्रकारसे वर्णन करनेकी प्रतिशा करते है--- 
न आणेन बापानेन मर्त्यों जीपति कश्वन | 
इतरेण तु जीवल्ति यसिन्नेताबुपात्ितो ॥ ५॥ 
हन्त ते ईद प्रवक्ष्यामि सुर अह्म सनाततम। 
यथा थे मरणं आ्राप्य आत्मा भवति ग्रौतम ॥ ५ ॥ 


बल्ली २ ] कहोपनिषद्धू श्श्ष 
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कश्चन-्कोई भी; मत्यैः-्मस्णवर्मो प्राणी, ८ धाणेव-न तो प्राणसे 
( जीता है और ) न अपानेनतत अपानसे (ही ) जीवतिं-जीता है. तु 
किनु, यस्मिन-जिसम एतो उपाधितो-( प्राण और अपान ) ये दोनो आश्रय 
पाये हुए, हैं, इतरेण-[ ऐसे किसी ) दूसरेसे ही, जीवन्तिः( सच ) जीते हैँ, 
गौतमनदे गौतमबशीयः गुहाम्‌ सनातवमत्न वह ) रहस्वमव सनातन+ 
प्रह्मन्शनह्न ( जैसा है )) चनऔर आत्मा-जीवात्माः मरणम्‌ प्राप्य-मस्कर+ 
चधा-जिस प्रकारसे) भवति-रहता कै इदम्‌ तेन्यह वात उम्हें; हत्त 
प्रवक्ष्याम्ि-्में अब फिस्से बतलऊँगा ॥ ५-९ ॥ 
ब्याख्या--यमराल कहते हैं--नविकेता | एक दिन निश्च+ ही मृत्युके 
मुजम जानेवाले ये मनुष्यादि राणा न तो प्राणकी शक्तिसें जीवित रहते हैं. और 
न अपानकी झक्तिसे ही | इन्हें जीवित सतनेवाल तो कोई दूसरा ही चेतव तत्त्व 
है और बह है जीवास्मा । ये प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही आश्रित हैं । 
जीवात्माके वरना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते, जत्र जीवात्मा जाता हैं। तब 
केबल ये ही नही; इन्हीके साथ इच्द्रियादि सभी उसका अनुसरण करते हुए; चले 
जाते हैं | ( गीता १५ | ८ ९) अब मैं तुमकी बह बतछारऊँगा कि मनुष्यके 
मस्नेके वाद इस जीवात्माक्ा क्या होता हैं; यह कहाँ जाता है। तथा किस प्रकार 
रहता है और साथ ही यह भी वतछारँगा कि उस परम रहत्यमय सर्वव्यापी 
मर्वाघार सर्वाधिपति परब्ह्म परमेंश्वरका क्या खहप है ॥॥ ५-६ ॥ 
योनिमन्ये. अपचन्ते. श्रीर्वाय. देंहिन। | 
खाणुमस्येब्मुसंयन्ति. यथाकम.. यधाश्रुत्॒त ॥ ७॥ 
यथाकर्म-निसक्ा जैसा कर्म होता हैः यथाश्रुतम-और शाज्लादिके 
अबणद्वारा जिसको जैसा भाव आस हुआ है ( उन्हींके अनुसार ) शारीरत्वाय- 
आअरीर धारण करनेके लिये, अम्ये-कितने ही; देहिनः-जीवात्मा तो, योनिम्‌ 
( नाना प्रकारकी जन्म ) योनियोंकी3 प्रपच्च्तेज्प्रात्त हो जाते हैं. और: अन्ये- 
दूसरे ( कितने ही ) स्थाणुमूखाणु ( सख्ाबर ) भावका, अनु्ंयन्तिल 
अनुसरण करते हैं ॥ ७॥ 


व्याख्या--यमराज कहते हैं कि अपने-अपने झुभाशभ कर्मोंके अनुसार 
ओर शाह) गुर; सह्ढ। शिक्षा, व्यवसाव आदिके छारा देखे-ुने हुए. भावोसे 
निर्मित अन्तःकालीन वासनाके अठुसार मरनेके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो 
दूसरा शरीर धारण करनेंके लिये वीयेके साथ माताक़ी योनिमें प्रवेश कर जाते हैं । 
इनमें जिनके पुष्य-पाप समान होते हैं; वे मनुष्यक्ष और जिसके पुण्य कम तथा 
पाप अविक होते हैं; वे प्ुयक्षीका शदीर चारण करके उत्तम होते हैं और 


शरद ईशादि नी उपनिषद्‌ [ अध्याय है 
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क्रितने ही, जिनके पाप अत्यधिक होते हैं; स्थावस्भावको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
चर; लता; तृण, पर्वत आदि जड शरीरमे उपन्न होते हैं ॥ ७ ॥ 


ससबन्ध--यमराजने जीवात्माकी गति और परस्मात्मका खरूप--इन दो 
बातोको बतकानेकी प्रतिज्ञ की थी; इनमें मरनेके बाद जीवात्माकी क्या गति होती हैः 
इसको बतकाकर अब ये दूसरी बात बतलाते है--- 


ये एप सुप्तेष्ठ जागरति काम काम पुरुषों निर्भिपाण: | 

तदेव शुक्र तद ब्रह्म तदेवासतपच्यते ॥ 

तस्मिंट्लोकाः श्रिता। सर्वे तदु नात्येति कथ्षन। 
एद्डू वे बत्‌॥ ८॥ 


याः एथ+ूओों यह कामस कामस-( जीबोंके कर्मानुसार ) साना 
प्रकारके मोगोंका, निर्मिमाणः-निर्माण करनेवाला, पुरुषः-परमपुरुष परमेश्वर। 
खुप्तेशु-([ प्रत्यकालयें सबके ) सो जानेपर भी, ज्ञागर्ति-जागता रहता है 
तत्‌ एव-बही, शझुक्रमूल्यस्म विश्वद्ध तत्व कै तत्‌ तह्मल्वददी ब्रह्म है 
तत्‌ एबन्चदी, असृतमज्अमृतः उच्यतेज्कहछाता कै ( तथा ) तस्मिन- 
उसीमें, सर्वे-समूर्ण छोका। ख्िताःस्छोक आश्रय पाये हुए. हैं। तत्‌ 
कश्न उ-उसे कोई भी; न अत्येति-अतिक्रमण नहीं कर सकतापतत्‌ बैं् 
यही है; तत-बह ( परमात्मा; जिसके विश्यमें तुमने पूछा था )॥ ८ ॥ 


ब्याख्या--जीवात्माओंके कर्मोनुखर उनके लिये नाना प्रकारके मोगोंका 
निर्माण करनेबाला तथा उनकी यथायोग्य व्यवथा करनेवाला जो यह परमपुरुण 
परमेश्वर समस्त जीवोंके सो जानेपर अर्थात्‌ प्रत्यकालमें सब॒का शान छत हो 
जानेपर भी अपनी महिमामें नित्य जागता रहता कै जो खय शनखलप कै 
जिसका ज्ञान सदैव एकरस रहता है; कभी अधिक न्यून था छुप्त नहीं 
होता, बही परम विश्युद्ध दिव्य तत्व है; बही परब्रह्म है। उसीको शानी 
महापुरुषोकि द्वारा प्राप्य परम अमृतस्व॒लूप परमानन्द कहा जाता है। ये समूर्ण 
लोक उसीके आश्रित हैं. । उसे कोई भी नहीं छोंघ सकता--कोई भी उसके 
नियमोंका अतिक्रमण नहीं कर सकता | समी सदा-स्वंदा एकमात्र उसीके शासनमें 
रहनेवाके और उसीके अधीन हैं। कोई भी उसकी महिमाका पार नहीं पा सकता | 
यही है वह ब्रह्म-तत््त, जिसके विधयमें तुमने पूछा था || ८ ॥ 


सम्बन्ध--अब सरिनके दशान्तसे उस परजह्य परमेधरकी व्यापकतां और 
जिलेंपताका वर्णन करते है--- 


चली २] कऋडोपनिपद्धू (२७ 
अटल नरक बरासिथ बपिट्ेक बच 2० बिग बापे 2 गे कप, जनक, बहस, वि 
अग्नियंधेको.. सब विश 
रूप रूपई। प्रतिरपो उभूव । 
एक्सथा सबसूतान्तरात्मा 
रूप॑ रूप॑ ग्तिरुपी बहिथ॥ ९ ॥ 
यथा-निस प्रकार, भुवनम-समसत ब्रह्माण्डमे; प्रविष्ठ-प्रविषश एकः 
अम्निः-एक हो अग्नि, रूपम्‌ रूपम-नाता रूपों; प्रतिरूप#न्‍्ठनके सम्तान 
र्पवाडान्सा) बभूवत्हों रहा कै तथान्वैंसे ( ही » सर्वभूतान्तरात्मा> 
समख प्राणियोंका अन्तरात्मा परबह्म। एकः (सन्‌ अपि )-एक होते हुए भी 
रुपम्‌ रुपमज्ताता रुपोंमे, प्रतिरूप:८उन्‍्हींके जैसे रूपवाला ( हो रहा है )) 
च वहिःजऔर उनके बाहर भी है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--एक ही अग्नि निगकारसुपसे सारे त्रह्माप्डम व्यात्त हैं; उसमे 
कोई मेदर नहीं है। परंतु जब वह साकारूपसे प्रच्यल्ति होता है; तव उन आधार- 
भूत वस्तुओका जैसा आकार होता है; वैसा ही आकार अण्विका भी दृश्मिचर 
होता है। इसी प्रकार समस्त ग्राणियोंक्रे अन्तवोगी परमेश्वर एक हैं और सबमे 
समभावस्ते व्याप्त हैं; उनमें किसी प्रकारका कोई भेद नहीं है, तथापि वे मिन्‍न-मिन्ल 
ग्राणियोंमें उन-डन आरणियोंके अनुरूप नाता रुपोंम प्रकानित होते हैं।माव यह 
कि आधारभूत वलुके अनुरुप ही उनकी महिमाका प्राकड्थ होता है। वाखयमे 
उन परमेंथरकी महत्ता इतसी ही नहीं कै; इससे बहुत अधिक विलक्षण है। 
उनवी अनन्त शक्तिके एक श्षुद्रतम अंशसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी 
आश्रयंम्य शतक्तियोंसे सम्पन्न हो रहा है॥ ९ |] 
सम्पन्ध--5ही बात बायुके दशन्तसे कहते ह-- 
वायुयंथेकी. अुबन॑. प्रविष्टो 
रूप॑ रूपं॑ प्रतिर्धो बसूव | 
एकसथा सर्वभूतान्तरात्मा 
रूप रूप॑ प्रतिरपो वहिश्र ॥१०॥ 
यथा-जिस प्रकाएः श्ुवनस-समस्त अक्माण्डम, प्रविष्ठः-म्रविष्ट 
एकः वायु+एक (ही ) वायु) रूपस रुपमन्माना रुपोमे। प्रतिरप+- 
उनके समान रुपदालान्सा! वभूवत्होी रहा के तथाल्वैंसे ( ही 9 
सर्वेभूतान्तरात्मारसव प्राणियोका अन्तराक्मा पसत्नज्ष। एकः ( सन्‌ अपि )5 
एक़ होते हुए. भी, रूपम्‌ रुपम-नाना रुपोम, प्रतिरूप:-उन्हींके-जैसे रूपवाला 
( हो रहा है ) थे वहिः-और उपके याहर मी है॥ १० ॥ 
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व्याख्या--एक ही वाद्य अव्यक्तरूपसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें व्याप्त है 
तथापि व्यक्तम मित्र-मित्र बस्तुओंके सयोगसे उन-उन वस्तुओंके अनुरूप गति और 
गत्तिवाला दिखायी देता है। उती प्रकार समस्त प्राणियोक्ा अन्तर्यामी परमेश्वर 
एक होते हुए, मी उन-उन प्राणियोंके सम्बन्धसे परथकु-पथक शक्ति और गतिवाल 
दीखता है, क्रिंठ वह उतना ही नहीं है; उन सबके बाहर भी अनन्त--असीम 
एवं विलक्षण रूपसे स्थित है ( नवम मम्त्रकी व्याख्यक्रे अनुसार इसे भी 
समझ लेना चाहिये ) ॥ १० ॥ 
सम्बन्ध--इस मन्त्रम सूर्यके ुछान्तसे परमत्माकी गिर्देपता दिखछाते है-- 
छूयों यथा सवलोकषय चद्तु 
ने हिप्पते चाह्ुपबाह्यिदोपेः 
एकसथा सबधतान्तरात्मा 
ने लिप्यते लोकदु!खेन बाह्य! ॥११॥ 
यथा-जिस प्रकार। सर्वक्षोकस्य-समसत अल्याण्डका। चक्षुः सूर्य: 
प्रकाशक सूर्य देवता, चापघप्लुबे:>्छोगोंकी ऑलेसि होनेबाले। बाह्मदोषें:८ 
बाहरके दोमेसे, से छिप्यतेजलिपसत नहीं होता, तथातउसी प्रकार! 
सवेभूतान्तरात्म/-एव प्राणियोंका अन्तरात्म। एक-एक परह्म परमात्मा, 
लोकदुःखेबन्छोगोके हुःलोसे, न लिप्यते८लिप्त नहीं होता, [ यतः ]८ 
क्योंकि। बाह्मः-सबम रहता हुआ भी चह सबसे अछग है।| ११॥ 
व्याख्या--एक ही सूर्य सम्यूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है। उसका 
प्रकाश प्राणिमात्रकी ऑलोंका सहायक्र है। उस प्रकाशमी ही सहायता लेकर 
लोग नाना प्रकारके गुणदीषमय कर्म करते हैं, परन्तु सूर्य उनके नेत्रोंद्ारा किये 
जानेवाछे ताना प्रकारके बाह्य कर्मरूप दोषोसे तनिक मी छित्त वही होता | इसी 
प्रकार सबके अन्तर्यामी भगवान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तम एक हैं, उन्हींकी शक्तिसे 
शतक्तियुक्त होकर सन, बुद्धि और इच्दियोंद्धारा मनुष्य लाना प्रकारके झुमाशुभ 
कम करते हैं तथा उनका फलरूप सुख-छुःखादि भोगते है। परंतु वे परमेश्वर 
उनके कर्म और दुःखोसे लिप्त नही होते; क्योकि वे सबमे रहते हुए भी सबसे 
प्रथक और सर्वथा असन्न है ( गोता १३। ३१ )॥ ११ ॥ 
एको. पश्ची सर्वभूतान्तरात्मा 
| एक रूप बहुधा यः करोति। 
तम्ात्मस्थं , बेइनुपश्यन्ति धीरा- 


स्तेषां सुख शावद नेतरेपास्‌ ॥११॥% 
आए: बह उन खेतारवतर उपनिषद ६) १३ से मिल्ता-जुल्ता है। 


बल्ली २ ] कठोपतिषद्‌ श्र 
ब्यॉफियज जप ब्यसस- बरलिशिक, ब< ५६०८२. बस बाप «2 ७: (कक ब्यपिजिण 
य/-जे) सर्वभूतान्तरात्मा-उव प्राणियोंका अन्तर्यामी, एकः बशी- 
अद्वितीय एवं सबको बद्यमें रखनेंबाला ( परमाव्म » पएक्म्‌ रूपम[ अपने ) 
एक ही रूपको) चहुधान्वहुत प्रकारसे, करोतिन््रता लेता है त्म्‌ आत्मस्थमर 
उस अपने अदर रहनेवाले ( परमात्मा ) के; ये धोराभ्जो ज्ञानी पुरुष, 
अलुपश्यन्ति-निस्तर देखते रहते हैं। तेषामत्उन्हींकी। शात्वतम्‌ रुख 
स॒दा अदछ रहनेबाला परमानन्दखरूप वास्तविक्र सुख ( मिलता है ) इतरेपाम 
नल्चूसरोंकी नहीं ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--जों परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मास्पसे खित हैं, जो अद्वितीय 
और सर्वया खतन्त्र दें) सूर्ण जगतमे देव-मनुष्यादि समीको सदा अपने वशञमें 
रखते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वभवनसमथ् परमेश्वर अपने एक ही रूपको अपनी 
लीलासे वहुत प्रकारका वना लेते हैं | उन परमात्माड़ो जो शानी महापुरुष 
निरन्तर अपने अंदर खित देखते हैं, उन्हींकी सदा सिर रहनेगाला--सनातम 
परमानन्द मिलता हैः दूसरेंक्रो नहीं॥ १२ ॥ | 
नित्यो नित्यानां चेतनस्वेतनाना- 
गेक्नो वहुनां यो विदभाति कामान्‌ | 
तमात्मस्थ॑ येउसुपर्यन्ति. धीरा- 
स्तेषां शान्ति! शादी नेतरेषाथ॥ १३॥ 
यश-जे॥ तित्यानाम-नित्योंका (भी); नित्यः-नित्य ( है ४ चेततानामर 
चेतनोंका ( भी )। चेतवः-वेतन है ( और » एकः चहनाम-अकेझ ही इन 
अनेक ( जीचों ) के; कामान-रर्मफलमोगोंका। विद्धातिरनिधान करता है; तस्‌ 
आत्मस्थम-उस अपने अंदर रहनेवाऊे ( पुर्ुणोत्तमकी ) ये धीरा/नजो शानीः 
अह्ुपश्यन्तिसनिरम्तर देखते रहते हैं; तेपाम्‌-उन्हींकी; शाम्बती शान्तिः- 
सदा अठ्छ रहनेवाली शान्ति ( प्रात होती है » इतरेपाम्‌ नज्दूसरोंको 
नहीं॥ १३ ॥ 
ब्याख्या--जो समस्त नित्य चेतन आत्माओंके भी नित्य चेतन आत्मा 
हैं और जो खर्य अरेले ही अनम्त जीबोंके भोगोंका उन-ठनके 
ऋर्मानुसार विधान करते हैं; उन अपने अदर रहनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ परव्रह्म 
पुरुषोत्तमको जो शानी महापुरुष निरन्तर देखते हूँ, उन्हींको सदा सिर रहनेबाली-- 
समातनी परम शान्ति मिलती है; दूसरोंकी नहीं | १३ ॥ 
सस्बन्ध-जिश्लाु नचिकेता इस प्रकार उस अहमप्नाहेक आनन्द और शान्तिकी 
महिमा सुनकर मन-ही-मन विचार करने कंगा-- 
% इसका पूर्बार्ष इंवेताश्वतरोपनिष॒द्‌ ६ । १३ में ठोक इसी अकार है । और 
उत्तराधे ६ । १२ से मिलता है । 


६० नो ४० ९-5 


१३० इंशादि नो उपतिषदू [ अध्याय २ 
2... ०६९2५. ७८२२० ७2७ बह, 2५२७० बडि0०- -८ब., ५८६२० +<> 2. २2 -८२७.. 
तदेतद्ति सन्यन्तेडनिर्देश्य॑ परम सुखम्‌ । 

कर्थ नु तद्रिजानीयां किय्यु भाति विभाति वा ॥ १४॥ 

तत्‌ू-्बह। अनिर्देश्यम-्अनिर्बचनीयः परममन्परम, खुखमन्एलल: 
एतत्‌-यह ( परमात्मा ही है )) इति-यों, भन्यल्तेन[ शानीजन ) मानते *ैं, 
ततन्ठसको, कथम्‌ लुनक्रिस अकारतसे! विजञानीयाम-में मछीमोति समझें 
किमुन्क्या वह। भातित्यकाणित होता है। बान्याः विभाति-अनुभवमें 
आता है॥ श्ष ॥ 

- व्याख्या--उस सनातन परस आमर और परम शास्तिकों प्राप्त 
ज्ञानी महात्माजन ऐसा मानते हैं कि परव्रह्म धुरुषोत्तम ही बह अज्जैकिक सर्वोपरि 
आनन्द है; जिसका निर्देश मन-बाणीसे नही किया जा सकता | उस परमानरद- 
खंर्प परमेश्वरको मैं अपरोध्नल्पसे किस प्रकार जायूँ ? कया बह प्रत्यक्ष प्रकट 
होता है या अनुमवर्में आता है उसका शान किस प्रकारस होता है १ ॥ (४॥ी 

सरबन्ध--निकेताके आन्तरिक भ[वकी समझकर यमराजने कह्दा-- 
न तत्र तर्यों भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुमोंड्यमग्निः । 
तमेव भान्तमजुभाति. सर्वे 
हे तय भाता सर्वभिद॑ विभाति ॥ १५॥# 
तबल्यहों; ने खूय: भातिन्त (तो) सूर्य प्रकाशित होता है; न 
अन्छृतारकम॒ल्म चन्रमा और तारोंका समुदाय ( ही प्रकाशित होता है ) 
न इमाः विद्युत: भान्तिज ओर ) न ये ब्रिजलियों ही ( वहाँ ) प्रकाशित होती 
हैं, अयम्‌ अप्निः कुत/-फेर यह ( लौकिक ) अनि कैसे ( प्रकाशित 
हो सकता है क्योकि » तमलल्‍्ठसके। भान्तस एच््प्रकाशित होनेपर ही 
( उसीके प्रकाशसे ) सर्वम-ऊपर बनछाये हुए, सूर्मादि सब, अन्लुभातित 
प्रकादित होते हैं; लस्य भाखा-उसीके प्रकाशसे, इद्म्‌ सर्वम-यद सर्ममूण जगत 
विभाति-पकाशित होता है॥ १५ ॥ 
व्याख्या--5प खप़्काश परमानन्दखरूप परत्रह्म परमेथरके समीप यह 
सूर्य नद्दी प्रकाशित होता | निस प्रकार सूर्यका प्रकाश प्रकद होनेपर खद्योतर्का 
प्रकाश छप्त हो जाता कै वैसे ही सूर्यक्ष तेज मी उत्त असीम 
तेजके सामने छप्त हो जाता है। चन्द्रमा, वारागण और विजली भी वहाँ 
नहीं चमबते; फिर इस लौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है । क्योंकि प्राकृत 
जातमें जो कुछ भी वत्तत प्रकाशशीछ हैं; सब उस परवरहा परमेश्वरक्की प्रकाकम- 
7रकह मय छोक इसी प्रकार शु० उ० २। ३ १० और स्वेता० उ० 
&। ६४ में है । 


बेल्ली ३ ] कोंपनिषद्‌ १३१ 
हम. बिग 3. असिंट्िक नर्जिटेज- ०22, बाफिएक बर्टयरी बर्फ बॉ, बारसिटिण बसी आर 
भक्तिके अंशको पाऊर ही प्रकाशित हैं | वे अपने प्रकाशकके सम्रीप अपना 
प्रकाश कैसे फैला सकते हैँ | साराश चह कि यह सम्ूर्ण जगत्‌ उस जगदात्मा 
चुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथबा उस प्रबाशके एक क्षुद्तम अब्से प्रकाशित हो 

रहा है॥ १५ || 
द्वितीय बल्ली समाप्त ॥ २ ॥ (५) 


(8 (0 
तृताय बरला 
- उ्जमूलोध्वाक्शख एपोडश्रत्यः सनातना । 

ददेव झुक तदू ब्रह्म तदेबामतम॒च्यते। _ 

तस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नाल्येति कश्नन। एव्दे तदो। १॥ 

ऊध्वैमूल/-उपरकी ओर मूलवाला, अवाकूशाखः>नीचेड्री ओर शाला: 
वाला एयःन्यह ( प्रत्यक्ष जगत्‌ 9» सनातनः अध्वत्थ;-उनातन पीपलका 
वृक्ष है, [ सन्मूलम्‌ ]-इसका भूलभूतः तत्‌ एवं शुक्रमल्चह ( परमेश्वर ) 
ही विश्वुद्ध तत्व है; तत्‌ अह्ान्यही बत्त है ( और ) तत्‌ एचन्चही) 
अम्ृतम्‌ उच्यते-अम्रृत कहछाता है, सब लोका/-सव लोक; तस्मिनल 
उसीके। श्रितामय्आभ्रित हैं; कश्चन उन्कोई भी। ततूलउसको) न अत्येति+ 
लॉब नहीं सकता, पतत्‌ बैन्यही है; ततूल्थह ( परमात्मू, जिसके विषयमें 
हुमने पूछा था) १ ॥ ३ + 0860-20: 
.. व्याख्या-जिसका मूलभूत परहह्म पुरुषोत्तम ऊपर है अथांत्‌ : सर्वश्रेष्ठ 
सबसे सुह्म और सर्वशक्तिमान्‌ कै; और जिसकी प्रधान -शाज्ा ब्रह्मा तथा 
अवान्तर शाजाएँ देव, पितर। मनुष्य+ पश्मपक्षी आदि ऋमसे नीचे हैं; 
ऐसा यह ब्रह्माप्डरूप पीपल-बृक्ष अतादिकालीन--सदासे है | कमी प्रकदलुपमें 
और कमी अप्रकटह्पसे अपने कारगहुप पर्नह्ममें नित्य खिर्त « रहता है; 
अतः सनातन है | इसका जो मूल कारण है। जिससे यह उस्न्न होता के 
जिससे सुरक्षित है और जिसमे विलीन होता है; वही बिश्वुद्ध दिव्य तच्च हैः 
चहा ब्रह्म है; उसीको अमृत्त कहते हैं तथा सब लोक उसीके आश्रित 
हैं। कोई भी उसका अतिक्रमण करनेमें समर्थ नहीं है | नचिकेता ! यही है वह 
तत््य; जिसके सम्बन्ध तुमने पूछा था ॥ १॥ 

यदिदं कि व जगत्सवे आण एजति निःशत्स | 

महद्धयं बज्रमुद्रत॑ ये एतहितुस्सृतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥ 


# इस मनके पवम दो पादोंसो छोड़कर शेप चार पाद २।९१८ के हो समान ६ 


१३२ इशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्या्य:२ 
अप बाप, बांट, यानि बडी «329 बाप <प२2क्‍० बहप2 2 बडी न्यि ा५ि2 

निःसतल्‌-( परत्रह्म परमेश्व्से ) निकला हुआ। इद्स्‌ यत्‌ कि च- 
यह जो कुछ भी; स्बेम्‌ जगत-सम्पूर्ण जगत्‌ है; आणे एजतिल्‍उस प्राण 
ख़ख्य परमेश्वरमे ही चेश करता है; एतब-इसः उद्यतम्‌ वज्ञम्‌लउठे हुए 
बज़के समान) महत्‌ भयम-महान्‌ मयस्वहूप ( सर्वशक्तिमान ) परमेश्वरंको, 
ये बिद्ुलजों जानते हैं, तेल, अम्ग॒ताः भवन्तिज्असर हो जाते है अर्थात्‌ 
जन्म-मरण्से छूट जाते है ॥ २ ॥| 

व्याख्या--यह जो कुछ भी इख्धियः मन और डबुद्धिके दारा देखने, 
सुनने और समशनेमें आनेवाल्य समूर्ण चराचर जगत्‌ है। सब अपने परम कारण- 
रूप जिन परब्रह्म पुरुषोत्तमसे प्रकट हुआ है; उन्हीं प्राण्यरूप परमेश्वरमें चेश 
करता है। अर्थात्‌ इसकी चेशओेकि आधार एव नियामक भी वे परमेघर ही हैं। 
वे परमेश्वर परम दयाल होते हुए. भी महात्‌ भयहूप हैं--छोटे बडे सभी उनसे 
मय मानते हैं | साथ ही वे उठे हुए बज्रके समान है। जिस प्रकार हाथमें बद्र 
लिये हुए. प्रुको देखकर समी सेवक यथाविधि निरन्तर आशापाठनमें तत्पर रहते 
हैं, उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सर्बदा नियमानुसार इन परमेश्वर्के आशापालन- 
में वियुक्त झूते हैं। इन परबह्मको जो जानते है; थे तत्त्व पुरुष अमर हो जाते 
हैं--जन्म-मुत्युके चक्रसे घूट जाते है॥ २ ॥ हे 

भयादस्याग्नित्पति सयात्‌ू. तपति बय;। 


भयादिन्द्रश वायुथ॒ सत्युधोंचति पद्चम) ॥ ३ ॥# 

अस्य भयाद-इसीके मयसे। अग्निः तपतिवभग्नि तपता है। भयात्‌र 
( इसीके ) भयते। खूर्चः तपति-सूर्य तपता है। चन्तथा। ( अस्य ) भयातूर 
इसीके भयसे, इन्द्रः बायुः-इन्द्र, वायु। चूऔरः पश्चमः रुत्युः-पॉचवे सत्य 
देवता; धावति-( अपने-अपने काममें ) प्रदत्त हो रहे हैं ॥ ३ || 

व्याख्या--सवपर शासन करनेवाले और सबको नियन्त्रणम रखकर 
नियमानुसार चलनेवाले इन परमेश्वरके भयसे ही अग्नि तपता है; इन्हीके मयसे 
सूर्य तप रहा है; इन्हफि मयसे इन्द्र, वायु और पॉबवे मृत्यु देवता-ये सव दौड-दौड़कर 
जल आदि वरसान।; प्राणियोको जीवन-शक्ति प्रदात करना जीवोके शरीरोका अन्त 
ऋरणना आदि अपना-अपना काम सावधानीपूर्वक कर रहे हैं। साराश यह कि इस जगतूमें 
देवसमुदायके द्वारा सारे कार्य जो नियमितल्‍ूपते सम्पन्न हो रहे हैं वे इन सर्वशक्तिमाच) 
सर्वेश्वर, सबके शासक एवं नियन्ता परमेश्वर्के अमेघ शासनसे ही हो रहे हैं ॥३॥ 

इह चेदशकद्‌ बोड' मराकू शरीरय विखसः | 

तद। सर्गेपु छोकेपु. शरीरत्थाथ कत्पते॥ ४ ॥ 

# हैस सांवकां मस्य तै० उ० २। ८ के आरम्ममँ आया है| 


बल्ली ३ ] कठोपनिषद्‌ १३३ 
अक्टट फ अर व2:थक न आर बईर्स्फिटेक नरिज 7 अ७ पहॉरस्किटक बकर्पक कक ब्टिकिटक बजट ब्य जर्सट कक 
चेत्‌-पयढि, शरीरस्यन्शरीरका, विज्ञक्/न्यतन होनेमे, प्राकूनयहले 
पहले; इहइस मलुध्यगरीरम ही ( साधक )> वोह्दुमत्पस्माव्याको साभात्‌: 
अद्यकतू-कर सका ( तव तो ठीक है ) ततःत्मर्हीं तो फिरः स्गपु-अनेक 
कल्योंतक) लोकेपुल्ताना लोक और योनियोंमे, शरीरत्याय कल्पते-शरीर 
चारण करनेक्रो विवश होता है ॥] ४ ॥ 


ब्याख्या--इस सर्वशक्तिमान/ सबके प्रेरक और सब॒पर शासन करनेवाले 
परमेश्वस्को यदि कोई साधक इस दुर्लभ मनुप्यग्ररीरका नाग होनेते पहले ही जान 
छेता है; अर्थात्‌ जबतक् इसमे भजन-स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति बनी 
हुई है और जबतऊ यह मृल्युक्के मुलम् नहीं चल्या जाता, तमीतक ( इसके रहते- 
रहते ही ) सावघानीके साथ प्रवत्न करके परमात्माके तत््वका शान आराप्त कर लेता 
है, तब तो उसका जीवन सफ़र हो जाता है; अनादिकालसे जन्म-मृत्युके प्रवाहमे 
पढ़ा हुआ वह जीद उससे छुटकारा पा जाता है नहीं तो, फिर उसे अनेक 
कल्पोंतक विमिनन लोकों और योनियोमि ञरीर भारण करनेके छिये वाध्य होना 
पड़ता है। अतएब मतुप्यक्ों झुत्युत्ते पहले-पहके ही परमात्माको जान लेना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 


यथा55दर्श तथाउउत्मनि यथा ख़प्मे तथा पिहुलोके। 
यथाप्सु परीव दच्शे तथा गन्धर्भलोके छायातपयोरिव अह्मलोकै॥ ५।। 


यथा आदरशन्जैंस उर्षणमें ( सामने आयी हुई वत्त दीखती है ) 
तथा आत्मनिनवेंसे ही शुद्ध अन्तकरणम ( त्रह्मके दर्शन होते हैं), यथा 
खप्ते-जैंसे खूप्नमें ( वस्तु अस्पष्ट दिखलायी देती है )) तथा पिठछोकेलडसी 
प्रकार पिठृछोकम ( परमेश्वर दीख़ता है)) यथा अप्छु>जैसे जमे ( वस्तुके 
रूपकी झलक पढ़ती है ) तथण गरन्धवेलोके-डसी प्रकार गन्धर्बलोकमम। परि 
ददशे इवन्यरमात्मादी झलक-सी पड़ती है ( और )। बरह्मलोके-्जह्मलेकर्मे 
(तो ॥ छायातपयोः इच्छाया और धूपकी भाँति ( आत्मा और परमात्मा 
दोनोंका खरूप पृथक मृधक्‌ स्पष्ट िखलायी देता है) ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--जैंसे मलरहित ठर्पणमे उसके सामने आयी हुई बर्तु दर्पण 
वि्लण और स्पष्ट दिखछायी देती है; उम्नी यकार ज्ञानी महाएुरुषोंके विश्वुद्ध 
अन्तःकरणम वे परमेश्वर उससे विलक्षण एव ध्ष्ट दिखायी देते हैं | जैंसे खप्नमें 
बस्तुम्मूह यथार्थरूपमें न दीखकर खप्नव्रश मनुष्यकी वासना और विविध सस्कारों- 
के अनुसार कहींकी वलु कहीं विश्द्वुलहम्ते अस्ष्ट दिखायी देती है; वेसे ही 
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पितृलोकर्मे परमेश्वर्का खल्प यथावत्‌ स्पष्ट न दौखकर अस्पष्ट ही दीखता है। 
क्योंकि पितृछोकओ प्रात्त प्राणिय्रोकी पूर्व जन्मकी स्मृति और पहेंके सम्बस्धियोंका 
पूर्व॑बत्‌ ज्ञान होनेके कारण वे तदनुरूप बासनाजाऊमे आवद्ध रहते हैं। गन्धर्वक्षेक 
पितृढोककी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है; इसढिये जैसे खप्नकी अपेक्षा जाग्रत:अबखामे 
जलके अदर देखनेपर प्रतिबिम्म कुछ का-कुछ न दीलकर यथावत्‌ तो दीखता 
है, परत जलकी रूदरोंके कारण हिलता हुआ-सा प्रतीत होता है। सष्ट नहीं 
दीखता, वैसे ही गन्धर्वछोकमें भी भोग-लहरियोंमे लहराते हुए. चित्तसे युक्त वहेंकि 
निवासियोको भगवानके सर्वथा स्पष्ट दर्शन नहीं होते | किंतु अह्मछोकम वहाँ 
रहनेबालोंकी छाया और धुपवी तरह अपना और उन परब्रह्म परमेश्वर्का जान 
प्रत्यक्ष और सुखष्ट होता है । वहाँ किसी ग्ग़रका श्रम नहीं रहता | प्रथम 
अध्यायकी तीसरी बब्लीके पहले मन्त्रमे भी बतलाया गया है कि यह सनुष्यगरीर 
भी एक लोक है; इसमें परव्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा--दोनों छाया और धूपकी 
तरह हृदयलूप गुफामे रहते हैं | अतः मनुष्यको दूसरे छोकोंकी कामना न करके 
इस मनुष्यगरीरके रहते-रहते ही उस परत्रह्म परमेश्वर्को जान लेना चाहिये। 

यही इसका अमिप्राय है ॥ ५ ॥ 


इन्द्रियाणां.. पथरभावमुदयास्मयी च॑ यह्‌। 
पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरों ने शोचति॥ ६॥ 


पृथक्‌-[ अपने-अपने कारणसे ) मिन्‍न-मिन्न रुपोरमें, उत्पययमानानाम:5 
उत्पन्न हुई। इन्द्रियाणाम्‌व्डल्ियोंकी। यत+जो। प्रथक्‌ भावमूरसथक 
प्रथक्‌ सत्ता है; चत्और, [यत्‌ ]- जो उनका। उदयास्तमयौं-उदय 
और छय हो जानाहप खमात्र कै [ तत5 ] उसे, मत्वान्‍जानकरः 
धीर४रन[ आत्माका खरुप उनसे विलक्षण समझनेयाला ) धीर पुरुष, न शोचति> 
शोक नहीं करता ॥ ६ ॥ 

व्यास्या--भब्द-स्र्शादि विपरवेके अनुभवरूप प्रथकू प्रथक कार्य 
करनेके लिये भिन्‍न-मिन्‍न रूपमें उत्तनन हुई इच्ध्ियोंके जो परथकू-पुधकू भाव हैं 
तथा जाग्रत-अवस्थामे कार्यशीछ हों जाना और सुघुत्तिकारमें लय हो जानारूप 
जो उनकी परिवर्तनश्ीकता है, इसपर विचार करके जब वुद्धिमान्‌ मनुष्य 
इस रहत्यकी समझ छेता है कि ये इम्दिय, मन और बुद्धि आदि या इनका 
सद्दातरुप यह शरीर मैं नहीं हूँ में इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हैँ; 
सर्वथा विश्वद्ध एवं सदा एकरस हूँ?! तब बह किसी प्रकारका झोक नहीं 
करता; सदाके छिये हुःख और शोकसे रहित हो जाता है ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--अगके दो मन्त्रोमे तत्त्तविचार करते हैं--- 


बह्छी ३ ] कठोपनिषद्‌ 
जय ग्रे सबच०2 2७ आप, ब्य्किरेक जप बयान बरप्लिेडत पे ४७. पक 
इन्द्रियेम्पः पर॑ मतो.. मनताः सख्त 
तच्चादधि महावात्मा महतोड्व्यक्तमुत्तमम््‌ | छपा- 
इन्द्रियेश्य+-इन्दियोंसे (तो ) सतम्न्मन) परम-श्रेष्ठ है, स्वर 
मनसे: सत्वम्‌-्युद्धि, उत्तमम-न्‍्ठत्तम है, सत्तयात-हुद्धिति, महान आत्मा 
उसका खामी जैबात्म, अधि>-ऊँवा है (और), महतः-जीवात्मासे, अव्यक्तमः5 
अव्यक्त शक्ति; उत्तममत्उत्तम है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इख्योंसे मन ओछ्ठ है; मनसे बुद्धि उत्तम है; बुद्धिसे 
इनका खामी जीवात्मा ऊँचा है; क्योंकि उन सबधर इसका अधिकार है | वे सभी 
इसकी आज़ा-पालत करनेवाले हूँ और यह उतका आसक कै अतः उनसे स्वया 
बिलक्षण है | इस जीवात्मासे मो इसका अव्यक्त (कारण) शरीर प्रवछ है।--जो कि 
अगवानक्की उस प्रक्ृतिका भंत्र है; जिल्‍ने इसको वन्धनमें डाछ रखा है । 
हलसीदासजीने भी कहा है 'जेहि वस कीम्दे जीव निकाया! | गीतामे भी प्रकृति- 
जनित तीनों शु्णोके द्वार जीवात्माके बंधे जआनेक्री ब्रात कही गयी 
है(१४।५)॥ ७॥ 
अव्यक्तातु परः पुरुषों व्यापकोइलिड़ एवं च। 
ये ज्वाला मुच्यते जन्तुरइतत्व॑च भच्छति ॥८॥# 
छुन्परत। अव्यक्तात्‌-अच्यक्तसे ( भी वह » व्यापकम्न्व्यापक 
चज्और, अलिढः एवन्‍्सर्ववा आवाएहित, पुरुष:न्परम पुरुष परा८ 
भेष्ठ कै यमू-नितकी, शात्वास्जानक७ अन्तुःन्भीवाला, मुच्यतेन्छुक्त हो 
जात है। चन्‍्और, असतत्वम-अमृतललत्प आमन्दमय अह्को, गठछतिः 
प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
ब्याख्या--परत्ु इस प्रकृतिस भी इसके खामी परमपुरुष परमात्मा 
श्रेष्ठ हैं; जो निराकारूूपसे सर्चत्र व्यापक हैं ( गीता ९। ४ ) | जिनकी जानकर 
यह जीवास्मा प्रकृतिके वन्‍्धनसे सर्व मुक्त रो जाता है और अमृतखरूप 
परमानन्दको पा लेता है। अतः मनृष्यकों चाहिये कि वह इस प्रकृतिके बन्धनसे 
छूठनेके लिये इसके खामी परत्रक्ष पुरुभोत्ततकी शरण अहण करे। ( गीता ७। 
१४ ) परमात्मा जब इस जीवपर दया ऋरके मायाक्ते परदेकों हथ छेते हैं, तभी 
इसकी उनकी प्रात होती है। नहीं तो यह मूढजीब उर्वद अपने रुमीप रहते 
हुए भी उन परमेश्वरकी पहचान नहीं पाता || ८॥ 
न संच्शे तिछेति रुपमस 
न चल्तुपा पर्यति कथनेनम्र । 
“75 कल किलार न्यो उपिफक १ 57 ४० ३६६ मे देखना चाहेये। 
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4. बॉलिय७ कह८ू20. «(६२% णाएन७, न्चरिट७ बरी बर्फ, एडीी आप पथ. बसपि2३ समिट, 
हृदा मनीषा मनसामिकलम्तो 


यू एतदू विदृरतृवास्ते भवन्ति ॥९॥# 
अस्य-इस परमेश्वरका; रूपमू-बरास्तविक खलप» खंडरे-अपने सामने 
प्रत्यक्ष विधयके रुपमें, न तिष्ठतिज्नहीं ठहरता, एनमल्‌इसको, कंश्थचत 
कोई भी, चक्षुपान्वम॑चक्षुओंद्ररा, व पश्यति-नदीं देख पाता, मनसा> 
मनसे, अभिक्‍तप्त/न्‍्वारवार विन्तन करके ध्यानमें लाया हुआ ( वह परमात्मा) 
हृदा-निर्मल और विश्व हृदयसे, सनीयान( और ) विश्वुद्ध बुदधिके दर, 
[ दृइयते ]-देखनेमें आता है; ये एतत्‌ विद्ुन्जों इसको आनते है; 
ते अस्ताः भवन्ति-वे अमृत ( आनन्द ) सल्प हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--इन परतह्य परमेश्वरका दिव्य खरूप प्रत्यक्ष विषयके रुपमें 
अपने सामने नहीं ठहरता। परमात्माके दिव्यरूपकों कोई मी मनुष्य प्राइत 
चर्मचक्षुओंके द्वारा नहीं देख सकता | जो भाग्यवात्‌ साधक निरल्तर प्रेमपूर्यक 
मनसे उनका चिन्तन करता रहता है, उसके हृदयमे जब भगवानके उस 
दिव्य खर्पका ध्यान प्रगाद होता है; उस समय उस साधकका हृदय भगवानके 
ध्यानजनित खर्पमें निश्चल हो जाता है | ऐसे निश्चक हृदयसे ही वह साधक 
विद्वद्ध बुद्धिलप नेत्रोंके द्वारा परमात्मके उस दिव्य खरूपद़ी झौकी करता है। 


जो इन परमेश्वरको जान छेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं। अर्थात्‌ परमानन्द- 
सरूप बन जाते हैं ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--योगघारणके द्वारा मन और ्निद्रियोंकी रोककर परमात्माको प्राप्त 
करनेका दूसए साधन बतराते हैं-- 
थदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्ष न विवेशति तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥१०॥ 
यदानजवः भवला सहः-मनके सहित, पश्च ज्ञादानिन्‍्पोचों शनेस्तियों 
अवृतिप्टन्ते-मलीमोति स्थिर हो जाती हैं; बुद्धिः चच्मीर चुद्धि भी न 
विेष्ठति-किसी प्रकारक्ी चेश नहीं करती, ताम-उस खितिको। पस्माम्‌ 
गतिम्‌ आहु/ योगी ) परमगति कहते हैं॥ १० ॥ 
व्याख्या--योगाभ्यास करते-करते जब समनके सहित पॉचों इख्ियों 
भलीमौति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्माके ख़लूपमें इस प्रकार 
स्ित हो जाती कै; जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्थुका 
तनिक भी ज्ञाव नहीं रहता, उससे कोई मी चेश नहीं बनती) उस स्थितिको 
योगीगण परमगति--योगकी सर्वोत्तम कट: ॥ १० ॥ 
वां योगमिंदि मन्‍्यन्ते खिरामिन्द्रियधारणाम्‌ | 
अप्रमत्तल्दा भवति योगो हि. अभवाप्ययों ॥११॥ 
+ इससे मिल्ता-जुलता मन्त्र इबेता० 3० ४ ।२० “गए क्लेगलजुलमल लत ता पा 7० है। 


बल्ली ३ ] कठोपनिपदू १३७ 

अबकी, बरस न्टाकीप अप बार प आम) बरप 3० २२५०० ब्लग्य ब(त> (न नम 

तामूल्‍डस, स्थिराम्‌ इन्द्रियधारणाम#इन्ठियोंक़ी खिर धारणाको 

ही? योगम्‌ इतिं-/योग!, मन्यन्तेन्मानते हैं, हित्वयोकि। तद(-नउस समयः 

अप्रमत्त/न[॒सावक ) प्रमादरहित, भबतिल्शों जाता कै योग#्च्योगः 
प्रभवाप्ययो-उटय और अस्त होनेवात्य है॥ ११॥ 


ब्यास्या--उन्ठिय, मन ओर बुद्धिक्ी खिर घारणात्ा ही लाभ योग 
है-ऐसा अमुमवी योगी महानुभाव मानते हैं। क्योंकि उस समय साधक विपय- 
दर्मनस्प सब ग्रकारके प्रमादसे सर्वथा रहित हो जाता है. । परतु यह योग उदय 
और अल होनेवात्य है; अतः परमात्माकी प्रात्त करनेडी इच्छायाले साधकको 
निरन्तर योगबुक्त रहनेक़ा दृढ अभ्यास करते रहना चाह्यि ॥ ११ ॥ 

नैव वावा न मनसा प्राप्तुं शक्यो ने चक्ुपा | 

अस्तीति घुबतोडन्यत्र कर्थ. तदुपलभ्यते ॥ १२॥ 

न बाजार यह पर परमेश्वर ) न तो वाणीसे, ने मनेसान्म मनसे 
और ) थ चन्षुपा एक्स नेन्रोते ही। प्राप्ठुप दाक्य/न्यात्त किया 
जा सकता है ( फिर )) ततद अस्ति-यह अवश्य है! इति घवताः अस्यत्रस 
इस प्रकार कहनेग्रेलेके अतिरिक्त दूसरेको। कथम्‌ उपलश्यतेम्कैंसे मिल 
सकता है ॥ १२॥ 


व्यास्या--बह परतह्म परमात्मा वाणी आदि कमेंख्ियोते,चक्षु आदि शनेन्द्रियों- 
में और मन-बुद्धिर्प अन्त/तरणसे भी नहीं प्रात किया जा सकता; क्योकि वह इन 
सबद्री पहुँचने परे है। परत वह है अवब्य ओर उसे प्राप्त करनेती तीत्र इच्छा 
रखनेब्रलिओें बह अव्थ मिलता है--इस बातको जो नहीं कहता; नहीं खीकार 
करता अर्थात्‌ इसपर जिसका दृढ विश्वास नहीं है? उसको वह केसे मिल सकता 
है। अत. पूर्व मस्त्रोमें बतत्थयी हुई रीतिके अनुसार इन्द्रिव-मम आदि सबको 
योगाम्यासके द्वारा रोफकर “वह अबस्य है और साधकको मिछता है? ऐसे 
इृद्तम निश्चयसे निरन्तर उसकी ग्राप्तिके लिये परम उल्तण्ठाके साथ प्रवत्नभीछ 
रहना चाहिये ॥ १२ ॥ 

अरीत्वेबोपलब्धन्यस्ततवभावेन चोगयोः । 

अस्ीत्येवीपलब्धस तत्वभावः. असीदति ॥ १३॥ 

अस्तिन्ई अतः उस परमात्माको पहले तो ) प्वह अबव्य हैः इति एब८ 
इस प्रकार निश्चयपूर्वऊ, उपलब्धव्यम-्यदण करना चाहिये, अर्थात्‌ पहले उसके 


अखिलका हृढ़ करना चाहिये। [ तदलु ]>तदनन्तरऊ तत्वभावेबन 
तलमावसे मी; [ उपलब्धब्यः ]उसे प्रात करता चाहिये! उभयो/-इस दोनो 


१३८ ईशादि नो उपनिषद्‌ [अध्याय २ 
ऑर्स्किकिक, नये ब्लेड, अप बाल. +बररी23७ बएििर2 बापकियर नउलिफ. +ापट के, बट. सर्प, 
प्रकारोमेंसे, अस्ति इति एव"वह अवश्य है? इस प्रकार निश्वयपूर्वक 
उपलब्धस्य-परमात्माकी सत्ताकों खीकार करनेवाले ताधकके लिये; तत्वभावषः- 
प्रमात्माका तातिक खरूप ( अपने-आप ); श्रसीदति-( झद्ध हृदयमें ) 

प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥ 


व्याख्या--साधकको चाहिये कि पहले तो बह इस बातका इृढ निश्चय 
करे कि परमेश्वर अवश्य हैं और वे साधककों अवश्य मिलते हैं।? फिर 
इसी विश्वाससे उन्हें खीकर करे और उसके पश्चात्‌ तात्विक विवेचनपूर्यक 
निरन्तर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे | जब्र साधक इस निश्चित विश्वाससे 
मगवानको खीकार कर छेता है कि “वे अवश्य हैं और अपने हृश्यमें ही विराज- 
मान हैं; उनकी प्राप्ति अवश्य होती है;! तो परमात्माका वह तात्विक दिव्य स्वरूप 
उसके विद्वद्ध हृदयमें अपने-आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो 
जाता है ॥ १३॥ 

सम्पन्ध-- अब निष्कामभावकी महिमा वतलाते हैं--- 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येध्स्य हृदि श्रिता। । 

अथ मत्योसतों भवृत्यत्न ब्रह्म समझलुते ॥ १४॥ 

अस्य-इस ( साधक ) के! हुदि ध्रिता।-हृदयमें खित) ये कामाः5 
जो कामनाएँ ( हैं » सर्वे यद्ा-( वे ) सब-की सव जब; प्रमुच्यन्ते-समूल 
नष्ट हो जाती हैं। अध-तब, मत्यज्मरणधर्मा मनुष्य अम्रुतः-अमरा भवतिर 
हो जाता है ( और ) अन्नर्न वह ) यहीं ब्रह्म समइमुते-त्र्मका मली-मॉति 
अन्नुमव कर लेता है || १४ ॥ 

व्याख्या--मलुष्यका छुंदय नित्य-निरत्तर विभिन्न प्रकारकी ऐहलैकिक 
और पारलौकिक कामनाओसे मरा रहता है; इसी कारण न तो बह कंभी यह 
विचार ही करता है कि परम आनन्दखरूप परमेश्वरक्कों क्रिस प्रकार प्राप्त किया 
जा सकता है और न क्ाम्यविषयोंकी आसक्तिके कारण बह परमात्माकों पनेतरी 
अमिलाथा ही करता है । ये सारी कामनाएँ साधक पुरुषके हृदयसे जब समूछ 
नह हो जाती हैं; तव वह--जो सदासे मरणधर्मा था--अमर हो जाता है और 
यहाँ--हस मलुष्य-दरीरमें ही उस परव्र्म परमेश्वस्का मलीमाँति सलाक्षात्‌ 
अनुभव कर लेता है | १४ ॥ 

सम्बन्ध--सशयरहित दढ निश्चयक्ती महिमा बताते है-- 


यदा सर्वे प्रभिधन्ते हृदयस्वेह प्रन्थया । 
अथ , मरत्योप्झृतो भवस्थेतावदधनुशासनम्‌ ॥ १५॥ 


चल्ली ३ ] कठोपनिपद्‌ श्ब्ष 
ज्बप्यिशा... बरफटेन- न्वरिषे..,. 242 .. बप्टिगफ बजट बडी बसी नाटक, बरएलरि+ चपसटड० बर्पियी 

यदा>जव ( इसके ) हृद्यस्यस्ह॒दयत्री: सर्वेन्ससूर्ण, प्रत्थय/८ 
अन्थियोँ, प्रभिद्यन्ति-मलीमोति खुल जाती हैं। अथन्तव, मत्यः-्वह मरणधर्मो 
मनुष्य, इह्इसी शरीरमे) असृतम्न्भमरु भवतिन्दोी जाता कै हि एलावत- 
बस; इतना ही अज्चुशासतम्‌>रुनातन उपदेश है || १५ ॥ 

ब्याख्या--जव साधकके हृदयक्री अ्ता-ममतारप समस्त अजान- 
अन्वियों मलीभेति कट जाती हैं; उसके सब प्रकारके संत्रय सर्वथा नष्ट हो जाते 
हैं और उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह दृढ़ निश्चय दो जाता है कि 'प्ह्म 
परमेश्वर अवश्य है और वे मिश्रय ही मिलते हैं?! तथ वह इस भरीरमे रहते 
हुए ही परमात्माका साक्षात्‌ करके अप्तर हो जाता है । बस, इतना ही वेदान्तका 
समातन उपदेञ है || १५ ॥ 

सरबन्ध--शब शरनेफे बाद होनेदाकी जीवात्मारी गतिका वर्णन करते ह-- 


शर्त चेका च॑ हृदयस वाढ्य- 
दि पं 
सासां मृधोनमभिनि।ठतैका | 

तयोर्घमायस्तसृतत्वमेति 

| विशबड्हत्या उत्कर्णे भवन्ति ॥१६॥ 

हृद्यस्यन्ददवदी। शतम्‌ थे एका खेन्| कुल मिलाकर ) एक सी 
एक़। नाइश्य/नमाड़ियोँ ह। तासामू-्ठनमेंसे। एका्एकः भूधोनमथमू्पा 
( काल ) की ओर, अभिनिःखता-मिकली हुई है ( इसे ही सुपुम्णा कहते हैं ); 
तथारउस्के द्वारा; अष्वेमूनऊपरके लोगोंम, आयन-जाकर ( मनुष्य 
असृतत्वम-अमृतमावक्रो, पतिन्प्रा्त हे जाता कै अस्याःन्‍्दूसरी एक सो 
साड़ियों, डत्कमणे-्मरणकालम ( जीवकी )$ विप्वछन्‍ताना प्रकारकों बोनियेमि 
ले ज़ानेकी हेतु; भचन्तिन्द्ोती है ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--हृद॒वमें एक सो एक प्रधान नाहियों हैं; जो वहेंसि_सव ओर 
फैली हुई हैं | उनमेंसे एक नाड़ी, जिसको सुपुम्णा कहते हैं; दृट्यसे मस्तककी 
ओर ग्रयी है । भगवानके परमघाममें जानेका अधिकारी उस नाडीके द्वारा शरीरसे 
बाहर निकलकर सबसे ऊंचे छोकमें अर्योात्‌ मगवानके परमधाममे जाकर अम्ृत- 
खरूप परमानन्दमव परमेश्वरक्ो प्राप्त हे जाता है; और दूसरे जीव सरणक्रालमें 
दूसरी नाड़ियोंके द्वारा शरौरसे वाइर निकलकर अपने-अपने कर्म और वासबाके 
अनुसार नाना बोनियोंकोी मात होते हैं | १६ ॥॥ 


अड्जप्॒मात्र। पुरुषो5न्तरात्मा 
सदा जतानां हुदये सन्निविष्ठ;। 


१8० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [अध्याय २ 


अफय.. ९2७० «६२2५ +(2/० न्यास बा ३२ (2 ब७३०७ --5ग्य 22 «(न न्यदार.. 
हे , 


त॑ स्राच्छरीरात्पवृहेन्मुल्लादिवेषीकां भैगेंग | 
त॑ं विद्याच्छुक्रमम्॒त विधाच्छुक्रममतमिति || १७ ॥+ 
अन्तरात्मा-तबका अन्तर्वामी, अक्ुमात्रः-्अब्ुइमात्र परिमाणवालाः 
पुरुष/्ल्यरम पुरुषः सदा-सदैव, जतानाम-मनुष्योके, हृदये-हुद्यमें। 
सक्षिविष्ठ-भलीमॉति प्रविष्ठ है; तमूलउसको, मुझच-मूँजसे, इथीकाम्‌ 
इच>सींककी मॉति, खात>"अपनेते ( और » प्राशैयतूत्वारीरसे। घेयेण« 
धीरतापूर्वक। परचृहेत॒-पध्रृथक्‌ करके देखे, तमूउसीको। शुक्रम्‌ अखतम्‌ 
विद्याच--विश्ञुद अमृतख़स्प समझे; तम्‌ शुक्रम्‌ अम्बृतम, विद्यातन( और ) 
उसीक्ी विश्ञद्ध अमृतल्लख्य समझे ॥ १७ ॥ 
व्याख्या--सब्रके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर हृदयके अनुरूप 
अड्डुशमात्र रूपवाले होकर सदैव सभी मनुष्योके भीतर निवास करते हैं, तो भी 
मनुष्य उनकी ओर देखतातक नहीं । जो प्रमादरहित होकर उनकी प्राप्तिके 
साधनमें छगे हैं, उन मनुष्योको चाहिये कि उन शरीरस्थ परमेश्वरकों इस भरीरसे 
और अपने-आपसे भी उसी तरह प्रथक और विछक्षण समझे, जैसे साधारण लोग 
मूँजसे सींकको ए4क देखते हैं | अर्थात्‌ जिस प्रकार मूँलमें रहनेवाली सींक मेंजसे 
विलक्षण और प्रथक्‌ है; उसी प्रकार वह अरीर और आत्माके भीतर रहनेवाला 
परमेश्वर उन दोनोंसे सव॑ंथा विलक्षण है | वही विशुद्ध अमृत है; वही विश्ुद्ध 
अमृत है | यहाँ यह याक्यकी पुनरावृत्ति उपदेशकी समाप्ति एवं सिद्धान्तकी 
निश्चितताकी सूचित करती है ॥| १७ ॥ 
मृत्यप्रोक्तां नचिकेतोडथ हब्घ्ा 
पिधामेतां योगविधिं च फृस्स्नम | 
ब्रह्मप्राप्तो विरजोउमूह्विसत्यु- 
रन्योडप्येवे यो विदष्यात्ममेव ॥ १८॥ 
अथ-इस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तर; नव्चिकेत/-नचिकेता, 
खत्युपोक्तामल्यमराजद्वार बतल्ययी हुई। एत्तामू इस; विद्याम"विधाकी; चर 
और; छृत्खम्‌-समूर्ण। योगविधिमः-्योगकी विधिको। लब्ध्वान्यात्त करके। 
बिसृत्यु/नखत्युपे रहित ( और » विरजः ( सन )ल्‍सव म्रकारके 
विकारोसे झृत्व विद्यद्ध दोकरः ब्रह्मप्राप्तः अभूत-अक्मको प्राप्त हो गया। अन्यः 
अपि यः-दूसरा भी जो कोई, ( इदम्‌ ) अध्यात्मम्‌ एवंवित्‌ल्इस अध्यात्म- 
विद्याकों इसी प्रकार आननेवाला है? (सः अपि एवम्‌ ) एच ( भवति )-चह 
भी ऐसा ही हो जाता है अर्थात्‌ मृत्यु और विकारोंसे रहित होकर ब्रह्मकी प्राप्त 


हो जाता है॥ १८ ॥ 
फ्रच्तका पूर्वार्ष खवेबा० 3 । १8 के जा परन्का पूवे खेतण 37 75 के पु्ोदेस मिलता है। 


बही 4 | कठीपतिपद्‌ हरे 
अरे, न मेप >ा ७ «(मर ईडन प अर््क3 का्लिफ जि अर ५2 नहर अप्मफ्, 
ब्योल्या--इस प्रकार बमराजके द्वारा उपदिश समस्त विवेचनकों 
श्रद्धापूवक सुननेंके पैशात्‌ तनिकेश उनके द्रास बतायी हुई समूर्ण विद्या और 
योगनी विभिको प्रात्त करके तन्‍्मनार्णके वन्धनसे मुक्त, सब ग्रकारके विकास 
रहित एव उर्ववा विशुद्ध होकर पहन परमेश्वर थरात्त ही गया | दूसरा भी 
जो कोई इस अध्यात्मविद्याकों इस प्रकार वचिफेताकी भाँति ठीक-ठीक जान लेता है 
और अद्यापूर्यक उत्ते शरण कर लेता है; वह भी नचिक्रेतकी भींति सब विकारोंसे 
रहित तथा असा-स॒त्युसे मुक्त होकर परबक्ष परमात्माकी प्रत्त हो जाता है॥ १८॥ 


तृत्तीय बल्ली समाप्त ३ ॥ (६) 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥२॥ 


॥ कृष्णयजुवेंदीय कठोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
# प्ह नाववतु | सह नो भुनवतु । तह बीये करवाबहै | तेजखि 
नावधीतमस्तु । मा विहिपावहे | 
४ शान्ति: | शाम्तिः !! शान्ति) !! 
इसकी अर्थ इस उपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है | 


॥ <£ श्रीपरसाच्मने नम ॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ - 


प्रन्‍नोपनिषद्‌ अथर्ववेदके पिषयलाद-शाखीय ब्राह्मममागके अन्तर्गत है | 
इस उपनिषदू्मोें पिप्छाद ऋषिने स॒केशा आदि छः ऋषियोंके छः प्रध्नोका 
ऋमते उत्तर दिया है। इसलिये इसका नाम प्रइनोपनिषद्‌ हो गया । 


शान्तिपाठ 
3» भ्द्वं कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भद्गं पर्येमाक्षमियंजन्राा 
जिरेड्रस्तुष्दुगाध्सस्तनूभिव्यशेम देवहित॑. यदायु। ॥# 
खस्ति न इन्द्रो बृद्धबवा! खर्ति ना पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताश्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥| 
3 शान्ति: ! शान्तिः !! शास्तिः !!| 
देखा+नहे देवगण |; ( चयम्‌ ) थजनाः ( सब्तः )-हम भगवानका 
यजन ( आराधन ) करते हुए, कृणप्रि/-का्मोसे। भद्म-कल्याणमय बचना 
श्टणुयाम-्युने, अक्षम्तिः-्नेत्रेति। भरद्गम-कल्याण ( ही ) पह्येमरदेखें। 
ख्पिरें/स्सुदद, अज्वैः-अन्चो। तनूभि/-एवं शरीरोंसे, सुष्डुबांस/( वयम्‌ )- 
भगवानक़ी स्व॒ति करते हुए हमढोगः यत्त>जो, आयुः-आयु, देवहितम-आराध्य 
देव परमात्माके काम आ सके; [ तत्‌ ]-उसकाः व्यक्षेम-उपमोग करें, घृद्ध्रवाः< 
सब ओर फैले हुए, घुयशवाछे। इन्द्रः-इन्द्र; नःन्दमारे लिये; सवस्ति द्धातु< 
कल्याणका पोषण करे; विश्थवेदाः८सम्पूर्ण विश्वका शान रख्नेवाले। पूषाःन्यूषा) 
नःन्‍हमारे लिये। खस्ति ( दधातु )-कल्याणक़ा पोषण करे। अरिएनेमि/+ 
अरिशेंको मिटानेके लिये चक्रसह॒श शाक्तिशाली। ताएये:-गरुददेवः, वन 
इसारे लिये। खस्ति ( दधातु )ल्‍क्रल्मागका पोषण करें; ( तथा ) 
बहस्पति/| बुढ्धिके खामी ) बृहस्पति भी; नःहमारे छियेः खस्ति 
( दधात )-कल्याणक्री पुष्टि करे; डें? शान्तिः शान्ति; शान्तिःल्परमात्मन्‌ ! 
हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो | 
व्याख्या--गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने शुरू सहपाठी 
तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओंसे प्रार्थना करते हैं कि 
है देवगण ! हम अपने कानोसे झुम--रल्याणकारी वचन ही सुने | निन्‍्दा७ 
> यह दोनों मर बंजुन गया रक्षाइप् आए हवा बया दाद जे हे। 


प्रश्न ३ प्रश्नोपनिषद्ध १४३ 

७ बह कंगन कर्पिलिये जप. 2५. ०८:५५. बसए ७, ब«९< ० बर्पनि2क, बस बस हरा 432 
चुगली, गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बाते हमारे ऋतोंमें न पडें और हमारा 
अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवानकी आराधनामे ही छोे 
रहूँ । न केब्रठ ऋतोंते सुने; नेज्रोसे मी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करे । 
किसी अमइलकारी अथवा पतनकी ओर के जानेवाके दृश्योकी ओर हमारी 
इश्कि आकर्षण कमी न शे | हमारे दरीर, हमारा एक-एक अवयव सुदृढ 
एूब झ्रपुष्ठ हो--वह भी इसलिये कवि हम उनके द्वारा भगवानवका खबन करते 
रहे । हमारी आयु मोग-विलास या ग्रमादम न बीते | हम ऐसी आयु मिले, जो 
अगवानके कार्यमें आ सके।[ देवता हमारी प्रत्येक इक्धियसे व्यात रहकर 
डसका सरक्षण और सचालन करते हैं। उनके अनुकूछ रहनेते हमारी इच्धियाँ 
सुगमहापूर्वक सन्मार्गमे लगी रह उुकती हैं; अतः उनसे प्रार्थवा करनी उचित 
ही है । ] बिनका सुयग सब ओर फैल है; वे देवराज इन्द्र; उर्वश पूषा। 
अरखिनिबारक दार्श ( गदड ) भौर चुडिके खामी बृहत्पति--ये सभी देवता 
भगवानक्की दिव्य विभूतियों हैं| ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें। इनकी 
कृपासे हमारे सहित प्राणिमाबका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक, आधिदेविक 
ओर आधिमीतिक--समी प्रकारके-तापोंकी शान्ति हो / 


प्रथम मरल पर 


(मे सकेशा चभारइ/ज! जैव्यय_सत्यक्षाम: सोर्यायणी च॑ 
गाग्यं। कौसल्यथाश्वलायनों आार्गवों वेदमिं! कबस्धी कात्यायनस्ते 
हैते बक्षपरा त्रह्मनिष्ठाः पर अल्यास्वेप्णाणा एप है में तस्सवें 
चक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयों भगवन्त पिप्पलादशपसन्ा ॥ १३) 

“ छे“जडे£ इस परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्म करते 
हैं, भारद्वाजः खुफेशा-मरद्राज-पुत्र सुकेशा, च शैध्यः सत्यकाम+न्और 
शिविकुमार सत्यकाम। थ गाग्य: सीयोयणीन्तथा गर्ग-ोत्रमें उद्चन्न सैर्यायणी, 
सच कौसल्यः आम्यलायनानाश्व कोसलदेशीय आश्वकायन। च वेदर्भिः 
भागधः:ण्तथा विदर्भनिवा्ी भार्गव, ( ले) कांत्यायनः कवन्धीरऔर कत्य- 
ऋषिका प्रपोत्र कवन्‍्धी; ते पे ह ब्रह्मपराः्ते ये छः भरिदझ ऋषि, जो 
बेद्परायण ( और ) घहानिष्ठाः-वेदय निष्ठा रखनेवाले ये; से हु+वे सव-के- 
सवः परम घहम-परक्षवी। अन्वेषभाणाःन्खोज करते हुए। एपः ह वे तत्‌ 
सर्चेम्‌ वक्ष्यति इतिन्यद समझकर किये ( पिषलाद ऋषि ) निश्चय ही उस 
बक्चके विषवर्मे सारी बातें वतायेंगे, समिस्पाणयःन्हायमें समिधा लिये हुए। 
भगबन्‍्लम पिप्यलादम्‌ उपलज्ञाग्न्मगवान्‌ पिथलाद ऋषि पास गये || १ ॥ 


१४४ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ घरदव है 
गया, बरिय नरक, मर्ि2- ८६२ असूक ८२ "्यपयि-- वास चरि(2 बह +रनित 
व्याख्या--ओंकारखरूप सचिदानम्दघन परमात्माका स्मरण करके 
उपनिपद्का आरम्भ किया जाता है | प्रसिद्ध है कि भरद्वाजके पुत्र सुकेशा: 
शिविकुमार सत्यकाम) गर्गगोभमें उत्पन्न सौर्यायणी। कीसलदेश-निवासी आश्चछायन; 
विदर्भदेशीय मार्गव और कत्यके प्रपौत् कबन्धी--ये वेदाम्यासके परायण और 
त्रह्मनिष्ठ अर्थात्‌ भ्रद्धापूवक वेदातुकूल आचरण करनेवाले ये ) एक बार ये छहों 
ऋष परवक्ष परमेश्वरकी जिशतासे एक साथ बाहर निकले | इन्होने सुना था कि 
पिप्पलछाद ऋषि इस विषयको विशेषवूपसे जानते हैं। अतः वह सोचकर कि 
धपरब्रह्मके सम्बन्धमें हम जो कुछ जानना चाहते हैं। यह समर वे हमें बता देंगे? 
थे छोग जिश्ाठुके वेषमें हाथमें समिथा लिये हुए. महर्षि पिप्पछादके पास गये ॥॥ 


तान्ह स ऋषिरुषाच भय एवं तपता ब्ह्मचेंण श्रद्धया 
संबत्सरं संवत्यथ यथाकार्म अश्षान्यु्छत यदि विज्ञालामः पर्व 
ह वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥ 

लान! सः ह-ठन झकेशा आदि ऋषियोंसे वे प्रसिद्ध/ ऋषिः उवाचर 
( पिपलाद ) ऋषि वोले--न भूयः एचनल्तुमलोग पुन» अद्धयान्श्रद्याके 
साथ; ब्रह्मचयेण-अह्मचर्यका पाहन करते हुए+ ( और ) तपसानतपस्यापूरषक 
संबत्सरम-णक़ वर्षतक ( यह्दों ) संदत्यथ-्भलीमोति निवास करो; 
यथाक्रामम[ उसके बाद ) अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार) धश्नान्‌ पुरछतू 
प्रइन पूछना; यदि विश्ास्याम+-थदि ( दग्हारी पूछी हुई वातोंक्ी ) मैं जानता 
होलेंगा; ६ सर्वेमज़्तों निस्सन्‍्देह वे सब बातें; वः वक्ष्यामः इतिन्युम 
छोगोंको वताऊेंगा ॥ २ | 


व्याख्या--उपर्यक्त छहों ऋषियोंको परब्रह्मकी जिशसासे अपने पास 
आया देखकर महर्षि पिणछादने उनसे कहा--ठमछोग तपखी हो/ तुमने 
बह्मचर्यके पालमपूर्वक साब्नोपाह़ वेद पढ़े हैं; तथापि मेरे आश्रमर्मे रहकर पुनः 
एक पर्षतक अद्धापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए तपश्चर्या करो | उसके बाद 
हुमछोंग जो चाहो; मुझसे प्रश्न करना | यदि तुम्हारे पूछे हुए विषयका मुझे ज्ञात 
होगा तो निस्सन्देह तुम्हें सब बाते भलीमोति समझाकर बतलाऊँगा ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध--ऋषिके आज्ञानुसार सबसे श्रद्धा हहात्वय और तपझ्ाके साथ 
दिविपूर्दंक एक वर्षतक वहाँ निवास किया 


अथ कब्नन्धी कात्यायन उपेत्य पत्रच्छ। 
भगवन्‌ छुतो ह था इसाः मजा; अजायन्द इति ॥ रे. 
>> अथ-्तबनातर ( उनमेंते ॥ कात्यायनः कबन्धीन्‍्कश ऋषिके 
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प्रपोत्त कवन्‍्वीने, उपेत्य-( पिप्पछाद ऋषिके ) पास जाकर, पप्रचछ-यूछा-- 
भगवन-भगवन्‌ | कुतः ह चेन्‍किस असिद्ध ओर सुनिश्चित कारणविशेषसे, 
इमराः प्रजा/त्यद समूर्ण पजा, प्रजायन्तेननाना ल्‍्पोंमें उसन्त होती है, 

इतिन्यह मेरा प्रश्न है ॥ ३ ॥ 

व्याज्या--महर्षरि पिथलादकी आशा पाकर वे छोग श्रद्धापूर्वक ब्नचर्यका 
पालन करते हुए वहीं तपश्नर्या करने छंगे । महंर्तिकी देख-रेखमें सयमपूर्वक 
रहकर एऊ वर्षतक उन्होंने त्यागमय जीवन विताया | उसके बाद वे सब पुनः 
पिणलाद ऋषिके पास गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कत्यऋषिके प्रपोत्र कमन्घीने 
श्रद्धा और बिनवर्र्च॑क पूछा--'भगवद्‌ ! जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नाना 
रूपोम उन होते हैं; जो इनका सुनिश्चित परम कारण है; वह कौम है ” ॥ ३ ॥ 

तस्में स होशाच प्रजाकामों वे भ्रजापतिः स तपोइ्तप्यत से 
तपरप्त्ा स मिथुनमुत्पादयते । रयिं च आएं चेत्येतोी में 
बहुधा प्रजा; करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 

तस्में सः € उवाच5उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोले--3 वे प्रजाकामः 
निश्चय ही प्रजा उत्तन्न करनेकी इच्छावाला ( जो » प्रजापति+-प्रजापति है 
सः तपः अतष्यत-ठसने तय किया; सः तपः तप्त्वा>ठसने तपत्या करके 
(जब सध्टिका आरम्म किया; उस समय पहले ); सः-उसने, रयिम्‌ च-एक तो रयि 
तथा, प्राणम्‌ चल्दूसरा ध्राथ भीः इति मिथुनम्‌-्यह जोड़ा, उत्पादयते८ 
उसन किया, एतो मे-( इन्हें उत्तन्न करनेका उद्देश्य यह था) कि ये दोनो 
मेरी, बहुधाननाना प्रकारकी। प्रज्ञाम्स्धजाओोंकी, फरिष्यतः इंतिन्ठ्पत्ष 
करेंगे ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--कबन्थी ऋषिका यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिपलाद वोढे-- 

हे कत्यायन | यह वात चेदोंमे प्रसिद्ध है कि सरुम्यूण जीवोके खामी परमेंश्वरको 
चृश्टिके आदियमें जब प्रजा उत्तन्न करनेकी इच्छा हुईं, तब उन्होंने संकल्परूप तप 
किया | तपसे उन्होंने सर्वप्रथम रयि और प्राय--इन दोनोंका एक जोड़ा उत्पन्न 
किया । उसे उत्न्न करनेंका उद्देश्य यह था कि ये दोनों मिलकर मेरे लिये नाना 
प्रकारकी घष्टि उत्पन्न करेंगे | इस भन्न्रमें सबको जीवन प्रदान करनेवाली जो 
सम्ठि जीवनी शक्ति हैः उसे ही 'आरण? नाम दिया गया है. । इस जीवनी शक्तिसे 
ही प्रकृतिके स्थूछ खल्पमें--समस्त पदार्थॉमं जीवन, स्रिति और यथायोग्य 
सामझस्त आता है एर्व स्थूछ भूत-समुदायक्रा नाम रबिः रखा गया है; 
प्रापह्प जीवनी शक्तिसे अनुप्राणिंत होकर कार्यक्षम होता है | प्राण चेतना कै 
रवि गक्ति और आइति है । प्राण और रविके तयोगसे ही सश्कि समस्त कार्य 


३० नौं ड० शव-+ 
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सम्पन्न होता है | इन्तीको अन्यत्र अमि और सोमके नामसे मी उह्य गया है॥४॥ 


आदित्यो ह वे प्राणो रपिरेव चन्द्रमा रथियों एसतू सर्व 
यन्मूत चामूत्े च तस्तान्मूतिरेव रयि! ॥ ५ ॥ 


हयह निश्चय है कि, आदित्यः चै-सूर्य ही, प्राण+-प्राण हैं ( और ), 
चन्द्रमाः एकनचन्रमा ही। रखिःल्रयि है; यत्‌ सूर्तम चनन्‍जों कुछ 
आकारबाला है ( पृथ्वी, जल और तेज ); अमूर्तम्‌ चर्और जो आकाररहित 
है ( आकाश और वायु ) एतत्‌ स्ेम बैं-्यह सभी कुछ रवि+-रवि हैः 
तस्मात्‌ू-इसल्यि, झूतिंः एवन्मूतंसात्र ही अर्थात्‌ देखने तथा जाननेमे 
आनेवाली समी बस्तऐँ। रयिः-रयि हैं ॥ ९ ॥ 


व्याख्या--इस मन्न्रमे उपयुक्त प्राण और रविका ख़रूप समझाया गया 
है। पिप्पलाद कहते हे कि यह दीखमेवाला सम्पूर्ण जयत्‌ आण और रवि-- 
इन दोनों तत्त्योके सयोग या सम्मिश्रणसे बना हैं; इसलिये यद्यपि इन्हें पथ 
प्रथकू करके नहीं बताया जा सकता; तथापि ठुम इस प्रकार समझो--यह सूर्य, 
जो हमें प्रत्यक्ष दिखलायी देता है; यही प्राण हैः क्योंकि इसीमें सबको जीवन 
प्रदान करनेवाली चेतना-शक्तिकी प्रधानता और अधिकता है | यह सूरम उस 
सूक्ष्म जीवनी शक्तिका घनीभूत खस्प है । उसी प्रकार वह चन्द्रमा ही 'रविः है; 
क्योंकि इसमें स्थूछ तत्त्वोंकी पुष्ट करनेवाली भूत-तन्मात्राओकी ही अधिकता है। 
समस्त प्राणियोंके स्थूछ शरीरोेंका पोषण इस चअन्द्रमाकी शक्तिको पाकर ही होता 
है । हमारे शरीरोंमें ये दोनो शक्तियों प्त्येक अद्भ-प्रत्यज्यमें व्याप्त हैं । उनमें 
जीवनी शक्तिका सम्बन्ध सुर्यसे है ओर मास) मेद आदि स्थूछ तत्वोका सम्पन्ध 
चन्द्रमासे है॥| ५ ॥ 

अथादित्य उद्यम्यत्पाचीं दिशं प्रविशति तेन” प्राच्याद 
प्राणान्‌ रव्रिमषु संनिधते । यदक्षिणां यत्मतीची यदुदीची यद्धो 
यदूध्य यदन्तरा दिशो यत्स् प्रक्नाश्यति तेन स्थान आणान्‌ 
रक्मिएु संनिवत्ते ॥ ६ ॥ 


अथरराधिके अनम्वरा उद्यन-उदय होता हुआ, आदित्यःनसर्य 
यत्‌ आरचीम्‌ दिशमलजे पूर्व दिशामें, प्रविशतिम्प्रवेश करता कै तेन 
प्राच्यान प्रणाव-उससे पूर्व दिशाके माणोकी, रष्मिपुल्अपनी किरणोंमें, 
संनिधत्तें-धारण करता है ( उसी प्रकार ) यद्‌ दक्षिणाम-जो दक्षिण दिशाको! 
यत्‌ अलीयीमूनजों पश्चिम दिशाकीा थत्‌ इदीसीमूलजो उत्तर दिशाकी) 


प्रक्ष१] प्रश्नोपनिषदू १४७ 
डक. बकरप 22 5 बढाने क अर्पमिय अ्पियोक बर्सियिक बॉरपिट बजट कल नियत कटी पिया 
यत्‌ अधाूने नीचेके लोकोंफे) यत्‌ ऊष्वेमलने ऊपरके लोकोंको) यत्‌ 
अच्दरा दिश+ल्ओो विगाओके बीचके भागों (कौणों) को (और » यत्‌ 
सर्वमूलजो अन्य सबको, प्रकाशयतिश्प्रकाशित करता है, लेन खान, 
प्राणानू-उससे समस्त प्राणोकी अर्थात्‌ सम्पूण जगतके प्राणोंकी; रव्सिपु 
संनिधत्ते-अपनी किरणोमे घारण करता है ॥ ६ ॥| 
व्याख्या--इस मन्त्रम सथूर्ण प्राणियोंके शरीरोंम जो जीवती-शक्ति है। 
उसके साथ सूर्चक्र सम्बन्ध दिखलाया गया है । भाव यह है कि सबिके 
बाद जत्र चूर्व उदय होकर पूर्वदिशर्मे अपना प्रकाश फ्रैणता है। उस 
रूमव वहेकि प्राणियोंके आणोक्ो अपनी किरणेमि धारण करता है अर्थात्‌ 
उनकी जीवनी-बक्तिका सूर्यक्षी किरणेंसि सम्ब्रस्ध होकर उसमे नवीन स्फूर्सि 
आ जाती है | उसी प्रकार जिस समय जिस दिशामें जहॉ-जहोँ सूर्य अपना 
प्रवाह फैलाता है; वहॉ-वहॉके प्राणियोंकी स्कृति देता रहता है। अत सर्स ही 


समस्त प्राणियोंका प्राण है ॥ ६॥ 


स एप वेश्ानरों विश्वरूपः ग्राणोडग्निहदयते । 
तदेतदचाम्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
सः एपःल्यह यह सूर्य ही, उद्यते>उदय होता है, बेश्वानरः 
अधभ्निःर्च जो कि ) वैधानर अग्नि ( जठराग्नि ) औरः विश्वरुपः भराण८ 
विश्वव्प धाण है; तत्‌ एलचूल्यही यह वातः ऋच/(ऋतचाद्मरा, अभ्युक्तमन 
आगे कही गवी है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--प्राणियंकि गरीरंस जो वैशानर नामसे कही जानेवाली 
जठराम्ति है; जिससे अजन्नक्रा पाचन होता है ( गीता १५। १४ ) बह 
सूर्यक्षा ही अंश है; अतः सूर्य ही है । तथा जो घ्राफः अपान। समान; 
व्यान और डउदान--इन पॉच ल्पोर्में विमक्त पाण कै यह भी इस उदय 
होनेवाले सूर्यक्ा ही अझ है। अतः सूर्य ही है । यही बात अगली ऋषचादारा 
समझायी गयी है ॥ ७ ॥ 
विश्वरूप॑ दरियं जातवेद्स 
पराय्ण. ज्योतिरेफ॑ तपन्तम । 
सहसादिमः शतधा.वर्तमानः 
प्रापः प्रजानामुदयस्येष सूर्य: ॥ ८ ॥ 
, विश्वरुपसत्यमूर्ण व्पोके केद्र। जञातवेद्सम्‌ल्सवंत्त परायणमूल 
स्वोचार। ज्योति/>प्रकाशमय: तपेस्त॑सरस्तपते हुए। दरिणम>किरणोवालि 
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सूर्यको, एकम्‌रअध्वितीय ( बतलते है ) एपःवयः, सहस्तरद्दिमः-सहसों 
किरणोबाल, सूये/-्सू्ं, शतधा वर्तमानःन्‍्सैकडों प्रकारसे बर्तता हुआ। 
प्रजानाम-पमरत जीवोका, प्राण/-म्राण ( जीबनद्ता ) होकर, उद्यति-उद्य 

होता है॥ ८ ॥ 

ध्याख्या--इस सूर्यके तखवको जाननेवाछोका कहना है कि वह किरण- 
जाछसे सण्डित एवं प्रकाशमय, तपता हुआ सर्य विश्वेके समस्त रूपोका केन्द्र 
है। सभी रूप ( रय ओर आक्षतियों ) सूर्यसे उत्पन्न और प्रकाशित होते है। 
यह सविता ही सबका उत्तत्तिथान है और यही सबकी जीवन-च्योतिका 
मूल छोत है। यह सर्व और सर्वाधार है; वैश्वानर अग्नि और धराण-शक्तिके 
रुपमें सर्वत्र व्यात है और सबको धारण किये हुए है । समस्त जगतूका 
प्राणझुप सूर्य एक ही है--उसके समान इस जगतमे दूसरी कोई भी जीवनी 
शक्ति नहीं है । यह सहल्लो किरणोवाला सूर्य हमारे सैकडो प्रकारके व्यवहार 
सिद्ध करता हुआ उद्य होता है| जगतमे उष्णता और अकांश फैलाना: 
सबको जीवन-प्रदाव करना। ऋतुओका परिबरतेन करना आदि हमारी सैकडो 
प्रकारती आवश्यकताओकों पूर्ण करता हुआ सम्यूणे सश्कि जीवनदाता प्राण 
ही सर्यके रूपमे उदित होता है ॥| ८ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार यहाँतक कात्यायन कन्धीके प्रश्नानुसार सक्षेपरें यह 
बताया गया कि उस सर्वशक्तिमान्‌ पजहा परमेश्वस्स ही उसके तकत्पद्ारा प्राण 
और रविके समोगसे इस सम्पूर्ण जगतकी उर्त्पत्ति आदि होती है. । अब इस प्राणशक्ति 
और रयि-शक्तिके सम्बन्धल परमेश्वक्ती उपासनाका प्रकार और उसका फल चतकानिफे 
किये बूसरा प्रकरण आरम करते है--- 

संबत्सरों ये अ्रजापतिस्तखायने दक्षिणं चोत्तर च । तथे 
हु वे तदिशपूर्त कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव छोकमभिजयन्ते। 
त एव पुनरावर्तन्ते तसादेत ऋषय; अजाकामा दक्षिण प्रतिपद्यन्ते 
एप ह वे रसिये। पितुयाण। ॥ ९ ॥ 

संवत्खरः यै-संवत्सर ( बारह महीनोबाल्य काल ) ही; प्रजञापतिः८प्रजापति 
है; तस्यथ अयने>डसके दो अबन हैं--» दृक्षिणम्‌ चरएक दक्षिण और। 
उत्तरम्‌ चन्दूसरा उत्तर तथ्‌ ये हत्न्यहों मलुष्योंमें जो छोग निम्नयपूर्वकः 
तत्‌ इणापूर्त बेन्‍( केवल ) उन इष्ट और पूर्त कर्मोंकों ही, कृतम्‌ इतिन्करने 
योग्य कर्म मानकर ( सकाम मावसे ) उपासते"उनकी उपासना करते हैं 
( उन्हींके अनुधनम छंगे रहते है )। ते चान्द्रमसमज्ये चद्रमाके छोकम्‌ 
एसु>शेककी ही। अभिज्ञवत्ते-जीवते है अर्थोत्‌ प्रात्त होते है ( और 
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ते एब्चन्चे ही, पुनः आवल॑न्तेन्युन: ( वहमि ) टौटकर भाते हैं, तस्यात्‌ 
एवे-डसलिये ये; प्रजाकामाः ऋषणयः-सतानवी कमनाबाले ऋषिगण, दृक्षिणम्‌ 
प्तिपच्चन्ते-दनिण ( मार्ग ) को प्राप्त होते हैं, ह एपः थे रथिः८मिस्मनन्‍्देह 
यही बह रयि है; यः पिठ्याण+-जो (पितृबान? नामऊ मार्ग है॥ ६ ॥ 
ब्याख्या--इस मन्त्रमें संवस्सस्की परमात्मा फ प्रतीक बनाकर उसके अद्अहप 
रमिस्यानीय मोखय-पदार्थोके उद्ठेज्यसे की जनिवाली उपासना और उसका फलयताते हैं। 
मावयह हैकि बारह महीनोफ यह सवत्सरत्य काछ ही मानो स॒श्कि खामी परमेश्वत्का 
खरूप है। इसके दो अयन हैं--दक्षिण और उत्तर ) दक्षिणायमक्रे जो छः 
महीने हैं। जिनमे सूर्य दक्षेषड़्ी ओर घूमता है--वे मानों इसके दक्षिण 
अडझ् हैं और उत्तरावणके छ महीने ही उत्तर अज्ञ हैं| उनमें उत्तर 
अड्ज तो प्राण है; इस विश्वके आत्माल्य डस परमेशवर्का स्वोन्दर्यामी 
खरूप है और दल्लिंग अद्द रवि अर्थात्‌ उसका बाह्य मोग्य खहूप है। 
इस जगत्‌म जो सतानडी कामनावाले कि स्वर्गादि सासारिक भोगोंमे आउक्त 
हैं, वे बजादिद्वास देवताओका पूजन करना; ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ पुरुषोंका धनादिसि 
सत्कार करना; दुखी प्राणियोंकी सेधा करना आदि इश्ऊर्म तथा कुँआ, बावली; 
ताछाव; बगीचा; धर्मशाला, विद्यालय; औपपाल्य, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी 
चिरत्यायी स्मारकोंकी स्थापना कजा आदि पूर्तसमोंकी उत्कृष्ट कर्तव्य समझते हैं 
और इनके फललहृप इस लोक तथा परढोकके भोगेकि उद्देश्यसे इनकी डपासना 
अर्थात्‌ विधिबत्‌ अनुष्ठान करते हैं। श्रह उस संवेत्सरतूप परमेश्वरके दक्षिण 
अड्ककी ट्पासना हैं । इसीको ईशवात्य-डपनिपद्म असम्भूतिकी उपासनाके 
नामसे देव; पितर, मनुष्य आदि अरोराडी सेवा बताया है। इसके प्रमावसे 
ये चन्लोककों प्रात होते हैं और बर्श अपने कर्मों फू भोगकर पुन' 
इस लोक स्येट आते हैं: यही पिठृयाण मार्ग है ॥ ९ ॥ 
अथोत्तरेण तपत्ता ब्रह्नचयेण श्रद्धया विधया5:त्मानमन्वि- 
प्यादित्यम्रभिजयन्ते | एतह्दे प्राणानावायउनमेतदसतससयमेतत्परा- 
यणमेदसान्न पुनरावतन्त इस्येप निरोधस्तदेष इ्लोक। ॥ १० ॥ 
अधर्नीदु ( जो )) तपसा>तपतथाके साथ) ब्रह्मचयंण-त्रह्नचर्यपू्ेक 
(और » श्रद्धयानश्रदासें युक्त होफ़क विद्ययान्अध्यात्मबिद्याके द्वारा: 
आत्मानम-परमात्ताकी) अन्विष्यन्खोज फरके ( जीवन सार्यक्र करते हैं; 
वे 9 उन्तरेण-उततरायण-मर्गसे, आदित्यम-्सूर्यलोककों, अभिजयस्तै- 
जीत छेते हैं (प्रात करते हैं) एतत्‌ बै-यह ( सूर्य ) ही; प्राणानामःर 
प्राणोझ आयतनम-केस्ट है, एतत्‌ अम्तुतमूल्यद अमृत ( अविनाशी ) 
और। अमयमलनिर्मम पद है; एतत्‌ परायणम्‌-यह परमगति है; एतस्मात्‌र 


१५० ईशादि नौ उपसिपद्‌ [प्रश्न १ 
भय ५3220. ८2. अपन, आपनिशेज ब्यरि  बाप ७ बह 6220५ <एजे2७. ज2७.. ०22० 
इससे; न पुनः आवतेन्ते-पुनः लोय्कर नहीं आते, इति एप:-इस प्रकार 
यह; निरोध+-निरोध ( पुनराइत्िका निवारक ) है; तत्‌ एप+-हस वातको स्पष्ट 

करनेवात्य यह ( 2 $ इलोकः-श्छोक है॥ १० ॥ 

व्याख्या: क्त सकाम उपासकोंसे भिन्‍न जो कल्याणक्रामी साधक 
हैं; वे इन सासारिक भोगोंक्री अनित्यता और दुःखरूपताक्रो समझकर इनसे 
सर्वथा विरक्त हो जाते हैं | वे अद्धापूरंक ब्रह्मच्यका पाड्न करते हुए 
संयमके साथ त्यागममय जीवन बिताते हैं और अध्यात्मविद्याके द्वारा अर्थात्‌ 
परमात्माक्री प्राप्ति करनेवाले किसी भी अनुकूल साधनद्वारा सबके आत्मखरूप 
परत्रह्म परमेश्वरकी निष्काम उपासना करने हैं | यह मानों उस सबत्सररूप 
प्रजापतिके उत्तर अन्नकी उपासना है । इसको ईशावास्य उपनिषद्म सम्भूतिक्री 
उपासना कष्ठा है।इसके उपासतक उत्तरायण-मार्ग से सूर्येछोकम जाकर सूर्यके आत्मारूप 
परतक्ष परमेश्वरक्रो प्राप्त दो जते हैं। यह सूर्य ही समत्त जगतके प्राणोंक्रा 
क्ेख्र है । यही अम्ृत--अविनागी और निर्मय पद है | वही परम गति 
है। इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर छोटकर नहीं आते । यह निरोध अर्थात्‌ 
पुनर्जन्मकी रोकनेबाल्णा आत्यग्तिक प्रत्य है | इस मन्‍्सत्रमें सूर्यक्री परमेशए्का 
खहप मानकर ही उपयुक्त महिमा कही गयी है। इसी बातकी अगले मन्त्रम 
स्पष्ट किया गया है॥ १० ॥ 

पश्चपादं पिवर॑ हादशाइृतिं दिबव आहु। परे अर्षे 
पुरीषिणम्‌। अधेमे अन्य उ परे विचक्षणं सम्तचक्ते पडर आहु- 
रपिंतमिति ॥ ११ ॥# 

( कितने ही छोग तो इस सूम्रको ) पश्चपादम-पॉच चरणोंवालाः 
प्तिस्मू्सवका पिता, छाद्शाकृतिमून्यारट आक्तियोंबात्य, पुरीगिणम्‌> 
जलूका उत्पादकः दिचः परे अर्घध( और ) खर्गलोकसे भो ऊपरके ख्ानमें 
(खित )। आहुःन्वतलते हैं। अथ इमे-तया ये, अन्ये उ-दूसरे फितने 
ही छोग) इति आहुः-ऐसा वतलते हैं कि यह, परे॑विज्ञद्ध। सप्तचक्रेन्सात 
पहियोंवाले ( और ) पडरे-छः अरोंबाले ( रथमें )। अपितम-्बैठा हुआएएवब)ः 
विचक्षणम्‌-सबको भलीमोति जाननेवात्य है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--परवह्म परमेश्वरक्ते प्रत्यक्ष--इृश्गोचर ख़लू्प इस सूर्यके 
विषयमे कितने ही तत्ववेत्ता तो थों कहते हूँ कि इसके पॉच ऐर हैं । 
अर्थात्‌ छ ऋत॒ओंमेंसे हेमन्त और गिशिर--इन दो ऋतुओंकी एकता करके 
पॉच ऋतओंकी वे इस सुर्यके पॉच चरण बरतछाते_हैं, तथा यह भी कहते 

५, यह मन्त्र जयवनेद काण्ड ५ सक्त १४ का वारहवाँ दे । तथा ऋगेद मण्डल 
£ सक्त १5४ का बारहदाँ है | 
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हैं कि बारह मह्दीने ही इसकी बारह आकृतियों अर्थात्‌ बारह शरीर हैं। 
इसका खान खर्गलोके भी ऊँचा है। खगगेंशेड़ भी इसीके आलोक 
प्रकाशित है। इस छोकमे जो जल बर॒सता है; उस जछकी उत्पत्ति इसीमे 
सोती है। अत' खबकी जलरूप जीवत प्रदान करनेव्राछा होनेंसे यह सबका 
पिता है | दूसरे जानी पुरुषोंका कहना है कि छाछ) पीके आदि सात रमोंकी 
किरणोमे युक्त तथा बसन्‍्त आदि छः आऋतुभाके हेतुमत इस विश्वद्ध प्रकाशमय 
सूर्रमण्डलमें--जिसे सात चक्र एवं छः अरोबाल रथ कहा गया है--बैठा 
हुआ इसदा आत्माल्य, सबको भलीमॉति जानमेबराल सर्वन परमेश्वर ही उपास्थ 
है । वह स्थूल नेत्रोते दिखायी देता सूर्यमण्डल उसका झरीर है। इसलिये यह 
उसीकी महिमा है॥ ११॥ 
ब् 
मासो वे प्रजापतिस्तस क्ृष्णपक्ष एवं रयि। शुक्क। प्राण- 


सप्षादेत ऋषय; शुक्ल इण्टं कुर्बन्तीतर इतरसिन्‌ ॥ १२॥ 

भास: बे-महीमा ही; प्रजापतिः-प्रनापति है; तस्यन्ठसका, कृष्पपक्षः 
एचन्कष्पल हीः रविःन्रवि है ( और » झुक्कः आराण+त्शक्॒पत्त घाण है। 
तस्माव>इसलिये, एते ऋषयःत्ये ( कल्याणफमी ) ऋषिगण, शुचकछेट 
चुक्ल-पक्षमे ( निष्काममावते ) इएमल्यशादि क्तव्य-कर्म, कु्ेन्तिलकिया 
करते हैं। ( तथा) इत्तरे-्दूसरे ( जो सासारिक भोगोंक़े चादते हे ) इतरस्पिन+ 
दूसरे पत्चमें--कृष्णपत्षमें ( सकाममावसे वजादि छमकर्मोझा अनुष्ठान किया करते 
हैं)॥ १५॥ 

व्यास्या--इस मन्त्रम महीनेकी प्रजापति परमेश्वरका रुप देकर कर्मो- 
द्वारा उसबी उपासना करनेका रहस्य बताया गया है। भाव यह है ऊ#्रि प्रत्येक 
मह्दीना ही मानो प्रजापति है; उसमे कृष्णपश्षके पद्रह दिन तो उस परमात्माका 
ढाहिना अड्ठ हैं; इसे रण ( स्थूछ भूत समुद्ाबत्रा कारण ) समझना चाहिये। 
यह उस परमेश्वर्का शक्तिखस्थ मोगमग्र हय है । और झुक्त्पक्षके पढ़ह 
दिन ही मानो उत्तर अड्न हैं। यही प्राण अर्धात्‌ सबशे जीवन प्रदान करनेवाके 
परमात्माका सर्वान्तर्यामी रूप है। इसलिये जो ऋत्यापक्रामी ऋषि हैं; अर्थात्‌ 
जो रगिखानीय मीगयदायोत्ते विरक्त होकर प्राणखानीय सर्वोत्मल्प परव्ह्मकी 
आहनेवाले हैं, वे अपने समस्त शुभ कम्रोंको झुक्ूपत्में ऋरते हैं अर्थात्‌ शुकछ- 
परञस्थानीय प्राणाघार परत्नह्ष परमेंब्र्क्े अपंण करके कहते हँ-सवय॑ उसका 
कोई फल नहीं चाहते, यही गीतोक्त ऋरमग्रोग है। इनसे भिन्‍म जो मोगासक्त 
मनुष्य हैं; ये कृष्णपक्षम अर्थात्‌ कृष्णपश्नत्थानीय स्थूछ पदार्थोद्षी आतिके 
उद्देश्वसे सब प्रकारके कर्म किया करते हैं। इनक वर्णन गीतामें प्वर्गंपरा:? के 
नाममें हुआ है ( गीता २। ४२ --४८ )॥ १२॥ 
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अद्दोरात्रो वे अजापतिस्तखाहरेव आणो राजिरेष रविः ग्रार्ण 
बा ते प्रसकरदन्ति ये दिया रत्या संयुज्यन्ते ब्ह्मचर्यमेव तथद्रात्रौ 
रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥ 

अहोरात्रः बैरदिन और रातका जोडा ही; प्रजापतिः-नप्रजापति है; 
तस्य-उसकाः अहः एच-दिन ही; प्राण+-प्राण है ( और ) राज्रिः एव 
सत्रि ही, रयिः”रवि है, ये द्वार अतः ) जो दिनमे; रत्या संयुज्यस्ते5 
ज्ी-सहवास करते हैं, एतेन्ये लोग, वें प्राणम-सचमुच अपने प्राणोंफों ही 
प्रस्कन्दम्ति-ीण करते हैं तथा। यत््‌ रात्रौ-जो राजिमें, रत्या संयुज्यन्ते+ 
ज्री-सहवास करता है। तत्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ एव्-वह ब्ह्मचय॑ ही है ॥ १३ ॥| 

व्याख्या--इस मन्‍्त्रमें दिन और रात्रिरूप चौबीस पटेके कालझ्पमे 
परमेश्वरके सतू्पक्री कल्पना करके जीवनोपयोंगी कर्मोंका रहस्प समझाया गया 
है। माव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगत्मति परमेश्वरका पूर्णहप 
हैं | उसका यह दिव तो मानो प्राण अर्थोत्त सबको जीवन देनेव्राला प्रकाण- 
मय विश्लद्ध खल्प है और रात्रि ही मोगरूप रथि है | अतः जो मनुष्य 
दिनमें स्लीप्रतम करते हैं अर्थात्‌ परमात्माके विश्वद्ध खल्‍ूपको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे प्रकाशसय सार्गमें चलना प्रारम्भ करके भी ज्ली-प्रसन्ष आदि विलासमें 
आसक्त हो जाते हैं; वे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इस अमूल्य जीवनको 
व्यर्थ खो देते हैं | उनसे मिन्‍न जो सासारिक उन्नति चाहनेवाले हैं, वे 
यदि शास्रके नियमानुसार ऋतुकाछमें रातिके समय नियमानुकूल छ्री-प्रसज्ञ करते 
हैं तो वे झाखकी आजाफ़ा पालन करनेके कारण ब्क्मचारीके तुल्य ही हैं। 
लोकिक दृश्सि यों कह सकते हैं कि इस मन्त्र ग्रहस्थोंको दिनमें स्ल्ी-प्रसन्न 
कदापि ये करनेका और बिहित शत्रियोंमें जास्त्रानुसार नियमित और सयमित 
रुपमें केवल संतानकी इच्छासे स्री-सहका स करनेका उपदेश दिया गया है। तभी वह 
ब्रह्मचयंकी गणनामें आ सकता हैई ॥ १३ ॥ 

अन्न वे प्रजापतिस्ततों ह थे तद्रेतस्तसादिमाः प्रजा। श्रजायन्त 
इति॥ १४॥ 


# रजोदशैनके दिनसे लेकर सोलह दिनोंतक स्वाभाविक ऋतुकार कहलाता 
है. । इनमें पहली चार रात्रियों तथा ग्यारहवी और तेरहवी राजियों सर्वया वर्जित 
हैं। शेष दस राजियोंमें पर्ब-( एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, अहण/ व्यतिपात, सक्रानि, 
जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी आदि ) दिनोंकों छोडकर पत्नोकी रतिकामनासे जो पुरुष महीनेमें 
केवल दो रात्रि खरी-सहवास करता है; वह गृहर्थाभमर्मे रहता हुआ ही महाचारी माना जाता 
है ( मनुस्मृति ह॥ ४५-४७ ५० )) 


प्रक्ष ३ ] प्रश्नोपनिषद्‌ रेण्३े 
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अन्नम्‌ बैन्अन्न ही, प्रमापतिः-प्रजापति है; ह ततः चैन्क्योकि उसीसे। 

तत्‌ रेतः्न्वद वीर्य ( उसन्न होता है )। तस्मातू्ठस वीब॑सें। इमाः प्ञारन 
ये सम्यू्ण चराचर प्राणी: प्रजायन्ते इतिस्उत्न होते हैं | १४ ॥ 


ध्याय्या--इस मन्तमे अब्को प्रजापतिका खरूप बताकर अन्नक्ी 
महिमा बतकाने हुए ऊत्ते हैं क्रि यह सब प्राणियोंक्र आहारूप अन्न ही 
प्रजापति है। क्योंकि इसीसे वीर्य उत्मन्न होता है और बीर्यसे समस्त चरात्रर 
प्राणी उसन्न होते हैं ॥ इस कारण इस अन्नकों भी प्रकारन्तस्से प्रजापति साला 
गया है॥ १४ ॥ 

सम्बन्ध--अब पहके वहराये हुए दो प्रजास्‍्के साथी मिलनेव्ाके पृथरू- 
पृथक फकरा वर्णन करे हैं-- 


तब्चे ह वे तत्मजपतित्र्त चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयस्ते | 
तेपामेवेप अक्षलोक्रो वेषां तपो अह्मचर्य येएु सत्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 

तत्‌ ये ह बैंलजो कोई मी निश्चयपूर्वक, तत्‌ प्रजापतिन्रतमूर 
डग्न ग्रवापतित्रतक) चरन्तिज्भनुष्नन करते हैं। ते मिथुनम्‌ल्ये जोडेकी) 
उत्पादयन्ते-ठलत्र करते हैं; येपाम्‌ तपमनजिनम तप ( ओर » ब्रह्मचर्य पर 
चह्षचर्व (है ) येपु सत्यभ्‌-जिनमें सलः प्रतिष्ठितम्‌-प्रतिष्ठित है: तेपाम्‌ एच८ 
उन्हींको! एपः श्रह्मलोका-्यट अहालोफ मिलता है॥ १५ ॥ 


वब्याख्या--जो छोग सत्तानौत्पलित्प प्रजापतिके अतका अनुष्ठान करते 
है अर्थात्‌ खर्गादि छोकोके मोगरी प्राप्तिकें लिये शाह्मत्रिटित शुभ फर्मोका 
आचरण करते हुए नियमानुसार स्री-प्रसद्रा आदि मोगोंगा उपभोग करते हैं; 
वे तो पुत्र और कन्‍्यारुप जोड़ेको उलन्न परके प्रवादी चृद्धि करते 
हैं। और जो उससे मिन्न हैं। जिनमें श्रद्चर्य और तप भरा हुआ है 
मिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्यखरूप परमेश्वर्क्रो अपने हृदयमें नित्म 
सित देखते हैं; उन्हींक्रों वह ब्रह्मछोक ( परम पदक परमगति ) मिलता है 
दूसरों नहीं ॥ १५) 


तेपाप्सों विरज्ञो श््चलोको न येघु जिह्ममनृत॑ न माया 
चैति॥ १६ ॥ 

थ्ेषु मन्‍जिनम न तो। जिह्मम>कुटित्ता (और ) अन्तमनन्‍्शठ 
है। च मन्‍तया न। मायान्साया ( कपद ) ही है। तेपाम5उ्हींकी! असौ-चहा 
विरजञ:"विकाररहित, विश्वुद्र। ध्रह्मलोकः इतिल्अहछोक ( मिलता है ) ॥१६॥ 


ते 
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व्यास्या--निनम कुटिल्ताका लेश मी नहीं कै जो खण्नमें भी 
मिथ्वाभापण नहीं करते और अप्त्यमय आचरणसे सदा दूर रटते हैं। जिनमें 
राग-द्वेपादि विकारोंका सर्ववा अमाव +* जो सब प्रकारके छल-कपस्से शृत्य 
हैं, उन्हींकों वह विक्ाररहित विद्युद्व अल्मझोक मिलता है | जो इनसे विपरीत 
लक्षणोंवाे हैं; उनकी नहीं मिलता ॥ १६ ॥ 


| प्रथम प्रश्न समाप्त ॥ १ | 


_औी-जा हे हनन 


हितीय प्रश्न 


अधथ हैन॑ भार्गवों वैदमि। पश्रष्छ । भगवन्कत्येत देवा। प्रजा 
विधारयन्ते कतर एत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥१॥ 

आअथ ह एनम्‌्हसके पश्चात्‌ इन प्रसिद्ध ( महात्मा पिपछाद ) कषिसे 
कैदर्मि: भागब/स्विदर्मदेशीय भागवने। प्रच्छत्यूछा। भगवनत्भगवक्‍न्र | 
कवि देवाः एच-फुल सितने देवता, प्रजँ विधारयस्तेज्अजाओ धारण करते 
हैं, कत्तरे पतत्‌-उनमेंसे कौन-औम इसे; प्रकाशयन्ते-्मक्ागित करते हैं, 
पुन/न्‍फिर ( यह भी बतलाइये कि $ एपामल्इन सममें। काल्कन) बरिष्ठ/८ 
सर्वश्रेष्ठ ै। इति-्बही ( मेरा प्रश्न है) ॥ १॥ 

व्याख्य--इस मस्क्रम भागेव ऋषिने मरर्पि पिपल्ादसे तीन बाते पूछी 
हैं---( १) प्रजाको यानी प्राणियोंके शरीरको घारण करनेयाले कुछ कितने देवता 
हैं ! (२) उनमेसे कौव-कौम इसको प्रक्राशित करनेवाले हैं ! (३) श्न 
सबमें अल्न्त श्रेष्ठ कौन है! ॥ १॥ 

तस्में सर होवाचाकाशों ६ वा एप देवों वायुरम्िरापः 
पूथिवी वाइमनथक्लु: श्रोत्रं च। ते प्रकाश्यामिवदन्ति वयमेतद्वाण- 
मवश्स्थ विधारयाम३ ॥ २॥ 

खः हरुउन ्रतिद्ध म॒र्ति ( पिप्पलाद ) ने; तस्में डवाचरउत मार्गवसे 
कहा; है आकादयाः बैनिश्रय ही वह प्रसिद्ध आकाग। एयः देवश्न्यह देवता 
है (तथा ) वायुः-व्रादु। अभिम-अमि) आप+ूजछ पृथिवी-्टेमिबी! चाकून 
बाणी ( कर्मेंखियों ) चक्षु! थे श्रो्रम्‌ मताल्लेत् और श्रोत्र ( जनेद्धियों ) 
तथा मन ( अन्ता/करण ) मी [ देवता हैं $ ते प्रकाइयनवे सब अपनी- 
आपनी शक्ति प्र; करने। असिवदन्ति-भमिमातपूर्वक कहने छोः पयम्‌ 


प्रश्न ] प्रक्षोपतिपद्‌ श्ष्ष 
प्सियज अप, “मी अपन वर्ड बम कफियिक बिन नरक नरक, वतमियक बह 
प्रतत्‌ बाणमूल्टमने इस गरीरकों। अवष्स्यत्आश्रग देवर, विधारयाम्रः> 
धारण कर खखा है॥ २॥ 

व्यास्या--5स प्रकार भार्यवके पूछनेपर महर्षि पिष्षछाद उत्तर देते 
हैं। वहाँ दो प्रब्नोक्ना उत्त एक ही साथ दे ठिया गया है। थे कहते 
हैं कि सबका आधार तो वैसे आक्रामरूप देवता ही है। परंतु उससे उद्नन्न 
शेनेद्ाले वायु; अम्रि; जल और पृथ्वी--ये चारों महाभूत भी ऋरीरसे धारण 
क्‍्यि रहते हैं । यह स्थूछ अरीर इन्हींते बना है। इसलिये ये धारक 
देवता हैं। वाणी आदि पॉच करमेंख्रियाँ, नेत्र और कान आदि पति शनेन्ियोँ 
एवं मन आदि बार अन्तःकरण--ये चौदह देवता इस शरीरके प्रकरागक हैं । ये 
देवता देशो धारण और प्रशमित करते हैं, इसलिये ये धारक और ग्रझाणऊ देवता 
कहलाते हैं। ये इस देहकी प्रकाशित करके आपसमें झगड पड़े और अभिमानप्रवंक 
परत्पर कहने लगे कि प्टमने इस जरीरकी आअय देकर घारण कर खखा है? ॥२॥ 


वान्वरिष्ठ) आण उवाच । मा मोहमापचथाहमेबेतसशधा- 
उ5त्मानं प्रविभज्येतद्वाणमत्रश्भ्य विधारयामीति तेडभदधाना 
ब्रमूबु: [| ३ ॥ 

तान-उनसे। चरिष्ठः प्राण:-सर्वश्रेष्ट प्राण: उवायन्बीला। मोहम्‌5 
( हमलों ) मोहमें, मां आपशध्थन्म पड़ो। अहम्‌ एकल ही। एतत्‌ 
सआत्मानमःन्थपने इस खह्पकी पश्चयां प्रविभज्यन्पोच भागोंमें विमक्त 
करके पुतत्‌ वाणमल्डन गरीसोो। अवष्भ्यन्ञाश्रय देकर विंधारयामिन 
यरण करता हुँ; इदि तेल्यर ( सुनकर भी ) वे) अश्रदधाना:ल्‍्अभिव्यासी ही 
व्भूदु/न्‍्चने रहे ॥ ३॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जब सम्पूर्ण महाभूतः इन्द्रियोँ और अन्तकरण- 
रुप देखता परस्पर विवाद करने छो, तब सर्वश्रेष्ठ प्राणवे उससे कह्ा--'ुमछोग 
अजाववश आपसमें विवाद मत करोः तुममेंते किसीमें भी इस झारीरकों घारण 
करने था सुरक्षित रखनेकी दाक्ति नहीं है | इसे तो मैंने ही अपनेको 
( प्राण, अपान। समान। व्यान और डदानरूप ) पाँच भागोंमें विमक्त 
करके आश्रय देते हुए धारण कर रखा है और मुझसे ही यह सुरक्षित है।? 
प्राथक्री यह वात सुनकर भी उन देवताओंने उसपर विश्वास नहीं किया वे 
अविश्वास ही बने रहे || ३ ॥ 


सोउमिमानाद्व॑मुत्क्मत इंव तसिन्लुत्कामत्यथेतरे सर्व 
. एोत्कामन्ते तस्तिच्य प्रतिष्ठमाने सबे एवं आरतिए्ठन्ते तथथा । 
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सक्षिका मधुकरराजानमुत्कामन्त॑ सर्चा एयोकामन्ते तशिध्थ 
प्रतिष्ठमाने चर्या एच प्रातिह्ठन्त एवं वादानअ्लु३ भोत्र च ते औताः 
प्राण स्तुन्धोन्त ॥ ४ | 

सःन्[ तब ) बह प्राण४ अभिमावात्‌5अभिमानपूर्वकः ऊष्नम्‌ उत्कमते 
इच-्मानो ( उस झरीस्से ) ऊपरक्नी ओर बाहर निकलने लगा, तस्सिन्‌ 
उत्कामतिनडसके बाहर निक्लनेपरः अथ इतरे स्व एवनउतीके साकही- 
साथ अन्य सब भी, उत्कामन्तेज्डारीस्से बाइर निकलने ओो; च-और; तम्िन्‌ 
प्रतिएम्ननि-उसके ठहर जानेपर, सर्बे एवं प्रातिप्र्तेन्दूसरे सब देवता मी 
ठहर गये। तत्त्‌ यथाश्तव जेसे ( मबुके छत्तेते ) मधुकररजावम5 
मधुमक्खियेक्रे राजकें। उत्क्रामन्तम-निकत्नेपर उसीके साथ-साथ, सर्चार 
एच-सारी ही, मक्षिकाः-ममक्खियों; उत्क्रामन्तेज्वाहर निकल जाती हं। 
च तस्मिनः-और उसके, प्रतिष्टमनि्जैठ जानेपर, स्चों; एब-सब-की-सब) 
प्रातिष्ठन्ते-वैठ जाती हैं; एव्मूलऐंसी ही दमा ( इन सबकी हुईं » पाक 
चर ओ्ोवम्‌ च मवशच्भव॒वबाणी नेव) ओतब और मन; तेन्चे ( समीफ 
घीताः प्राण स्टुन्वन्तित्प्राणकी >8ताका अनुमब करके प्रसन्‍त होकर प्राणकी 
स्त॒ति करने छगे || ४ ॥ 

व्याख्या--तव उनको अपना ग्रभाव दिखलाकर सावधान करनेके लिये 
बह सर्वश्रेष्ठ धाण अमिमानमे ठेंस लछगमेसे मानों रूठकर इस शरीर्से बाहर 
मनिकलमेंके छिये झपरकी ओर उठने छया । फिर तो सकन्‍केसब्र डेवता 
विवश होकर उसीके साथ बाहर निकठने छगे। कोई मी सिर नहीं रह 
सका । जब वह अपने स्थानपर स्थित हो गया। तब अन्य सब भी खित हो 
गये । जैंसे मथुमक्खियोका राजा जब्र अपने स्थानसे उडता कै तब उसके 
साथ ही वहाँ बैठी हुई अन्य तब मधुमक्खियों भी उठ जाती के और जब 
बह बैठ जाता है तो अन्य सब मी बैठ जाती हैं; ऐसी ही दशा इन सब 
वागादि देवताओंकी भी हुई . वह देखकर वाणी। चक्ु। श्रोत् आदि 
सब इख्ियोंकों और सन आदि अन्ताकरणकी इत्तियोंकी भी यह विश्वास हे 
गया कि हम सबमें प्राण ही श्रेष्ठ है? अँतः ये सब मसंगरतापूर्वक मिम्न 
प्रकारसे प्राणकी स्व॒ति करने छगे [| ४ ॥ 

सम्बन्ध---परणओं ही परञछ परमेश्वरका सख्खूप मानकर ठपासना करनेके द्र्यि 
उसका सर्वात्मस्पसे महत्त्व बताया जाता है-- 

च्ध् . म्ये 

एपो5ग्निस्तपत्मेष च्ूय एप पज॑न्यो मधघवालेव वायु) | 

एप प्रथिवी रगिदेंव/ संदसचासृत च यव । ५ 7 रमिदेवः संदसबासत॑ च यह ५ ॥) 

) 7 विपयका वर्णन अधर्वेद काण्ठ १३ सू० दे में विस्तासूवेंक आया है। 
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एप. अग्मिः तपतिन्यद प्राण अग्नित्यसे तपता है, पुप: सू्ेः८ 
यही सूर्व के एप' पजञञन्यान्यही मेत्र है; ( एव: ) मधवानन्यही इस 
कै एूवाः बायु न्‍्वही वायु है। ( तथा ) एपः देवस्व्यूह्ट प्राणह्य देव ही। 
पूथिवी-पुब्दी ( एवं ) रयिःलरवि है। ( तथा ) यवूरूमो कुछ, सलू* 
सत्‌; चन्‍्झौस असतल्‍अच्त्‌ कै चल्तवा, [ यत्‌ |>नो, अमख्तम-्अमृत 
कहा जाता है; ( वह भी थराण ही है )॥ ५ ॥ 

व्यास्या--वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए बोले; प्यह प्राण ही 
अग्नि्प धारण करके तपता है और यही सूर्य है। यही मेघ, इन्द्र और वायु है। 
यही देव पृथ्वी और रथि ( भूतसमुदाय ) है तथा सत्‌ और अछत्‌ ए्र उससे 
भी शेष्ठ जो अमृतत्वल्प परमात्मा है; वह भी यह प्राण ही दे ॥ ५॥ 


अरा इन रथनाओौ प्राणे सब प्रतिष्ठित । 
ऋचों बजूरपि सामानि यज्ञ ध्षत्र॑ ब्रह्म च ॥ ६ ॥ 


श्थनामोररथके पहियेकी नामिमे लगे हुए, अराः इब"भरोरी भोतिः 
ऋतचः यजूंपि-ऋग्वेदकी सम्पूर्ण ऋचाएँ यजुवेंदके मन्त्र ( तथा ) खसाम्रातिस 
सामबैदके मन) यक्षः जन्‍्यन और ब्रह्म क्षत्रम:( वश करनेवाले ) ब्राह्मण- 
क्षत्रिव आदि अधिशआरिवर्ग' सर्वमल्ये सबननकेन्तव, प्राणेन्, इस ) घाणमेंः 
प्रतिष्ठितम-प्रतिछित हें ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार सथके पहियेकी नाभिम छगे हुए अरे धामिके ही 
आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेदकी रब ऋतचाएँ, बजुर्नेदके समस्त मन्त्र; सब 
कान्सत्र सामबेद; उनके द्वास सिद्ध होनेवाले यजादि शुभ कर्म और यशदि जम 
कर्म करनेवाले ब्राह्मण, अषमिय आदि अधिकारिवर्ग--ये सब-केसब प्राणके आधार- 
पर ही ठिके हुए हैं, सबका आश्रय प्राण ही है ॥ ६ ॥ 

सस्वस्ध--5छ प्रकार. प्राणका मह्त् भतकाफर अब उसकी स्तुति की 
जाती है-- 

प्रज़ापतिथरसि गर्म स्वमेव प्रतिजायसे । तुम्य॑ प्राण 

प्रजास्थिम! बलिं हरन्ति यः प्राणै। प्रतितिष्टस ॥ ७ ॥ 

प्राणन्हे प्राण) त्वम एयव हीः प्रजापतिःस्प्रजापति है। [ त्वम्‌ एव [र 
द्‌ ही। गर्भ चरसिन्यर्भमे बिचसा है। भ्रतिज्ञायसेनइ ओर दू ही ) माता- 
पिताके अनुल्प होकर जन्म लेता है; तुरुनिश्रय ही। इमाःल्ये सब, प्रजाःत्माणी 


तुभ्यम-ठुझे, बलिम्‌ हरन्तिस्न्मेंड समर्पण करते हैं। यः्न्‍्जों कू भाण: 
भतितिप्नसिन्( अपानादि अन्य ) प्राणोंके साथ-सान ख़ित हो रहा है॥। ० ॥ 
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व्याख्या--हे आ्रण । तू ही प्रजापति .( प्राणियोंका ईश्वर ) है, तू ही 
गर्भमें बिचरनेवाल और माता-पिताके अनुरूप संवानके रूपमें जन्म लेनेयाल्ा है। 
ये सब जीव हुल्ले ही मैट समर्पण करते हैं | भाव यह कि तुम्हारी दृत्तिके लिये ही 
अन्न भक्षण आदि कर रहे हैं। तू ही अपानादि सब प्राणोंके सहित सबके शरीरसमें 
स्थित हो रहा है॥| ७ ॥ ' 
देवानामसि वहितमः पितु्णां प्रथमा खथा। 
ऋषीणां. चरिते॑. सत्यम्रथवीड्विसस्ामसि ॥ ८ ॥ 

(हे आण | ) देवानाम-( तू ) देवताओंफे लिये, वक़ितशः-्उत्तम 
अग्बि; असिन्‍्है; पितृणाम्‌>रितरोंक़े लिये! प्रथमा खधान्यहटी खधा-है। 
अधथवोहिरसाम--अयथर्वाद्निसस आदि! ऋषीणाम-ऋषियोंके द्वारा; चरितम्ूर 
आचरित, सत्यम>उत्व; असिन्है॥ ८ ॥ 

व्याख्या--हे प्रा | द्‌ ही देवताओंके लिये हवि पहुँचानेवाला उत्तम अग्नि 
है । पितसोके लिये पहली खघा है| अथर्वाद्विरत्‌ आदि ऋषियोंकि द्वारा आचरित 
( अनुभूत ) सत्य भी तू ही है॥ ८॥ 

इन्द्रस्तं॑ प्राण तेजसा रुद्रोइईसि परिरक्षिता | 
स्मन्तरिक्षे चरंसि सर्यस्त्व॑ ज्योतिषां पति! ॥ ९ ॥ 
प्राण-दे प्राय | त्वम्‌ वेजसान्यू तेजसे ( सम्पन्त ४ इन्द्रान्दन्द्र 
रुद्रः-रुद्र ( और ) परिरक्षिता-रक्षा करनेवाल। असिन्‍्है। त्वप-्त्‌ ही 
अस्तरिक्षे-्अन्तरिक्षमं) चरलसिल्‍विचत्ता है ( और )» त्वमल्यू ही। 
ज्योतिषां पतिः-समखत च्योतिर्गणोंका खामी। रुंयेः-सूर्य है॥। ९ ॥ 
ब्याख्या--हे प्राण ! त्‌ सब प्रकारके तेज ( शक्तियों ) से सम्पन्न तीनों 
छोबोंका खामी इन्द्र है। तू ही प्रत्यक्षलमें सब्रका सहार करनेवाल्ा रुद्र है और 
तू ही सबकी भलीमोति ययायोग्य रक्षा करनेवाला है। तू ही अन्तरिक्षमें 
( ए्वी और खर्गके वीचमें ) विचरनेवात्य वायु है तथा तू ही अग्नि चन्द्र तारे 
आदि समस्त ज्योतिर्गणोंका खामी सूर्य है॥ ९ ॥ 
यदा खवमभिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रज्ञाः। 
आनन्दरूपास्ति.्ठन्ति कामायान्त भविष्यवीति ॥१०॥ 
प्राणनदे प्राण (यद्‌( स्थमेंलजव ते अभिवर्षलि-मलीमौति वर्षा करता 
कै; अथ-उस समय; ते इमाः प्रजा:-तेरी यह समूर्ण प्रजा] फामाय-ययेष 
अन्नम-अलः भविष्यति-उल्न्न होगा। इतिन्यह समझकरः आनब्दूरूपास: 
आनन्दमय) तिष्ठग्तिन्द्दो जाती है ॥| १० ॥ 
ब्याख्या--दे प्राण ! जब दू मेघरूप होकर (थ्वीछोकमें सव ओर बर्षा 
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ज्रता है। तब तेरी यह सम्पर्ण प्रजा प्हमलोगेके जीवन-तिरवात्के लिये यथेष्ट अन्त 
उ्पन्य होगा>--ऐसी आगा करते ह8 आननम दम मग्न हो जाता ह€॥ १०) 
ब्रात्यस्थ प्राणेकर्पिरता विश्व सत्यति: 
सयमाद्रस्य दातारः पिता स्व मातरिश्व न।।॥ ११ ॥ 


घराणजहदे प्राण " स्वमृत्यः बात्यः-सलाररतित ( सोते हुए. भी ); 
एकपिम्ल्एफ्मात्र सर्वश्षेत्ठ ऋति है ( तथा » चयमल्‍्दमलछेग ( तरे ल्यि)ः 
आद्यस्य"भोजनतो। दातारःच्देनेवाले है (और त्‌ ) अत्ताजभीक्ता ( सनेयाल्य ) 
४. विद्यस्यन्ममलस जगनूज) सत्पतिश्॑य तू ही ) ओेए स्वामी है 
मानरि/्वज्दे आराम विनरनेगरले प्राण । न्यमू”्यू, नाच्थ्माया पितता"पिता 
ह॥ 52 ॥ 

ब्यास्या--ो प्राग ! त्‌ सस्मासररित होकर भी एजम्ात्र सर्वश्रेष्ठ कप 
दे तानर्य यह हि वू खमावमे ही झुंद्ध ९ अन तुसे सत्कारद्ारा झुद्धिडी 
आवश्यक्ना नले ऐ प्रत्युत तू ही सबरों परिन्न सस्‍नेत्ाल एम्मात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि 
है । हमदंग ( सब इक्ट्ियों आर मत आडि ) तेरे लिये नाना प्रक्ारपी भोजन-सामग्री 
अप करनेबाले हैं और तू उसे पनियाद्य १ । तू ही समस्त रिश्षत्ा उत्तम खाम्मी 
₹€। दे आउामचारी उसमध्वियुन्वत्प श्रांण ! वू टमारा पिता €+ क्योंकि सुझ्ीसे 
टम सब झलत्ति हुई है॥ २१ ॥ 

थाते तनूाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चल्तुपि । 
आच मनति सन्तता शिशु तां कुरु मोत्कमीः ॥ १२ ॥ 

(हे प्राण ! ) या ते तनूःजजरे तेरा खल्पः घाचिन्वाणीम, प्रतिष्ठितार 
स्थित हैं: चस्तया या श्रोषेन्‍्नो श्रोत्रम, या चब्छुपिरजों चक्षुमें) चल्और 
या भनसिनन्‍्तो मननभे। संतता-व्यात है; तामूड्डसयों, शिवाम्‌-फल्याणमय+ 
कुस्म्यना ले; मा उत्कमीःल( व्‌ ) उत्कमण न ऋर ॥ १२॥ 

ब्याय्या-हे प्राय ' जो तेरा न्वम्ष बाणो: झ्षोत्र। चक्ष आदि समस्त 
उसख्दियोमें आर मन आहि अन्‍्त-फरणपरी चुसतिय्रोमें ध्याप्त है; उसे तू कल्याणमय 
ब्रमा ले । अर्थात्‌ नुझम जो हमें सावधान करनेके लिये आविश आया है। उसे शान्त 
कर ले और तू गरीरसे उठकर बाहर न जा। यह हम छोगोगी प्रार्ना है॥ १२॥ 

प्राणस्थेद बचे सब ब्रिदिये यत्प्रतिष्टितम | 
मतेव पुत्रान रत भरी थ प्ज्मां च विधेदि न ते ॥१३॥ 


इश्यूडपह प्रत्यक्ष टीलनेयाहा जगन्‌ | अर ) यत्‌ विदिवेश्जो कुछ 


१६० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [पश्न है 
टेक वि ४३२2७ .पडिट ७ “०2० पिंक न्यपिट., नमक जएल20 ब्हर्ति 2 बा न्यर्ििक, 
खर्गलेकमें, प्रतिष्ठितम्‌--स्थित है; सर्वेमू-ठ्ृट सब-्या-सव, आणस्यन्याणके 
वर्शे-अधीन है ( हे प्राण | ); माता घुतराई इव-जैसे माता अपने पुत्रो्ी रा 
करती है; उसी प्रकार ( तू हमारी )| रक्षखररक्षा क। चत्तथा; नः और चर 
हमें कान्ति और, पशाम:-बुद्धि, वियेह्रि-्प्रदान कर, इंति-इस प्रकार यह दूसरा 

प्रइन समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ 


व्याख्या--अत्यक्ष दीखनेवाले इस छोकमें जितने भी पदार्थ हैं और 
जो कुछ खर्गमें स्थित हैं। वे सब-के-्सब इस ग्राणकें ही अधीव है | यह 
सोचकर ये इन्द्रियादि देवगण अन्तमें प्राणसे प्रार्थना करते हैं--(है प्राण । 
जिस प्रकार माता अपने पुत्रोंकी रक्षा करती है; उसी प्रकार तू हमारी रक्षा 
कर तथा त हमलोगोंकों श्री-करान्ति अथात्‌ कार्य करनेकी शक्ति और प्रजा ( ज्ञान ) 
प्रदान कर |? 


इस प्रकार इस प्रकरणमें भार्गव ऋषिद्वारा पूछे हुए तीन ग्रश्नोंका 
उत्तर देते हुए. महर्षि पिष्यछादने यह धरांत समझायी कि समस्त प्राणियोंके 
शरीरोंको अवकाश देकर बाहर और मीतरसे धारण करनेवाला आकाशन्तत्तत 
है। साथ ही इस गरीरके अवयवोंक्ी पूर्ति करमेवाले वायु अग्नि, जल और 
पृथ्वी--यें चार तत्व हैं । दस इंसियों ओर अन्तःकरण--यें इसको प्रकाश 
देकर ब्रियाशील बनानेवालें हैं । इन सबसे श्रेष्ठ प्राण है। अतुब प्राण ही 
बाखबमें इस शरीरको धारण करनेवाला है; प्राणके बिना शरौरकों धारण करनेकी 
शक्ति किरीमें नहीं है। अन्य सव इच्तिय आदिम इसीकी शक्ति अहुस्यूत कै 
इसीकी शक्ति पाकर वे शरीरको धारण करते हूँ । इसी प्रकार प्राणकी 
ओेछताका वर्णन छात्दोग्य-उपनिषद्के पॉववे अध्यायके आरम्भमें और 
बहुद्रण्यक-उपनिषद्के छठे अध्यायके आरम्भ भी आया है | इस प्रकरणमें प्राण- 
की स्वुतिका प्रसद्ध अधिक है ॥ १३ ॥ 


॥ छ्विंतीय भन्न समाप्त ) २१ 


तृतीय प्रश्न 
अथ हैन॑ कौसब्यधाथलायन। पत्रच्छ भगवन्शुत एप प्राणो 
जायते कथमायात्यस्िन्शरीर आत्मार्न था अविभज्य कर्थे 
प्रातिष्ठते केनोलकमते कर बाह्ममभिषत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ 


प्रक्ष३ ] पश्लोपनिषद्‌ श्र 
बिक). नमलीक ०<स्दक चाएिटे७ जज बजट नह 2० अहाए52%, «4५५० नर्थाफ-५- बर्यध2३७ चहूपन2 

अथ ह एनमउसके याद इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिपपछाद ) से; 
फौसह्यःआधश्यक्षायदः-फोसलदेशीय आश्वलायनने, चभी। पप्मचछल्यूछा) 
भ्रगवनज्मगवन्‌ | एप प्राण:स्यह प्राण, कुतः जायते-किससे उत्तन्‍्न होता 
है, अस्मिन्‌ शर्ररेन्द्स शरीरमें! कथम्‌ आयातिन्कैंसे आता है; वा 
आत्मावमन्तथा अपनेकी। अविभज्यरविमाजित करकेः कथम्‌ प्रातिष्ठति् 
किस प्रकार स्थित होता कै फेस उत्कमते-क्रिस ढगते उत्कमण करता-- 
शरीसते बाहर निकलता है। कथम्‌ धाह्ममूकिस अरार बाह्य जगतकोः 
अभिध्तेन्मलीमॉति धारण कर्ता है ( और »% फथम्‌ अध्यात्मम>किस 
प्रकार सन और इन्द्रिय आदि झरीरके भीतर रहनेवाले जगतकी; इतिन्यही 
( मेरा प्र्न है ) ॥ १॥ है 


व्याख्या--इस मग्त्रमें आश्वलायन मुनिने सहर्षि पिपलादसे कुल छः वाले 
पूछी हैं-- ( १ ) जिस प्राणकी महिमाका आपने बर्णेन क्रिया) वह प्राण किससे 
उसन्न होता है ! (२) वह इस मनुष्य-शरीरमें कैसे प्रवेश करता है ९ 
(३ ) अपनेशी विभाजित करके करिए प्रकार शरीरमें स्थित रहता है १ (४ ) 
एक शरीफो छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले शरीरसे क्रिस प्रकार 
निकलता है १ (५) इस वाह्य ( पाग्चमीतिक ) जगतकी फिंस प्रकार धारण 
करता है? तथा (६) सन और इच्दिय आदि आध्यात्मिक ( आन्तरिक ) 
जयतूको किस प्रकार धारण करता है ? यहाँ प्राणफे विषयमे वे ही बाते 
पूछी गयी हैं, मिनका वर्णन पहले उत्तरमें नहीं आया है और जो पहले 
प्रलके उत्तको सुनकर ही स्फुरित हुई हैं; इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि प्रशदौत्तरके समय मुकेशादि छहों ऋषि पहों साथ-साथ दैंठे सुन रहे थे || १ ॥ 


तस्मे से होवाचातिप्रश्नान्‍पृच्छति ब्क्मिष्ठोड्सीति वसात्ते5्ई 
ब्रवीमि ॥ २ ॥ 


तस्मे सः ह उद्राच्र-उसुसे उन प्रसिद् महर्षिने कहा, अतिप्रशान 
पृ्छसि-्‌ बड़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है ( किंतु ) ब्क्षिप्रः अखि इतिर 
बेंदोंकी अच्छी तरह जाननेवाल्य हैः तस्माचून्अतम भहमू-्मैं, तेन्तेरे, श्रवीमिन 
पग्नोंका उत्तर देता हूँ. ॥ २ || 


व्याख्या--इस मन्त्र महर्षि पियलादने आदवलायन सुनिके प्रश्नोको 

कठिन बतछाकर उसदी घु्धिमता और, लर्वाशीलतादी प्रशंसा की है और 

साथ ही यह भातर भी दिखलाया है कि धव्‌ू जिस ढंगसे यूछ रहा है, 

डमे देखते हुए; तो मुझे तेरे प्रश्नोंका उत्तर नहीं देना चाहिये । परहु 
६० नी 3० १३७०० 


श्र ईशादि कौ उपनिषय [ पक्ष ३ 
नर न जा 4 नानक “८२७ असक «82 -89७ नाल नमक नह. 
में जानता हूँ कि तू तर्कबुद्धिसे नहीं पूछ रह्दा है; तू श्रद्धाड है वेढोंमें मिव्णात 

है, अतः मैं तेरे प्रश्नोका उत्तर दे रह्म हूँ? ॥ २ ॥ 
. आत्मन एप आगो जायते यथेपा पुरुषे छामेतशिस्तेतद्ा- 
ततं मचोकतेनायात्यसिज्शरीरे ॥ ३ ॥ 
एब। आण+न्यह पआरण, आत्मनःन्परमात्मासे, जायतेज"उत्तन्‍्न होता 
है; यथा-जिस प्रवाय एबा छायान्यह छाया पुरुषेन्युरुफके होनेपर ( ही 
होती है )) [ तथा ]-उसी कार, एतदूल्यह ( प्राण » एतस्थिन्‌- 
इस ( परमात्मा ) के ही। आततमूच्ञश्रित है (और ) अस्मिन्‌ 
शरीरे८इस शरीरमें। मनोकुतेन-्मनके किये हुए. ( संकल्प ) से; आयातिर 
जाता है | हे 
व्य(ज्या--यहों महर्षि पिप्पछादनें क्रसे आश्वछायन ऋषिके दो प्रश्मो- 
का उत्तर दिया है। पहले प्रश्का उत्तर तो यह है कि जिसका प्रकरण 
चल रहा है; वह सर्वश्रेष्ठ आण परमात्मसे उत्तन्न हुआ है | (स० 3० २। ३) वह 
परबरक्ष परमेश्वर ही इसका उपादानकारण है और वहीं इसकी रचना करनेवाला 
है; अतः इसकी स्थिति उस सर्वात्मा महेश्वरफे अधीम--उसीके आश्रित है-- 
ठीक उठी प्रकार जैसे किसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती है । दूसरे 
प्रइनका उत्तर यह है कि मनद्वाय किये हुए संकल्पसे वह शर्ेरमें प्रवेश 
करता है । भाव यह है कि मरते समय प्राणीके सनमें उसके कर्मोनुसार जैसा सकत्प 
होता है, उसे मैसा ही शरीर मिलता है, अतः प्राणोका दरीरमें प्रवेश मनके 
संकयसे ही होता है ॥ ३ ॥ 
संम्बन्धे---अब आश्वकायनके तौसरे प्रइनका उत्तर विस्ठारपूवक आसूभ किया 
जाता है--- 
यथा सम्नाडेवाधिकृतान्विनियुदक्ते एवन्ग्रामानेतान्यामान 
घितिष्ठस्वेस्थेबमेवेष आण इतरान्‌ आणान्पृथकप्रथरेव संनिषत्ते ॥४॥ 
यथा<जिप अकार। सम्नाद एच-यक्रवर्ती महाराज खय ही। एवान, 
आमान, एतान श्रामान्‌ अधितिष्ठ-डन गेविंसि ( तुम रहो; ) इन 
गाँवोंमें तुम रहे! इति-इस अकारः अधिकृृतानः>अधिकारियोंकी; बिनियुदक्ते5 
अछग-अलग मियुक्त करता है; पबम्‌ एब-उसी प्रकाए एव) प्राण/न्‍्यद्द सुख्य 
प्राण। इतराव>्दूसरे। घ्राणानन्‍्पाणोंकी) पृथक पृथक एथ-धुयक्‌-इरथकू ही। 
संनिधत्ते5स्यापित करता है [| ४॥ 
ध्याख्या--यहों महर्षि उंदादरणहारा तीसरे प्रष्यका समाधान करते 


श्रृक्ष ३] प्रशोपनिषद्‌ श्दे३ 

>राप्यक ब्यसिसि -अफिय७ बीत एटा आससियिक व्वसिपक च्ससियेक आर्ट अशियआ जा नजर 
हुए कहते हँ--जित प्रकार भूमण्डलका चक्रवर्ती सम्राद मिन्ल-मिन्त ग्राम 

मण्डल और जनपद आदियें प्रथकत्भक् अधिवारियोंकी मियुक्ति ऋणता है 

और उनका कार्य ब्रॉट देता हकै। उठी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने 

अद्ृखलप अपातः च्यान आईि दूसरे प्राणोंकी भरीस्के पृथरूश्रथर्‌ स्पानोमें 

पथन्ू-घूथकू कार्यके लिये नियुक्त कर देता है || ४ ॥ 
सम्बन्ध --अब मुझय प्राण५ अपाद और समान--इन तीनोका बासभुझ्णन और 
कार्य बतराया जात है-- 


पायूसस्थेष्पान॑ चह्ुःथोत्रे मुखनातिकाम्यां प्राण। खब 
प्राठिष्ठने मध्ये तुसमान। | एपश्ेतद्भ तमन्‍्न सम नयति तद्मादेता। 
संप्तानिषों भवन्ति ॥ ५ ॥ 


प्राण/न्य बह ) प्राण पायूए पस्थेन्युश और उपस्में। अपानम्‌ 
€ नियुडके )ल्‍अशनको रखता एक खबमूल्‍लते मुखनासिकाश्याम- 

मु और नातिखाह्मत ( विचस्ता हुआ ) चश्लुग्धोजेज्नेत्र और ओनमें; 
प्रातिष्टते>खित रहता है। तु भष्ये+और शरीरके भध्यमागमें। समातःसू 
सम्तान ( रहता; ) है, एप+ हिल्यह ( समान बायु ) ही; पएतद्‌ इुतम्‌ 
अन्नम्‌5इस प्राणामिमं हवन किये हुए अलको! सम्रम्‌ नयति>समझ्त शरीरमें 
ययागेग्य चममावसे पहुँचाता कै तस्मात्‌-उससे। एताः सप्तन्ये सात; 
अर्धिप+ल्च्चायएँ ( पिषयोंक्ो प्रकाशित करनेवाके ऊपरके द्वार ) भवस्ति- 
उलनन जलती हैं ॥ ५॥ 


च्यास्या--यह खब तो मुज्ञ और नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र और 
ओऔजमें स्थित रहता है तथा गुद्दा और उपस्थमें अपानको स्थापित करता है। 
उसऊा काम मल्मूत्रक्ो शरीरके बाहर निमाल देना है। रज थीय॑ और गर्मकों 
आहर करता भी इसीका काम है| शरीसके मष्यमाग--नामिमें समानको 
रखता है। यह समान वायुकी ही माणल्‍्य अग्निमें हवन किये हुए---उदरम 
डाछे हुए अनको अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूण॑ शरीरके अड़-प्रत्यड्टो्मि यथा- 
योग्य सममावमे पढ़ुँचाता है| उस अन्मके सारभूत रससे ही इस झरीरमें 
ये सात ब्यालाएँ अर्थात्‌ समस्त विषयोक्री अकाशित करनेवाले दो नेता; दो 
कान) दो नासिक्राएँ और एक मुझ्ध ( रखना )-ये सात द्वार उत्तन्न होते 
हैं; उस रससे पुष्ठ होकर ही ये अपना-अपना कार्य करनेमें समर्थ दोते हैं ॥ ५ ॥ 

सस्वन्ध---अव व्यानकी गतिफा दर्णन किया जाता है 


हंदि होप आत्मा अवैतदेकशर्त नाडीनां तातां छत 


श््४ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ प्र्न ३ 
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शतमेकेफसां. दासप्ततिद्वासप्ततिः ग्तिशाखानादीसहस्ताणि 
भपन्त्यासु व्यापश्वरति ॥ ६ ॥ 

एवझ हिन्यह प्रसिद्ध, आत्मान्‍जीवात्मा, हृद्िलहृदयदेशमे रहता है, 
अन्नन्इस ( हृदय ) में, एततून्यह। चाहीवाम्‌ एकशतयम-मूलरुपसे एक सौ 
नाडियोंका समुदाय है। तासाम-उनमेसे, एकेकस्याम-एक-एक नाड़ीमें॥ 
शतम्‌ शतमूरणकणक से ( जाखाएँ ) हैं ( प्रत्येक गाखा-नाडीकी है] 
दासधघतिः द्वासप्ततिः-बहत्तर-बहत्तर.. प्रतिशाखानाडीसदस््ताणि-हजार 
प्रतिशाखानाडियों; भवन्तिल्‍्दीती हैं, आख़ुनइनमे। व्यानःन्‍व्यानवामु, 
घरति-विचरण करता है॥ ६॥ 

व्याख्या--इस शरीरमें जो हृदयप्रदेश है; जो जीवात्माका निवासथान 
कै; उसमें एक सौ मूलभूत नाढ़ियों हैं। उनमेंसे प्रत्येक नाड़ीकी एक-एक सो 
शाखा नाड़ियों हैं मर प्रत्येक शाला नाडीवी बहत्तर-वहत्तर हजार प्रतिगाखा- 
साढ़ियाँ हैं |इस प्रकार इस दशरीरमे कुछ बहत्तर करोड नाडियाँ हैं, इन सबमें 
च्यानवायु विचरण करता है ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--अब रुदानका स्थान और कार्य बतरांते हैं; साथ ही आश्चरायनके 
औशे प्रदनका उत्तर सी देते है-- 

अधेकयोर्ध्य उदानः धुण्येनर एुप्य॑ छोक नयति पापेन पाप- 
मुभाभ्यामेष मचुष्यलोकम || ७ ॥ 

अथन्तथा एकयालजो एक नांडी और कै उसके द्वारा; उदाता 
ऊध्येंः>उदान वायु ऊपरकी ओर, [ चरति |>पिचरता है; ( सः ) पुण्येनर 
वह पुण्वकर्मेफे द्वारा: [ मलुष्यम्‌ |न्‍्मनुष्यक्रो। पुण्यम छोकमल्युष्यलेकोमें, 
चयति>ले जाता है। पापेचन्पापकर्मोके कारण ( उसे ) पापम्‌ ( वयति )८ 
पापयोनियोंमें के ज्ञाता है ( तथा ) उभाभ्याम्‌ एचरनूपाप और पुण्य दोनों 
अकारके- कर्मोंदारा ( जीवकी ) मलुप्यछोकम-मनुष्य-शरीरमें। [ नयति [- 
के जाता है || ७॥ 

व्याख्या--इन ऊपर बतलायी हुईं वहत्तर करोड़ नाड़ियोसे मिन्‍्म एक नाड़ी 
और है जिसको 'सुपुम्णाः कहते हैँ जो हृदयसे निकलकर ऊपर मस्तकमें गयी 
है। उसके द्वारा उदान वायु शरीरमें उपरकी ओर विचरण करता है। ( इस 
प्रकार आश्वलायनके तीसरे प्रइनका सप्ताघान करके अब महर्षि उत्तके चौथे प्रशनका 
उत्तर सक्षेपम देते है--) जो मनुष्य पुण्यशीर होता कै। जिसके छुमकर्मकि 
भोग उदय हो जाते हैं; उसे यह उद्यान बादु ही अन्य सब ग्राण और इच्द्रियोंके 


प्रश्न ३] प्रश्नोपतिषद्‌ श्द्ष 
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सहित व्मान शरीर गिकालकर पुण्ण्लेनोगें अर्थात्‌ सर्गादि उच्च लोड के 
जाता है। पपक्मेसे युक्त महुषयक्ी शकर-कूपर आदि पाप-वोनियोगे और रौरबादि 
नरहोंमें के जहा है तथा जो पाप और पुण--दोनो ग्कारके कर्मोका मिश्रित फछ 
भोगनेके लिये अमिमुलत हुए रहते हैं; उनको मनुष्य-शरीरमें छे जाता है; ॥ ५॥ 
सस्बन्ध--अब दो मल्ोंप्ते आश्रकायनके पेंच और छठे प्रशका उत्तर देंते 
हुए जीव प्राण और शड्ियोंसहित एड शरीरते दूहरे शररमें जनेढी बात भी 
रु अछऐ ऐं-- 
आदित्यों ह वे बाह्य! प्राण उद्यस्षेप होने चाहुपं परणमलु- 
गृहावः । प्रृषिव्यां या देवता सैपा पृरुपस्ापानसवश्भ्मान्तरा 
यदाकाशः से समानों बायुव्यातः ॥ ८ ॥ 
हत्यह मिश्रय है कि। आदित्यः वैन्‍्मूय है। वाह्मः पराण/न्‍्याह् 
प्राय है; एपः हिल्यही। एनम्‌ चाप्लुप्रमू्ठस वेबसखत्पी प्राणमध्यागारः 
अनुशहानःल्भतुपद करा हुआ। उद्यत्ि:उदित होता है; पृथिव्यामू5 
पृषवीमें, था बेचता-नों ( आन वायुरी शक्तिरय ) देवता है। सा एपान्यही 
बह्ष पुरुपस्थन्ातुणके। अपानारत्अपात बयुकी अपप्रयूखिर किये। 
[ बतंते रहता है। अन्तरा-[वी और लग्के बीच थत्‌ आकाशःस्ओो 
आपाश ( अन्तरिक्षकोक ) है सः सम्रादमस्वर समान है। चायुः ध्यान: 
वायु ही व्यान है॥ ८॥ 
ब्यास्या--यह निश्रयपूरवक समझना चाहिये कि सूर ही सवा वाहन प्राण । 
यह मुख्य प्राण सर्य॑सुपते उदय शेकर इस गरीरके वाह्य अ्नष्प्यय्रों के पुए करता है 
और नेचइमियक्प आध्यात्मिक गरीखर अनुगह यर्ता है--उसे देखनेडी शक्ति 
अथाव्‌ प्रकाश देता है। एणीमें जो देदता अर्थात्‌ अपनबायुक्नी गक्ति है। वह 
मनुणयके भीतर रहनेवालि अपानवाहुरे आा्रय देती है--व्काये रखती है। यह इस 
अप्रानवायुक्ी शक्ति शुश् और उपल दृद्ियोंक्री सहायक है तथा इनके बाहरी 
खूछ आजाखो धारण करती है | एथ्थी और खर्गलोयके बीवका मो आवाण 
है। वही समान बायुक्ा वाह्य खब्य है। वह इस शरीरके बाहरी अडन-प्रलद्नोंको 
अपकाञ देकर इसकी रक्षा बरता है और शरीरके भीतर रहनेवाडे समानवायुकी 
# एक शरीस्े निकलकर जब मुस्य प्राण झानगों साथ ऐेकर उपके द्वारा दूसरे 
भपीरमें जाता है। तब अपने अहमद सप्षान आदि प्रणेंको या इल्धिय और मनको तो 
ब्राव ले ही जाता है; इन तठ्का सामी जोड़ात्मा भी उसीके साथ जाता है (ता १५१८ ) 
दह वात यहाँ कहनी थी, श्सीरिये पूरे के औवात्माजा खान हय साया गया है एव 
'्सका स्ीकण १० में मन्तरमे किया गया है । 


१६६ ईशादिं नौ उपनिषद्‌ [प्रश्न ३ 


जि: 3७ बर्टिट५*कर्पट ५, कट आप, ब(22 2. के. 2७-६९०2७- (2, करिए, 
विचरनेके लिये धरीरमें अवकाश देता है; इसीकी सहायतांसे ओन-इखिय शब्द 
सुन सकती है। आकराशर्में विचरनेवाल्य प्रत्यक्ष वायु ही व्यानका बाह्य स्वरुप है; 
यह इस शरीरके बाहरी अन्न-पत्यज्ञको चेशशील करता है और झान्ति प्रदान 
करता है, भीतरी ब्यान बायुक्रो नाडियेंमें संचारित करने तथा त्वचा-इन्द्रियको 
स्पर्णका शान करनेमें भी यह सहायक है॥ ८ ॥ 


तेजो ह वा उदानलसाहुपश्चान्ततेजा! पुनर्भवमिन्द्रयम्नास 
सम्पधमाने! ॥ ९ || 


ह॒ तेजः बेंल्प्रसिद्ध तेज ( गर्मी ) ही, उदान:-उदान है; तस्माव्‌र 
इसीलिये, उपशान्ततेजा३-जिसके शरीरका तेज झान्त हो जाता है; पह (जीवात्मा)| 
मवसिन्मनमें, सस्पयमानेः-विदीन हुईं।  इल्द्रियेःलडन्द्रियेंकि साथः 
पुनर्भवम-पुमर्जन्मको ( प्राप्त होता है ) ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--सूर्य और अग्विका जो याहरी तेज अर्थात्‌ उष्णत्व है। वही 
उदानका वाह्य खरूप है। वह शरीरके बाइरी अद्भञत्यड्रोंकी ठंठा नहीं होने 
देता और शरीरके मीतरकी ऊष्माकी भी स्थिर रखता है। जिसके भरीरसे उदान 
चायु निकल जाता है; उसका शरीर गरम नहीं रहता, अतः शरीरकी गर्मी शान्त 
हो जते ही उसमें रहनेवाल्ा जीवात्मा मनमें विदीन हुईं इच्द्रियोंकी साथ लेकर 
उदानवायुके साथ-साथ दूसरे शरीरमें चला जाता है. ( गीता १५। ८ ) ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--अच आश्चलायनके चौसे प्रश्न आयी हुई पक शरीरते निकलकर 
दूसरे शरीर या कोफेमें प्रदेश करनेफी बातका पुन+ स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


यहित्तस्तेन्ेष प्राणमायाति आशणस्तेजसा युक्त: सहात्मना 
यथापंकरिपत लोक वयति ॥ १०॥। 

एब:ल्‍्यह ( जीयात्मा ) यश्चित्त+८जित संकश्पवाला होता है। तेवन्ठस 
सकत्पके साथ; प्राणम्‌-मुख्य प्राणमें। आयाति-स्ित हो जाता है; प्राणः्मुख्य 
प्राण, तेजसा युक्त+-तेज ( उदान ) से युक्त हो, आत्मना सह-अपने सह्दित 
( मन) इच्द्रियोंसे युक्त जीवात्मको » यथासंकल्पितम--उसके संकव्पानुसारः 
लोकम-मित्र-मित्र छोक अथवा योनिमें, नयति>के जाता है ॥ १० ॥ 

व्याख्या-मरते समय इस आत्माका जैसा संकल्प होता है। इसका मन 
अन्तिम क्षणमें जिस भावका चिन्तन करता है (गीता ८ | ६ » उस संकत्यके 
सहित मन; इन्द्रियोंकी साथ लिये हुए यह मुख्य प्राणमें खित हो जाता है। वह 
मुख्य प्राण उदानवायुसे मिलकर अपने सहित मन और इच्द्रियोंसे युक्त जीवात्माकी उस 
अन्तिम सकत्यके अनुसार यथायोग्य मिन्न-मिन्न छोक अथवा योगिमें ले जाता है । 


अन्न के ) प्रश्नोपनिषद्‌ १६७ 
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अतः मनुप्यवी उचित है कि अपने गनमें निरन्‍्तर एक भगवायवा ही चिन्तन 
खखे; दूसत सकत्प न आने दे। क्‍योंकि जीवन अल और अनित्य है; न जाने 
कब अचानक इस शरीररा अन्त हो जाय | यदि उस समय मगवानका चिन्तत 
न होकर कोई दूसरा संकस आ सया तो ददाकी भाँति पुनः चौरासी लाख 
योनियोंमें मठ्कमा पड़ेगा ॥ १० ॥| 

सम्पन्थ-- अथ प्राणविधमक शानता साप्तागिक्त और पारकौकिर पर चतकाते हैं+- 

य एवं विद्वाम्मा्ं बेद न द्वास प्रजा हीयते5उतों भवतिं 
तदेष छोकः ॥ ११ ॥ 

यश विद्वान-नो कोई विद्वार। एवम्‌ प्राणम्‌<इस प्रकार प्राण ( के रहस्य ) 
वोः बेंद्ल्जानता कै अस्य-उसरी। प्रजान्सतानपरमरा। न ह हीयतेन्कदापि 
न नहीं होती। अमृता बाद) अमर भवचतिन्ही जाता कै तत्‌ पप/ल्डस 
विपयका यह ( अगल ) ज्छोका-्ललोक ( है) ॥ ११ ॥ 

व्याय्या--जो कोई विद्वान इस कार इस प्राणके रहयकी समझ लेता 
है, आगके महत्वकों समझकर हर प्रशारते उसे सुरक्षित रखता कै उसी अवदेलना 
नहीं करता; उसझी संतानपरम्यरा कमी नष्ट नहीं होतीः क्योंकि उसका वीर्ष 
अमोब और अद्भुत गक्तिवयनत हो जाता है और बढ यदि उसके भाध्यात्मिक 
रलओी समझकर अपने जीयनको सार्थक वना लेता है; एक क्षण भी भगवानके 
चिन्तमसे शत्व नहीं रहने देता, तो सदाक़े लिये अमर हो जाता है अर्थात्‌ जत्म- 
मरणहप रुंसारसे मुक्त हो जाता है। इस विषषपर निम्नलिखित ऋचा है--4१ १॥ 


उत्पत्तिमायत्तिं खान 
विभुत्त चेत्र.. पश्चया। 
अध्यात्म चैन प्राणय्य विज्ञायादत- 
भच्युते विश्ञायाह॒तमह्तुत इति ।) १२ ॥| 
प्राणस्यव्यापक्की उत्पत्तिम-्ठक्त्ति आायतिमून्भागम। खानसूर 
खाना पिश्नुत्वम्‌ प्थल्और व्यापकताको भी। चल्तथा। ( बाहाम्‌ ) एव 
अध्यात्मम्‌ पश्चवा चन्याहय एवं आध्यात्मिक पाँच भेदोंकों मी विशायर 
भद्दीमोंति जानवर। अल्ृतम अब्त॒तैर्न[ मनुष्य ) अमृता अनुभव करता है 
विजय थसूतम्‌ अरजुते इनिटजानकर अद्ृतका अदुभव करता है। यह पुतरक्ति 
प्रब्मक्ी समातति सूचित करनेके लिये है ॥ १२॥| 
ध्याख्या--उपर्युक्त विवेचतके अनुसार जो मलुष्य प्राणकी उत्ततिको 
अर्थात्‌ यट बिसमे और नि प्रकार उत्तन्‍्त होता है--इस रहसथको जानता है 


१६८ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [प्रश्न ४ 
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शरीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियाक्ा तथा इसकी व्यापकताका ज्ञन रखता है 
तथा जो ग्राणकी स्थितिको अर्थात्‌ बाहर और मीतर--कहा-कहोँ वह रहता है; 
इस रहस्थफों तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात्‌ आधिमौतिक और आध्यात्मिक 
पाँचों मेदोंके रस्पयको मलीमोति समझ लेता है; वह अमृतखरूम परमानन्द्मय 
परबह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है तथा उत आनन्दमयके सयोग-सुखक्ा निर्तर 
अनुभव करता है || १२ ॥| 
॥ दुतीय धश्न समाप्त ॥ ३ ॥ 


ऑल नण्लगायरिसैमसापी नकल 


चतुर्थ प्र 

अथ हैन॑ सौर्यायणी गाय पत्नच्छ भगवन्नेतसिन्पुरुषे कानि 
खपन्ति कान्यशिज्षाग्रति कतर एप देव! खप्तान्पश्यति कस्पैतत्सुस 
भवति कसिन्तु स्व संग्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥ 

अध-तदनन्तर, हैं. एनमलइन प्रसिद्ध महात्मा ( पिणछाद मुनि ) ते 
गार्ग्यः-गर्ग गोनमें उत्पन्न, सौयोयणी पप्र5छ<तोयोयणी ऋपिने पूछा। भगवन्‌5 
भगवन | एतस्मिन्‌ पुरुषे्दस मतुष्य-शरीस्में। कालि खपन्तिःःकौत-कौन सोते 
हैं, अस्मिन कासि जाग्रति-इसमें कौन-कौन जागते रहते हैं; एपः कतर:देबःल 
यह कौन देवता, खप्तान पश्यति-लप्नोंको देखता है, एतत्‌ सुखम्‌ल्यह सुला। 
कस्प भत्नति-किसको होता है। सर्वेन्‍( और ) ये सब-के-सब; कस्सिव्र+रिसमें। 
जु-निश्चितल्पसे, सम्प्रतिष्ठिताः-समूर्णता खिता भवन्ति इति-रहते हैं; यह 
( मेरा प्रध्न है ) ॥ १॥ 

व्याख्या--यहाँ मार््य मुनिने महास्मा पिप्पलादसे पॉच वातें पूछी हैं-- 
( १ ) गाढ निद्वाके समय इस मलुष्य-मरीरमें रहनेवाले पूर्वोक्त देवताओमेसे कौन 
कौन सोते हैं ! (२) कौन-कौन जागते रहते हैं ? (३) खवप्म-अबखामें इनमेंसे कौन 
देवता खप्नकी प्रटनाओंकी देखता रहता है! (४) निद्रा-अबस्थामें सुलका अनुभव 
किसको होता है ! और (५) ये सब-के-सब देवता सर्वृभावसे किसमें सखित हैं. ९ अर्थात्‌ 
किसके आश्रित हैं! इस प्रकार इस प्रश्ममें गार्ग्य सुनिने जीवात्मा और परमात्माका 
पूरा-पूरा तत्व पूछ लिया ॥ १॥ 


तस्े स होवाच यथा भाग्य मरीचयो5कसास्त॑ गच्छतः सर्चा 

एतरिंग्रनेजोमण्डल एकीमवन्ति | ताः पुनः पुनहद्यत प्चरन्‍्तोव 
हिप 

ह वे तत्सर्व परे देवे मनस्येफीभवति । तेन तक्षेष पुरुषों न कृणोवि 


प्रश्न ४ ] प्रदनोपनिषद्‌ श्ष्ष 


बिग न्य(ि> बाप बस जप्थ७% जरि ७ निज ऋऑषपिकि, बाियिण २0० «० २&+त- 
नप्व्यतिन विप्रति न रसयते न रपृशते मामिवदते नादते नानन्‍्दयते 


ने पिछुजते नेयायते खतितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ 

तस्में सः ह उबाच-उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहा, गार्येल्डे 
गाग्य॑ ), यथा-जिस प्रकार, अस्तम्‌ गरुछतः अक्रैस्य-अल होते हुए सूर्यकीः 
खबाः मरीचयः-सब-बी-सब किरणें। एतस्पिन्‌ तेजोमण्डले-इस तेजोमप्डल्में 
एकीमवन्ति-एणक हो जाती हैं ( फिर ), उद्यतः ताः-उद॒य होनेपर वे ( सब 
पुमः पुनः-पुनःपुनः, प्रचरम्ति-सव और फैलती रहती हैं, ह एब्म्‌ चैल्टीऊ 
ऐसे ही ( निद्राक्षे समय » तत्‌ सर्वमल्वे उब इन्द्रियोँ ( भी ) परे देचे 
मदसिन्यरम देव मनमे, एकीमचति-एक हो जाती हैं, तेन वहहिं एप! घुरुषः- 
इस कारण उस समय यह जीवात्मा। न शणोतिन्न ( तो ) सुनता है; दे पश्यति- 
न देखता है, न झिश्वति>त एूँवता है; त रखयतेनन खाद ठेता है; न स्प॒शाति5 
न सर्म करता है; न अभिवद्तेजन बोलता है; न जाद्त्तेनत अहण करता हैं। 
न आननन्‍्द्यते*न मैथुनका सुख मोगता है, न विखुज्ञतेज्न महन्मृश्रका त्याग 
करता है ( और ) न दइयायते-न चलता ही है, खपिति इति आवश्षतेज्ठस 
समय वह सो रहा है? यों ( छोग ) कहते हैं॥ २॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र्मे महात्मा पिपलाद ऋषिने गाग्यके पहले प्रझनका इस 
प्रज्ए उत्तर दिया है--'गार्ग्य | जब सूर्य अख होता है; उस समय उसकी सब 
ओर फेंडी हुई सम्पूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेज!पुक्षमँ मिलकर एक हो जाती 
हैं ठीऊ उसी प्रकार गाढ' निद्नके समय ठुम्सरे पूछे हुए सब देवता अर्थात्‌ सब- 
की-सब् इच्कियों उन सबसे श्रेष्ठ जो मनरूप देव के उसमें विलीन होकर तद्गप 
हो जाती हैं| इसलिये उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है; न देखता है; न 
सेंवता है; न खाद ठेता है, न सर्ग करता है; न बोलता है। न अदहण करता है; 
ने नकता है; न मल-मूत्रका त्याग करता है और न मैथुनका सुख ही भोगता 
है| भाव यह है कि उस समय दर्सों इच्धियोंका कार्य सर्वथा वद रहता है | केबल 
छोग कहते हैँ कि इस समय यह पुरुष सो रहा है [*६ उसके जागनेपर पुन. वे सब 

बम # यहाँ सुपुप्तिफालमें मनका व्यापार चाड रहता है या नहीं, इस विपयर्म कुछ नहीं 

कहा । सब्र इन्द्रियोंका मनमें दिलीन हो जाना तो दताया यया। किंतु मन भी फित्तोर्से 
पिलीन हो जाता है--न्वद वात नहीं कहीं गयो। महपि पत्तज्ञकि भी निद्धाकों चित्तफी 
एक वृत्ति मानते है ( पर० यो० १ । १० )। इससे तो यह जान पडता है कि मन विलोन 
नहीं होता | परतु अगछे मन्द्म पद्मदृज्यात्मक प्राणज़ों हो जागनेवाल् ववछया गया है; 
मनको नदी, अब भना ल्य होता है या नहीं--यह बात स्पष्ट नहीं होती । वर्योकि पुन 
चतुर्थ मच्चमें मनफो यजमान बनाकर उत्तके अद्नकोऊमें जानेकी वान कही गयी है । इससे 
यद्द छद्दा जा सपना दै कि मतका मी लय हो जातों दे । 


१७० ईशादि तो उपतिषदू [ पहन ४ 
बदन -र्मोक, ५-+०- अम9 पक बयान 3००५... ५ %७. .५6मप नटीरि हम. बम, 
इक्ियों सदसे प्रथक हौ़र अपना-अपना कार्य करने छगती हैं--ठीक बैसे ही 
जिस प्रकार सूर्थके उदय होनेपर उसकी किएणें पुसः सब और फैल जाती हैं॥र]॥ 

सम्बन्ध--अब गाण्यके प्रश्नका संक्षेपनें उत्तर देकर दो मल्त्रोंद्रारा यह भी 
बतखाते है कि सब इन्द्रियोंके रूप होनेपर मनकी कसी स्थिति रहती है-- 


प्राणाश्रय ण्वेतसिन्पुरे जाग्रति । माहंपत्यो ह वा एपोडपानो 
व्यानोडन्थाहार्यपचनों यह्वाईपत्थात्‌ प्रणीयते अणयनादाहबनीयः 
प्राण! ॥ ३ ॥ 

एनस्सिन, पुरेनड्स शरीररूप नगरमें, श्राणाग्तयः एघरपॉच प्राणहूप 
अस्मियों ही। जाग्नति-जागती रहती हैं; द एबश अपानः बेन्यद् प्रसिद 
अपान ही, गाहपत्यःन्याईपत्य अग्नि कै व्यानः-व्यान, अन्याहाय- 
पच्यः-अस्वाहार्यवचन नामक अग्नि ( दक्षिणास्ति ) कै। गाहपत्यात्‌ यत्‌ 
प्रणीयतेत्गाईपत्य अग्निते जो उठाकर ले जायी जाती है ( वह ) आहचनीय!- 
आहवनीय अग्नि, प्रणयनात्‌-प्रणयन ( उठाकर ले जाये जाने ) के कारण ही। 
प्राण:-आरणल्‍ूप है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--उत समय इस मनुष्य-शरीररूप नगरमें पॉच प्राणल्प अग्नियाँ 
ही जागती रहती हैं। यह गार्ग्यद्वारा पूछे हुए दूसरे प्रश्नका सक्षेपर्मे उत्तर है | यहाँ 
निद्वाकी यत्रका रुप देनेके लिये पांचों प्राणोंकी अग्निर्प बतछाया है | यहमें अग्नि- 
की प्रधानता होती है; इसलिये यह्लों संक्षेपतः प्राणमात्रको अम्निके नामसे कह दिया। 
परतु आगे इस यशके रूपकर्मे किस प्राणइृत्तिकी किसके स्थानमें कव्पना कं्ी 
चाहिये, इसका स्पष्टीफरण करते हैं। कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणी अपान- 
चृत्ति है, यही मानों उस बशकी 'गाहपत्थ? अग्नि है “ध्यान? दक्षिणानि है; गाहपत्य 
अग्निल्प अपान्ते पाण उठते हैं, इस कारण मुख्य प्राण ही इस यशकी कत्मनामें 
आहवनीय अग्नि हैः क्योंकि यशमें आहवनीय अग्नि गाह॑पत्यसे उठाकर लायी जाती 
है। पहले तीसरे प्र्नके प्रसद्धमें मी प्राणको 'अन्नरप आहुति निसमें हवन की 
जाती है? इस व्युतपत्तिहारा आहबनीय अग्नि ही बताया है (३ | ५ )॥ ३॥ 

यदुच्छुसनि!श्रासावेधाबाहुती सम॑ नयतीति स समान। | 
मनो है वाव यजमान। दृष्फलमेबोदान। से एने थजमानमहरह- 
ब्रश गमयति ॥ ७ ॥ 

यत्‌ उच्छचासनिश/वासौरजो अर्वध्षाल और अधोश्ात्र हैं। एतौन्ये 
दोनों ( मानो ) आहुतो-( अमिहोत्रती ) दो आहुतियाँ हैं। [एतों यः]इनको 
जो; समस>मममावसे ( सब ओर ); नयति इलि सः समानःज्यहुँचाता है 
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इसीलिये जो 'समानः कहलाता है। वहीं; [ होता |-इवन करनेवाल ऋत्विक 
है। ६ मनः वावम्यह प्रसिद्ध मत ही; यजमान/न्यजमान हैं; इपफलम, 
एचरअमीए फल ही। उदान/्च्डदान है। सः एनमूस्चह ( उदान ) ही इसः 
यजमानम्‌ अहः अहश्न्मनरूप यजमानकों प्रतिदिन ( निठाके समय ), ब्रह्म 
गमयतिन्जह्लोफमें मेजता है अर्थोत्‌ हृदयगुह्ामे ले जाता है ॥ ४ ॥ 


ब्याथ्या--यद जो मुख्य प्राणका श्वासप्रश्मासक्रे स्पस शरीरके बाहर 
निकलता और भीतर छोट जाना है; वही मानो इस यजमें आहुतियों पडती हैँ | इन 
आहुतियोंद्वारा जो शरीरके पोषक-्तत््व शरीरमें प्रवेश कराये जाते है; वे ही हति 
हैं | उम्र हविको समस्त दरीरमें आवश्यकतानुसार सममावसे पहुँचानेजा कार्य समान 
वायुका है; इसलिये उसे समान कहते हैँ | वही इस रुपकम मानों पहोता? अर्थात्‌ 
हवन करनेबाला ऋतिक है। अग्निस्प होनेपर भी आइुतियोंकों पहुँचानेक कार्य 
करनेके कारण इसे प्होता? कहा गया है। पहले बताया छुआ मन ही मानो यजमान 
है; और उदान वायु ही मातो उस यजगानका अमीर्ट फल है। क्योकि जिस प्रकार 
अम्िहोत्र करनेवाले बजमानकी उसका अमीए फछ उसे अपनी भोर आकर्षित करके 
कर्मफल भुगतानेके लिये कर्मानुसार खर्गादि लेकोंमे ले जाता है; उसी प्रकार यद्द उदान 
वायु मन प्रतिदिन निद्राकें समय उठके कर्मफठके भोगखत्य व्रह्मलोकरमे 
परमात्माके निवासस्थानर्प दृदयगुद्ामें छे जाता है। वहों इस मनके द्वारा जीकव्मा 
निद्रानित विश्रामह्प सुखका अनुमव करता है। क्योंकि जीवात्माक्ा निवासआान 
मी बही है; यह वात छठे मन्त्रमे कही है। वहाँ फक्ष गमबति? से वह बात नहीं 
समझनी चाहिये कि निद्राजनित सुख ब्रह्मप्रासिकि सुखकी किसी भी अंशम समानता 
कर सकता है; क्योकि यह तो तामस सुख है और परत्रह्म परमेश्वरक्री मात्तिका सुख 
तीनो गुणेंसि अतीत हैं ॥ ४ ॥| 


सम्बन्ध--अव तीसरे प्रधूमका उत्तर देते हैं-- 
अम्रेप देवः खप्मे महिमानमनुभवर्ति। यह रष्टं दृष्टमनुप्ध्यति 
हि कर के, है 

शर्त श्ुतमेबाथमलुधुणोति । देशद्गन्तरेश प्रत्यनुभूतं धुततः पुत्र 
प्रत्यनुभवति दृष्टं चादष्टं च श्वुत॑ चाश्रुत चालुभूत चाननुभूत॑ च 
सच्चातद्य सब पत्यति सर्व: पश्यति ॥ ५।। 

अन्न सप्मेज्दस ख्त-अवखामें। एपः देवभ्व्यद देव ( जीवात्मा ) 
महिमानम्‌-अपनी विभूतिका। अन्युभवतिज्अनुभव करता के यत्त्‌ इएम्‌ 
दृष्टमू-जो बार बार देखा हुआ है। अलुपश्यति>उसीको वास्ववार देखता है; 
शुुतत्‌ श्ुतरम्‌ एवं अर्थम्‌ अछुम्शणोतिल्वार-वार सुनी हुई बातोंको हो पुनः 
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पुनः सुनता है। देशदिगन्तरेः चन्‍नाना देश और दिदाओमें। प्रत्यनुभूतम८ 
बार-बार अनुभव किये हुए विषयोंकी) पुनः पुनान्‍्पुनः पुन प्रध्यतुभचतिर 
अतुभव करता है ( इतना ही नहीं )। इृष्ठम्‌ व अदृफ्टम्‌ चत्देखे हुए और न 
देखे हुएको भी; श्रुतम्‌ च अश्वुतत््‌ चन्‍्सुने हुए. और न सुने हुएको भी। 
अज्ुभूतम्‌ च-भनुभब किये हुए ओर; भवद्शुभूतम चरअतुमव न किये हुए- 
को भी; सत्‌ थ असत्‌ चरविद्यमाम और अविद्यमानकों मी; ( इस प्रकार ) 
सर्वम्‌ पश्यति-सारी घटनाओंको देखता है; ( तथा ) सबेः ( सन )खब 
सब कुछ बनकर, पशयति-देखता है।! ५ ॥ 
व्याख्या--गार्ग्य मुनिने जो यह तीसरा प्रइन किया था फि कौन देवता 
खन्‍्नोंक्ो देखता है !! उसका उत्तर महर्षि पिप्पलाद इस प्रकार देते हैं; इस खप्न- 
अवश्थामें जीवात्मा ही मत और सूक्ष्म इन्द्रियोद्वारा अपनी विभूतिका अनुभव 
करता है| इसका पहले जहॉ-कहीं भी जो कुछ वार्ब्रार देखा। सुना भौर अलु- 
भव किया हुआ कै: उसीकों यह खप्नमें वार-यार देखता, सुमता और अनुभव 
करता रहता है। परत यह मियम नहीं है कि जाप्रतू अवख्थामें इसने मिश्ष प्रका७ 
जिस ढयसे और जिस जगह जो घटना देखी, छुनी और अदुभव की है। उसी 
प्रकार यह ख़नमें भी अनुभव करता है । अपित खणनमें जाग्रतूकी किसी घटनाका 
कोई अग किसी दूसरी घटनाके किसी अंशके साथ मिलकर एक नये ही रुप 
इसके अनुभवर्मे आता है; अतः कक्ष जाता है कि ख्नवालमें यह देखे और न 
देखे हुएको भी देखता है; सुने और न छुने हुएको भी छुमता है। अनुभव मिये 
हुए और अवुमव न किये हुएको भी अनुमब करता है! जो वस्त वास्तव है; 
उस्ते और जो नहीं कै उसे भी खप्नगें देख छेतादै। इस प्रकार खप्तमें यह 
विचित्र ढगते सब घटनाओंक़ा वास्यार अनुमव करता रहता है। और ख़य दी 
सब कुछ बनकर देखता है | उस समय जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्ते 
नहीं रहती | ५॥! 


से यदा तेजतामिभूतो भपत्यत्रेष देवः खप्मान् पश्यत्यथ 
तदेतसिज्शरीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ 

सः यदास्वह ( मन ) जब, तेजसा अभिभूत/न्‍तेज ( ठदान वायु ) 
से अमिभूत) भवति-हो जाता दै।# अन्न एणः देवः-इस खितिमें यह जीवात्मात्य 


+ पहले तीसरे प्रश्नोत्त: ( ३ । ५-१० ) में बतछा जाये है कि उदाल वायुका नाम 
तेज है। हस प्रकरणमें भी कहा गया है कि उदान वायु ही मनको अह्णेरमे अर्थात्‌ 
हदयर्म के जाता है; अत यहाँ पेजसे अभिभूत दोनेका अर्थ मनका उदान बाबुसे आकर 
हो जाया दै--यह बात समझनी चाहिये । 
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देवता। खप्तान-छप्नोकी। न पश्यतिन्नर्ी देखता। अथन्तथा, तद्गान्ठस 
समय्र, एतस्मिन्‌ शारीरेलइस मनुप्व-शरीरम ( जीवाक्मानों ) एततूलइस, 
छुखम्सपु्तिके सुलझा अनुभव, भवतिन्‍दोता है॥ ६ ॥ 
व्याख्या--गार्ग्य मुत्िनि चोदी वात यह पूछी थी कि नेद्राम सुखया 
अनुभव किसको होता है ” उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं। जब निद्राके 
समय यह मन छदान बायुके अधीन हो जाता कै अर्थात्‌ ज्त्र उदान वायु इस 
मनकी जीवास्माके निवाससान हृदयमे पहुँचाऊर मोहित कर देता है; उस निद्रा- 
अवखाम यह जीवात्मा मनके द्वारा खप्नकी धदनाओंको नहीं देखता | उस समय 
निद्रावमित खुखका अनुभव जीवात्माकी ही होता है । इस गरीरम सुख दुःखोको 
भोगनेवाला प्रत्येक अबल्थामें प्रकृति पुव्ष अर्थात्‌ जीवात्मा ही है 
(गीता १३। २१ )॥ ६॥ 


स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्ष॑ संग्रतिएस्ते एवं ह वे तत्त 
सब पर आत्मनि संग्रहिप्ते ॥| ७॥ 

सभ्ज पंच ब्रात जो तुमने पूद्ी थी) वह ( इस प्रफ्वार समझनी 
चाह्यि ) सोम्यच्दे प्रिय; यथा-जिस प्रकार; चर्यांसि-बहुत-से पक्षी ( सावेकाल 

वालोदइश्षम्‌-अपने मिधासहुप बृक्षपर ( आकर ) संभरतिष्ठन्ते-आरमसे 
उतरे हैं ( बसेरा लेने हैं )) ६ एचम्‌ थे तत्‌ सर्वेम-ठीऊ वैसे ही वे ( आगे 
बताये ज़ानेवारे प्रयिद्री आदि तत्चोंति लेकर प्राणतक् ) सब्-के-सवः पूरे 
आत्मनि-परमात्मामें। संप्रतिष्ठते-सुख्पूर्वक आश्रय पाते है ॥ ७॥ 

व्याख्या--नाग्य मुनिने जो यह पँचवी थात पूछी थी कि प्ये मन) 
बुढ्वि, इच्धियों और प्राण--सद-केन्सव किसमें स्थित हँ--किठके आश्रित हैं? 
उमका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं--ध्यारे गाग्य॑ | आकाझमें उद़मे- 
वालि पशक्षिगण जिस प्रकार सार्यकालमें लोटकर अपने निवासभूत घक्षपर आरामसे 
बसेरा लेते हैँ; ठोक उसी प्रकार आगे बत्तताये जनेवाले प्रथ्वीसे लेकर प्राणतक 
जितने तत््य हैं थे सब॒-फेन्सव परभ्रक्म पुदषोत्तममें; जो कि सबके आत्मा 
हैं; आभय लेते हैं, क्योंकि वे ही इन सबके परम आश्रय हैं॥ ७॥। 


पृथिवी च पृथिवीमरान्रा चापथापोमात्रा च तेजथ तेजोमात्रा 
च॒ वायुथ चायुमात्रा चाकाशथाकाशमात्रा च चश्लुश्ष द्रश्टच्यं॑ च 
श्लोत्रं च श्रोतव्यं च श्राण च प्रातर््य॑च रस रसयितव्य॑ च्‌ 
त्वक्च स्पर्शय्रितव्य॑ च वाबच चक्तव्य॑च॒ हस्तों चादातव्य॑ 
चोपअबानन्दयितव्य च पायुथ् विसर्जयिदव्यं च पादो च 
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गन्दव्य॑ च मतथ्व मन्तव्य॑ च बुद्धि बोड़व्यं चाहड्ारथाहडडलुव्य 
च चित्त च चेतयितव्य॑ च तेजथ विद्योहपितध्यं॑ च प्राणय 
विधारयितन्य॑ च ॥ ८ ॥ , 

पृथिवी थ-श्थिवी और, पृथिवीम्रात्रा चर्उसकी तत्मात्रा ( सुक्षय 
गन्ध ) भी; आपः थे आपोमात्रा चुुजछ और रसतम्सात्रा भी, तेज 

च तेजोमात्रा चन्तेज और स्पत्तत्माता मी; घायुः च बायुमात्रा चर 
वायु और स्पर्श-त्मातरा मी; आकाशः थे आकाहामात्रा च”"आकाश और 
खब्द-तत्मात्रा मी; चश्लुः चद्रइब्यम्‌ चरनेत्र-इन्द्रिय और देखनेमें आनेवाली 
वस्तु भी। धोत्रम थ शोतव्यम च-ओोत-इम्दिय और सननेमें आनेवाली वस्तु 
भी शाणम्‌ व घातव्यम्‌ चत्आणेख्िय और दूँषनेमें आनेबाली वस्तु भी, 
रसः च रसवितव्यम्‌ ध-रतना-इस्द्रिय और रसनाके विषय भी। त्वकू च 
स्पर्शयितब्यम्‌ चल्वकूइन्धिय और स्पशमें आनेवाडी वस्त भी। 
चाक्‌ थ बक्तव्यम्‌ च-वाकइख्धिय और बोलनेमें आनेवाछा शब्द भी, हस्त 
थे आदातव्यम्‌ चज्दोनो हाथ और पवड़नेमें आनेवाली बस्तु भी, उपस्थः 
च आनन्द्यितब्यम्‌ च 5उपस्य-इन्धिय और उसका विषय भी; पाथुः च॑ 
विसजंयितव्यम्‌ घ-शुदा-इच्द्रिय और उसके द्वारा परित्यागयोग्य वस्त भी 
पांदौ च गन्तव्यम चन्दोनों चरण और गन्तव्य स्थान मी; मतः च॑ 
सन्तव्यम्‌ चच्मन और मननमें आनेवाली वस्तु भी; चुद्धिः ज्र बोद्चब्यम्‌ 
चच्चुद्धि और जानमेंमें आनेवाली वस्तु मी; अहंकारः थ॑ अहंकततव्यम्‌ 
चन्अहंकर और उनका विषय भी! चित्त था चेतयितव्यम्‌ चर 
चित्त और चिन्तनमें आनेवाली वस्तु भी; तेज: थ॑ विद्योतयित्तत्यम्‌ च> 
प्रभाव और उसका विषय भी) प्राणः थ विधारयित्तव्यम्‌ चरप्राण और 
प्राणके द्वारा घारण किये जानेवाले पदार्थ भी ( ये सब-के-सब परमास्माके 
आभित हैं ) ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--इस सन्‍्नरमें यह वात कही गयी है कि स्थृूछ और सूक्ष्म 
पॉ्चों महाभूत; दर्सों इन्द्रियोँ और उनके विषय, चारो प्रकारके अन्तःकरण 
और उनके विषय तथा पॉच भेदोंवाला प्राण वायु -सब-के-सब परमात्माके 
ही आश्रित हैं| कहना यह है कि स्थूछ प्रथ्थी और उसका कारण गर्ध- 
तन्मात्रा) स्थूछ जलन्तत्व और उसका फारण रसन-तस्मात्रा। स्थूछ तेज-तत्व 
और उसका कारण रूप-तस्मात्रा। स्थूछ बायुनतत्व और उसका कारण सशे- 
तम्माव) स्थूछ आकाश और उसका कारण शब्द-तम्माता-इस प्रकार अपने 
कारणोंसहित पाँचो भूत तथा नेतर-स्द्िय और उसके द्वार देखनेमें आनेवाली 
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बस्तुएँ, ओम्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा लो कुछ छुमा जा सकता है बह 
सब, आागेन्द्रिय और उत्के द्वारा सेंवनेम आमेवाले पदार्थ, रसना-हइल्तिय और 
उसके द्वारा आख़ादनम आनेवाठे सट्दे-मीठे आदि सब्र प्रकारके रस त्वचा- 
इन्द्रिय और उसके द्वारा स्पर्भ करतेंमें आनेकले सब पदार्थ, वाकू इख्धिय 
और उसके द्वारा वोले जानेवाके शब्द; ठोनो हाथ और उनके द्वारा पकडनेमे 
आनिवाली सब यत्तुएँ, दोनों पैर और उनके गन्तव्य स्थान, उपस्य- 
इचिय और सैथुनका सुख, गुदाइख्िय और उसके हारा ब्यागा 
जानेवात्य मछ, मद और उसके द्वाए मनन करनेमे अनेवाके सब 
पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वार जाननेमें आनेचाले सब पदार्थ, 
अहंकार और उसके विषय) चिच और चित्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवारे पदार्थ, 
प्रभाव और प्रमावसे प्रभावित होनेवाली वस्तु एवं पॉच शब्रृत्तियाल्य प्राण 
और डबके द्वारा जीवन देकर घारण किये जानेवाले सब झरीर--ये सब के-सय इसके 
यारणमूत परमेश्वरके ही आश्रित हैं॥ ८॥ 


यूथ हि द्रष्ट स्परष्टा श्रोता घ्राता रतयिता भस्ता थोड़ा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष: स परेषर आसानि संग्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ 

एपथन्यह जो; द्रए्ट स्प्रशन्देखनेवाल, स्पर्श ऋरनैंवाल, श्ोता 
मता-छुननेवाण, सुँबनेवाण, रसयिता भन्ता-ल्ाद लेनेवाल, मन करने- 
चाल; चोदा कर्तान्जाननेवाद्य तया कर्म करनेबाला। विज्ञामाध्मानविज्ञान- 
खरूपः पुद्य+-्पुरुष ( जीवात्मा ) है; सः हि्चह भी। अक्षरे-अविनाशी, 
परे आत्मनिन्‍्यरमात्ममें। संग्रतिप्नति-मलीमाँति स्थित है ॥| ९ ॥ 

ब्याख्या--देखनेवाल, स्पर्श करनेवाला, सुननेवाल) सूँबनेषाल) स्वाद 
ढेनेवाल, मनत करनेवाला, जाननेवाल तया सयूर्ण इन्द्रियों और मनके द्वारा समझ 
कर्म करनेबराडा जो यह विशनल्लत्प पुरुष--डौवात्मा है। यह भी धन परम 
अविनाशी सबके आत्मा परत्रह्ष पुरुषोत्तममें ही स्थिति पाता है । उन्‍हें प्राप्त 
कर लेनेपर ही इसे वास्तविक शान्ति मिलती है; अतः इसके मी परम आश्रय थे 
परमेश्वर ही हैं ॥ ९॥| 


परमेवाध्षर॑ अतिवयते स यो ह वें तदर्छायमशरीरस- 
लोहित शुप्रप्रक्षर वेदयते यस्‍्तु सोम्प | से सर्मज्ष) से भवति। 
तदेष इलोक! ॥ १० ॥ 


हद वः बैलनिश्रव ही जो कोई मी; तल अच्छायम-उस छायारहित) 
अशरीरम-शरीररहित; अछोहितम्‌-्लाठ; पीछे आदि रसोसे रहित) शुअमूल 
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अक्षरम्‌>विद्युद अविनाशी पुरुषकी। बेद्यते>जानता कै: सान्‍्यहा परम 
अध्षरम्‌ एच-परम अविनागी परमात्माड़ो ही, प्रतियधते-प्रास हो जाता है; 
सोस्यन्हे प्रिय | या तु (एवम्‌ )-जो कोई ऐसा है; सः सर्ेज्ः- 
बह सर्वश्ष ( और » लबे। भवति-सर्वर्प हो जाता है; लत्‌ एब्र/-उस विषय 
यह ( अगछा ) इलोकः-डलोक है || १० ॥ 
व्याख्या--यह मिश्चयपूर्वंक्त कहा जा सकता है कि जो कोई मी 
मनुष्य उन छायारहित, शरीररहित, छाल पीछे आदि सब रगोंसे रहित, विशुद्ध 
अविनाशी परमात्माकी जान लेता है; वह परम अक्षर परमात्माकी ही प्राप्त 
हो जाता है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है।दे सोम्य ! जो कोई 
मी ऐसा हैः अर्थात्‌ जो भी उस परबह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है; वह सर्वक् 
और सर्वव्प हो जाता है | इस विषयमें मिम्नलिखित ऋचा है॥ १० ॥ 
विज्ञानातास सह. देवेश सर्वे) 
प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र। 
तदशर॑ वेदयते. यस्तु प्ोम्य 
से सर्वज्ञः स्वभेवाधिविशेति ॥ ११॥ 
यबव्ररजिसमें, प्राणाः-समस्त प्राण (और ) भूठानि चन्‍्योंचों भूत 
तथ॥ खर्च देवेः सह-समूर्ण इम्द्रिय और अन्तःकरणके सहित विज्ञानात्मा: 
विज्ञनख॒ष्प आत्मा) संप्रतिष्ठन्तिल्शाश्रय लेते हैं। सोम्यन्हे प्रिय |; हल 
अक्षरम्‌-उस अविनाशी परमात्माको; यः तु चेद्यतेल्जो कोई ज्ञान छेता 
है, सा सर्वक्षल-यह सर्वश्ञ है; सर्वम्‌ एव-( वह ) स्वेस्वरूप परमेश्रेंः 
आविवेश-प्रचिष्ट हो जाता है। इतिज्दस प्रकार ( इस प्रदमका उत्तर समास 
हुआ ) ॥ ११॥ 
व्याख्या--सबफे परम कारण जिन परमेब्बरमें समख प्राण और पॉचो महा- 
भूत तथा समस्त इन्द्रियाँ ओर अन्तःकए्णके सहित स्वयं विशनस्हूप जीवाक्मा-- 
ये सब आश्रय लेते है, उन परम अक्षर अधिनाशी परमात्माक्रों जो कोई 
जान छेता है; वह सर्चश है तथा सर्वरूप परमेश्यरमें प्रविष्ट हो जाता है | इस प्रकार 
यह चतुर्थ प्रश्न समात्त हुआ ॥ ११ ॥ 


॥ चहुर्थ प्रश्ष समाप्त ॥ ४॥ 
+-+-4शव्याई- आलकजं>-का 
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पञ्मम प्रश्त 
अथ देने झ्ेत्य! सत्यकाम! पम्नच्छ | स थो ह थे 
तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोह्वारमभिध्यायीत | कतसे वाव से तेम 
लोक जयवीति ॥ १ ॥ 
अथ ह एवम-उसके याद इन ख्यातनामा महप्रिं पिणछादले, शैब्यः 
सत्यक्ाम/-शिविपुत्र सलववामने। पप्रचछष्यूछा, भगवन्‌-मगवन्‌ |? मल॒ष्येघु८ 
मनुणोमेने, सः यः ह बेन्चद जो कोई भी।ः प्र(यणान्तम>रृत्युपर्थन्त, तत्‌ 
ओंक्वास्म>ठस ओकारका अभिध्यायीत-तदा मलीमोति थ्यान करता है, सः 
तेनव्यट उस उपासनाके बल्से; कतमम्‌ लोकम-छित लोकको, घाव जपतिर 
लित्सन्‍्देह जीत लेता है; इतिन्यह ( मेय प्रश्न है )॥ १॥ 
ब्याय्या--इत सन्‍्जर्में उत्यकामने ओंकारकी उपासमाके विभवर्मे अइ्न 
किया हैं | उसमे यही जिशासा की हैं कि जो मनुष्य आजीवन सदा ओझरकी मली- 
भाँति उपासना कसा है; उसे उस उपासनाके द्वारा कौन-से लोकी प्राति होती 
है; अर्थात्‌ उसका क्या फऊ मिलता है॥ १॥ 
तम्मे स होवाच एतहे सम्यक्षाम पर॑ चापर॑ च ब्रह्म यदोह्ारः 
तखादिद्ा इानतनेपायतननंकतरमन्वात ॥ २ ॥ 
तस्में सः ह उदाच८उतसे उन प्रसिद्ध महर्पिने कहा। सत्यकामन्हे 
सल्लक्षामा एतत्‌ बैं>विश्वव ही यहा यत्‌ ओंकार+-्जों भोक्ार के परम्‌ ब्रह्म च॑ 
चर्ज बही ) परत और अपरबल् भी है| तस्मात्‌-इसलिये। विह्यनु्ड्स 
अखरका शान रखनेवाला मनुष्य; एतेन एब८इस एक ही; आयतनेन-अवठम्पसे 
[ अर्थात्‌ पणबमात्रके चिन्तनसे )) एकतरम्‌-<अपर ओर परमक्षमेंसे किसी एककाः 
अन्वेति-[ अपनी श्रद्धाके अनुसार ) अतुसरण ऊरता है | २॥ 
ब्याट्या--इसके उत्तरमें महर्षि पिणलाद पओम! इस अद्षरकी उसके 
दश्यभृत परव्रह्म पुसपोच्तमके साथ एकता करते हुए्ट कहते हैं--सत्यक्षाम | यह 
५3/ है, बह अपने ल्‍्श्यभूत परबह् परमेश्वस्से मिन्न नहीं है| इसलिये यही परवह्ा 
है और यही उन परअनह्मे प्रकट हुआ उनता विरादू-सवहूप--अपर बहा मी है |# 
केवुछ इसी एक ओकारका जप, स्मरण और चिन्तन करके उसके द्वारा अपने 
इध्के चाहनेद्ाला विज्ञानसम्पत्न मनुष्य उसे पा छेता है | भाव यह है क्रिजो 
महुष्य परमेश्वरफे विराद-छलूप--इस जगतके ऐंडर्यमय किसी भी अन्नको 
प्राप्त करनेकी इच्छाते ऑड्ररक्ी उपासना करता है, यह अपनी भावनाके अनुसार 
< कठोपनिषद्‌ १ । २ । १६ में भी यही बात कहा है, वर्दा अपर” विश्लेषण 
नहा दिया है । 


रे 


श्‌&८ ईद्यावि नी उपतिषदधू [प्रद्ध ५ 
दर ७०:०० बक५222७ चपेट 2७०१८ 2 ७ १०६९१ २० :७-५७६०२: ब्यर्दि+> बरस १222. 
बिराट्ख़रूप परमेश्वरके किसी एक अड्को ग्रास करता है और जो इसके अन्तर्यामी 
आया पूर्ण ब्रद्य पुर्पोत्तमकों लट्य बनाकर उनको पानेके लिये निष्कामभावसे 
इसकी उपासना करता है; बट परत्न पुरुणोत्तमकों पा छेता है । यही बात अगछे 
मन्षोम भी सष्ट की गयी है || २॥ 


से यप्मेकमात्रमभिध्यायीत से तेनैव . संवेदितरतूर्णमेत 
जगत्यामभिसम्पयते । तस्चों मनुष्यछोकमुपनयन्ते से तत्र तपसा 
ब्रह्मतयेण श्रद्यया सम्पन्नो महिमानमसुभवति ॥ ३ ॥ 


स; यद्न्यिह उपासक यदि, एकमान्रम-एक्र मात्रासे युक्त ओकारका, 
अभिष्यायीतरभलीमॉति ध्यान करे तो! सः तेत एव-चर उस उपासनासे ही; 
खंबेद्निः-अपने,ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ, तू्णेम्‌ एब<शीघ्र ही, अगत्याम> 
पृथ्वीमं) अभिस्ंपथते-उत्न्न हो जाता है। तम्‌ फ्ाचः-्डसकी अग्वेदकी 
ऋचाएँ। मनुष्यलोकम-मनुष्य-रारीर; उपतयस्तेत्आात करा देती हैं, तत्न सः८ 
वहाँ यह उपासका तपसा बह्मचयेण श्रद्धया सम्पत्न/न्तप, अश्नच्य और 
श्रद्तरि सपन्न होकर, महिमानम्‌-महिमाका, अबुभवति-अनुभग् करत है ॥३॥ 


ब्याख्या--ओकारका चिन्तन करनेवाद्य मनुष्य यदि विराट परमेश्वरके 
भू) झुब। और छः--इन तीनो ल्पोमेंसे भूछोकके छऐेँश्वरयम आसक्त शोद्वर उसवी 
प्राप्तिके लिये ओकारकी उपासना करता है तो वह भरनेके वाद अपने प्रापणीय 
ऐशर्वकी ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्चीछोकर्मे आ जाता है। 3“कारकी पहली 
माना ऋग्वेदखरूपा है; उसका एृथ्वीलोकते सम्बन्ध है। अतः उसके बिन्तनसे 
साधककों ऋग्वेदकी ऋचाएँ पुनः मलुष्य-दरीरम प्रविष्ट करा देती हैं| वह उस 
मचीन मनुष्य-जन्समे तप; श्रक्षच्य और अद्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणोकाल श्रेष्ठ 
मनुष्य वनकर अतिदाय ऐश्रयंका उपभोग करता है ) अर्थात्‌ उसे नीची योनियोमि 
नहीं भटकना पड़ता, वह मरनेके बाद मनुष्य होकर पुत. धुम कम करनेमें समर्थ 
हो जाता है और वहाँ नाना प्रकरके मु्खोंका उपभोग करता है ॥ ३ ॥) 

अधथ यदि द्विमाब्रेग मनसि सम्पद्ते सोइम्तरिकव 
यजुभिरुन्नीयते सोमलोकम । ते सोमलोके विभूतिसलुभूय 
पुनरावर्तते || ४ ॥ 

अथ यद्ज्पिरत यदि) द्विमाव्रेणनदो मात्राओंसे युक्त ( ओकार ) 
[ अभिध्यायीत [अच्छी प्रकार ध्यान करता है तो ( डरसे $ मनलिन्मनोमय 
चम्द्रबोकत्रो। खंपद्यतन्पात्त होता कै। सः यजु्मिःन्वद यजुबेंदके मन्त्ंदारा: 
अस्तरिक्षम-अन्तरिममें स्ित्त सोमलोकम्-चम्रछोककों। उन्नीवलें-ऊपरवी 


प्रञ्न प्‌] प्रश्नोपनिषद्‌ श्र 
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ओर के जींया जाता है; सः साभलोकिन्चद चब्रलोकमे, विश्वूतिम-्वदके 
ऐड्वर्यका) अयुभूयनअव॒मव करके, पुनः आवर्तते-पुर. इस छोडम लौट आता 
है॥४॥ 

व्यास्था--यदि साधक दो माजावाले ओकारवी उपासना करता है; अर्थात्‌ 
उस बिराट्स़रप परमेश्वरके अद्जभूत थू* ( मनुष्यक्षेफ ) और भुच' ( स्लो )- 
इन दोनों ऐश्वर्यंकी अमिलाषासे--उसीकी लक्ष्य ब्रवाऊर ऑकारकी उपासना 
करता है तो बह मनोमय चचलोकको प्रास होता है; उसकी यज्जुवेंदके मन्त्र 
अन्तरिक्षम ऊपरदी ओर चन््रल्लेकमें पहुँचा देते हैं । उप विनाशशीर लर्गलोऊमें 
नाना प्रकारके ऐश्वर्यका उपमोग करके अपनी उपासनाके पुण्यका क्षय हो जानेपर 
पुन. सुख्युलोकमों आ जाता है। वहां उसे अपने पूर्वकर्मानुसार मनुष्यनारीर या 
उससे कोई नीची योनि मिल जाती है ॥ ४ ॥ 


थे युनरेतं त्रिमाज्रेयोमिस्येतेनेद्ाशुरेण पर पुरुपममिध्यायीत 
स तेनहि सर्य स्पत्नः | यथा पादोद्रस्ववचा पिनिर्मुन्यत्त एवं ह 
वे स पाप्मवा विनिरुकः स साममिरुन्नीयते अक्कलोक से 
एवसाजीवधनात्‌ पतत्पर॑ धुरिशय॑ पुरुषमीक्षते तदेतों इकोकों 
भवतः ॥ ५॥ 


पुनः यःन्परत जो पिमात्रेणन्तीन माचाओंगे। ओम इति_्भोमू 
रुप, एंनेन अक्षरेण घुव-इस अक्षरके द्वारा ही। एसम्र्‌ परम्‌ पुरुषम्‌-इस 
पस्म पुरुषफा अभिध्यायीतरनिरतर ध्यान करता है; सः तेजसि-वह 
तेजोमव, सूर्य सम्पत्न+न्‍्तर्यकोकमे जाता है। ( तथा ) यथा परादोद्रः-जिस 
प्रकार सर, त्वचा विनिर्मुड्यते-केंचुलीसे अछम हो जाता हैः एबम्‌ ह बैज्ठीक 
उसी तरह, सः पायानाव्वह पापोंसे विभिम्लु कूः>सवेया मुक्त हो बाता है। सः८ 
( इसके बाद ) बह, साममिःच्सामवेंदकी भ्रुतियोद्वार: ब्रह्मलोकम्‌ उन्नीयते- 
ऊपर भह्लेकमें छे जाया जाता है। सः पुतस्मात्‌्चह इस जीवधनातू- 
जीवसमुदायत्य; परात्‌ परमून्यरतत्वसे अत्यन्त श्रेष्ठ पुरिशयपर-्यरीरूप 
नगरसे रहनेवाले अन्तर्थाभी। पुरुषम्‌>परमपुरुष पुरुषोत्तमको, ईश्लते-साक्षात्‌ 
कर लेता है। सत्‌ एत्तौन्इत विषयमें ये ( अगले )। इलोकौ भवतःनदो श्लोक 
हैं॥५॥ 


ब्याख्या--इस मनन 'पुन/ शब्दके प्रयोगते यह सूचित होता है कि 
उपर्युक्त कथनके अनुसार इस छोक और खर्गल्लेऊतकक्े ऐस्वर्यकी अमिलपासे 
अपर बह्चकी छक्ष्य वमाफर ओझारबी उपासना कररनेवाऊे साधकोते विलक्षण 


१६० ईश्ादि थी उपनिषद्‌ [ प्रश्न ५ 
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साधकका यहाँ वर्णन क्रिया गया है | उपासनाका सर्वोत्तम प्रकार यही है--यह 
भाव प्रक्रठ करनेके लिये ही इस मन्‍्त्रमें भ्यदिः पदका प्रयोग भी नहीं किया गया 
है; क्योंक्रि इसमें कोई विकल्प नहीं है| इस मन्त्र्मे यट भी स्पष्टल्पसे बतला दिया 
गया है कि ओकार उस परह्यका नाम है; इसके द्वारा उस परम परमेद्मरदी 
उपासना की जाती है | मन्त्रसे कहा गया है कि जो कोई साधक इस तीस 
मात्राओंबाले ओंकारखरूप अभ्षर्वारा परम्रह्म परमेश्वर्की उपासना करता है। वह 
जैसे सर्प केचुलीसे अलग हो जाता है--उसी प्रकार सत्र प्रकारके कर्मबन्धर्नोसे 
छूकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है। उत्ते सामवेदके मन्त्र तेजोमय सुर्गमण्डरमेंसे 
ले जाकर सर्वोपरि बहालोकमें पहुँचा देते हैं| वहें वह जीव-समुदायरूप चेतनतत्त्वसे 
अत्यन्त श्रेष्ठ उन परत्रह्म पुरुषोत्तमकों प्राप्त हो जाता है; जो सम्पूर्ण जगतकी अपनी 
शक्तिके किसी एक अँशमें धारण किये हुए हैं और सम्पूर्ण विश्वमें व्यात्त हैं तथा 
जो अन्तर्यामीस्पसे सबके हुदयमें विश्जमान हैं | इसी विधयकों रुण्ट करनेवाले 
ये दो आगे कहे हुए इछोक हैं ॥ ५ ॥ 
तिस्तो मात्रा सत्युमत्यः प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनधिप्रयुक्ता। । 
क्रियासु वाह्याम्पन्तरमध्यमासु 
सम्यक्प्रधुक्तापु न फम्पते जे) ॥ ६॥ 
तिल्नः मात्राः-ओंकारकी तीनो मात्राएँ ('अ9 ८3! तथा पक के 
अध्योन्यसक्ाः-एक दूसरीसे सयुक्त रहकर प्रयुक्ताः्प्रयुक्त की गयी हो। 
अनविप्रयुक्ता/न्या पृथक श॒थक्‌ एक-एक ध्येयके चिन्तनमें इनका प्रयोग किया 
गया हो ( दोनों प्रकारसे ही वे ); सतत्युमत्य+-मत्युवुक्त हैं। वाह्याभ्यन्तरमध्य- 
साखुल्वाहरः भीतर और बीचवी क्रियाखु-वियाओसें, सस्यफप्रयुक्तासु5 
पूर्णतया इन माधाओंका प्रयोग किये जानिपर, शः मे कम्पते-्डस परसेश्वरको 
जाननेबाछा शानी बिचलित नहीं होता ॥ ६ | 
व्यास्या--इस मन्त्रमें यह भाव दिखाया गया है कि ओकाखाव्य 
परबह्म परमेश्वरका जो यह जगत्‌हुप विराद्खरूप है अर्थात्‌ जो कुछ देखने। 
मुनने और समझनेमे आता है; यह उसका वास्तविक परम अविनाशी खरूप 
नहीं है; यह परिवर्तनशीछ है। अतः इसमें रहनेवाला जीच अमर नहीं होता | वह 
चाहे ऊँची-से-कँची योनिको प्रात कर ले; परतु जन्म मृत्युके चक्से मही 
घृटता | इसके एक अन्न इथ्वीलोककी था एथ्वी और अन्तरिक्ष इन दोनों छोकोंकी 
अथवा तीनो छोकोंको मिल्यक्र सम्पूर्ण जगत॒की अमिराषा रखते हुए जो 
उपासना करता हैं; जिसका इस जगतके आल्मरूप पखरह्म पुरुषोत्तमकी ओर 
लक्ष्य मही हैं; वर जो जगवके बाह्य ख़ब्पमें ही आसक्त हो रहा हैं। वह 


प्रक्ष ५] प्रश्नोपनिपद्‌ १८१ 
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उन्हे नहीं पाता, अठः वास्त्ार जन्मता-मर्ता रहता है| उन्हें तो वहीं 
साधक पर सकता है जो अपने भरीरके बाहर, मीतर और भरीरके मध्यस्थान-- 
छद्यदेशमें होनेवाली बाहरी, भीतरी और बीचकी समस्त क्रियाओंमें 
सर्वत्र ओकारके वाच्यार्थलप एकमान्न परत पुरुषोचमकी व्याप्त 
समझता है और ओकारके द्वास उनकी उपासना करता है--उन्हें पानेकी ही 
अमिलापासे ओऔकारका जप) स्मरण और चिन्तन करता है; बह जानी परमात्माको 

पाकर फिर कमी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥ 


ऋणिरेत॑ यजुर्मिरन्तरिक्ष॑ 
साममिरयंत्‌ तत्कबयों वेदयन्ते | 

तमोड्रेणवायवनेनास्वेति. बिद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तमनरममृतमभय पर चेति ॥ ७॥ 


आग्लिः।( एक मात्राकी उपासनाते उपासक ) ऋचाओंद्वारा। एतमूल 
इस मनुष्यल्येकम ( पहुँचावा जाता है » यलुर्भिः-( दूसरा दो मान्राओंछी 
उपासना करनेवाद्य ) यजुःभृतियोंद्वार, अन्तरिक्षम-अन्तरिक्षमें ( चन्द्रओेकतक 
पहुँचावा जाता है ) सामभिःर पूर्णल्पसे ओंकारकी उपासना फरनेवाद्य ) 
सामभुनिर्वोद्दर। ततूरउत अह्छोसमें ( पहुँचझया जाता है ) यतू-जिसको। 
कबयःच्शानीजन, वेदयन्तेज्जानते हैं,  विद्यान>विवेकशील साधकः 
ऑओड्वारेण एब्सकेवड ओंकाररूप। आयतनेन-अब्ल्म्बनके द्वार ही। तमून 
उस परत्नह्ष पुस्पोत्तमके। अन्वेतित्या लेता है, यतूल्‍जे। ततून्वद शान्तमून 
परम झान्तः अजरम्‌-जरारहितः अश्बुतम्‌£मत्युरहिता अक्षयमू>भयरहिता 
चन्और परम इतिन्स्भेठ्ठ है॥ ७ ॥ 


व्याख्या--इस सलतमें तीसरे, चोये और पॉँचवें मन्त्रोफे भावत़ा संक्षेपमें 
बर्णन करके ब्राह्मण-अन्यके वाक्योंमें कद्दी हुई वातका समर्थन किया गया है | 
भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अड्ककी लक्ष्य बनाकर उपासता करनेवाले 
साधकको ऋग्वेद्की ऋचाएँ: मनुष्यलोकम पहुँचा देती हैं । दो भाचाकी उपासना 
ऋरनेवालेकी अर्थात्‌ जगतके दुँचे-से-ऊँचे--खर्गीय ऐश्र्यकोी लक्ष्य बवाकर 
ओक़ारडी उपादना करनेवालिकों यज॒वेंब्के मन्त्र चख्रलोकमें ले जाते हैं और जो 
इन सबमें परिपूर्ण इसके आर्मरुप परमेश्वरक्ी ओकारके द्वार उपासना करता हैः 
उसको सामवेढके मन्त्र उस अरह्मषकरमे पहुँचा देते हैं; जिसे जानीनन जानते हैं । 
समूर्ण रहस्थक्री समझमेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्य बाह्य जगतमें आसक्त न होकर 
ओऔद्ारकी उपासनाह्वरा समस्त जगतके आत्मरूप उन परत्रह्म परमात्माको पा लेते 
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हैं; जो परम शान्त-सब प्रफासके विक्ारॉमे रहित हैं, जहाँ म बुढ़ापा है; न 
खत्यु है; म भय है; जो अजर, अमर; निर्भय एव सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम हैं॥७॥ 
॥ पश्चम प्रश्च समाप्त ॥ ५ ॥ 


-#०बफेंबडकस-0+-+ 


प्ठ मश्न 

अथ हैन॑ सुकेशा भारहाजः पग्रच्छ--भगवन्दिर््पनाभ: 
कौसल्यो राजपुत्रो मागुपेस्थेत प्रइगमपृच्छत । पोडशकल भारहाज 
पुरुष वेत्थ | तमई छुमारमब्ुव॑ नाहमियय वेद यद्यह मिममवेदिपं करथ 
ते नावक्ष्यत्रिति समूलो वा एप परिशुष्यति योड्नृतमभिवद्ति 
तस्ात्राइस्थतृतं बदतुस | से तृष्णी रथमारुझ ग्रधन्राज । तं त्वा 
पृच्छामि क्वासी पुरुष इति ॥ १ ॥ 

अथन्‍फिर; ह एनम-इईन प्रसिद्ध महात्मा ( पिपलछाद ) से, भारदहांज/5 
मरद्माजपुत्र। छुकेशान्शकेशाने: पश्नच्छन्पूछा--+ भगवन-भगवव्‌ |॥ 
कौसद्य/-फोसलदेशीय; राजपुत्न/>ााजकुमारः हिरिण्यनाभः-हिरप्यनामने! 
माम्‌ उपेत्य>मेरे पाए आकर। एतम्‌ प्रश्नमज्यद प्रभ। अपच्छतन्यूछा! 
मारठाजरहे भारद्याज । ( क्‍या तुम » षोडशकरूम्‌5सोलह कलाओंवाले, 
पुरुपस्‌-पुरुष को, वेल्थन्यानते दो; चम्‌ कुमारमर([ तव ) उत राजकुमारसे 
अहमजगैंने, अद्युवम-फ्हा--+ अहमर्तीं, इपस्‌ल्‌इसे, न वेद-नहीं जावता, 
यदित्यदि, अहम, इभम्‌ अवेदिपस>॑इसे जानता होता (तो ) तेज्तुझेः 
कथम्‌ थे अवध्ष्यम्‌ इति-क्यों महीं बताता; एपः जे-चह मनुष्य अवष्य, 
समुल+-मूलके सहित, परिशुप्यति-सर्वया सूज जाता है ( नष्ट हो जाता है )| 
यःन्‍्जो, अनुतमत्शझठ) अभिवद्तिज्वोलता है; तस्मातू-इसल्यि ( में ) 
अनतम-्अठ) वक्तमल्वोल्नेमें। न अहोमिन्समर्थ नहीं हूँ, सः-वह यजकुमार 
( भैरा उत्तर सुनकर ) तूष्णीम्‌-चुपचाप) रथसू-रथपर; आरुह्म-सवार होकर 
अवद्नाज-चछा गया; तम्‌>उसी बातको) त्वा पृछछामि-मैं आपसे पूछ रहा हूँ 
असौं-वह ( सोछह कछाओंवाला ); पुरुषशञ्युरुष, क्र इति-्कों है? ॥ १॥ 

व्याख्या--इस मन्जसे सुकेशा ऋषिन अपनी अव्पक्श्ञा और सत्य-मापण 
का महत्व प्रकट करते हुए सोलह कलाओँवाले पुरुषके विपयमें पहन किया है | वे 
बोके--४भभगवन्‌ | एक बार कोसलदेशका राजकुमार हिरप्यनाम मेरे पास आया 
था । उसने मुझसे पूछा--“मारद्ाज | क्या तुम सोलह कलाओबाले पुरुषके 
विषयमें जानते हो !? मैंने उससे स्पष्ट कह दिया-- भाई | मैं उसे नहीं जानता। 
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जानता होना तो वुम्हें अयझ्य बता देता | ने बतानिका कोई कारण नहीं है| तुम 
अपने सनमें वह न समझना ऊि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्तको झछू दिया हैः 
क्योकि मै झूठ नहीं बोलना | झूठ बोलमेबालेफा मूलोच्छेद हो जाता है; वह इस 
लोफ्में या परकोकम--हही भी गतिष्ठा नदी पा खकता “मेरी इस बातकों सुनकर 
राजकुमार खुपचाप रथपर सवार होकर जैसे आया था, वैसे ही ऐौद गया । 
अब मैं आपके द्वारा उसी सोलह ऊलछाओंबाले पुरुषक्ा तत्व जानना चाहता हूँ 

कृपया आप मुग्े वतलायें कि वह कहाँ है और उसका खरूप क्‍या है? ॥ १॥ 


तस्मे स दोवाच । इदैबान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषों यसिन्निता। 
पोड्श कला: प्रभवन्‍्तीति ॥ २॥ 

तस्मे-उससे, सः हन्जे मुप्रसिद्ध महर्षि, उबाच>त्रोछे, सोस्यरहे प्रिय 
इहन्यदों, अस्तग्शररेन्इम शरीरके भीतर, पव-ही। सान्‍्वह) पुरुष:- 
पुरुष है; यस्मिन--जिसमे, एना(-ये। पोडशरमोरूह, कछा।नयलाएँ, प्रभवन्तिर 
इंति>प्रकठ होती हैं ॥ २ ॥ ३ 


व्यास्था--इस मन्जमें उस सोलह कलछाओवाले पुरुषक्रा सक्ेतमात्र किया 

गया है | महर्षि पियलाद कहते हैँ-- प्रिव सुकेशा ! जिन परमेश्वर्से सोलह 
कलाओंका समुद्यय सघ्यू्ण जगद्रप उनका बिराद झरीर उत्तन्त हुआ है; वे पर 
पुरुष हमारे इस झरीरके भीतर ही विशजमान हैँ। उनको खोजनेके 
डिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना है। भाव यह है कि जब मनुष्यके दुृदयमें परमाच्मा- 
से पनेके लिये उत्तर अमिलापा जाग्रत्‌ हो जानी है; तब थे उसे वहीं उसके 
छटयमे ही मिल ज्ञाते हैं ॥ २॥ 

संख्बन्ध--वस परजह पुरुपोत्तमका तत्त्व समझआनेऊे फिये संशेपस्त छुष्ठिकमका 
बर्णन करते ह-- 

स्‌ ईक्ांचक्रे । कशिनहपत्कान्त उत्करान्तों मविष्यामि 
कसिन्या प्रतिष्ठिते म्रतिष्ठायामीति ॥ ३ ॥ 

खलठसने। ईक्षांचक्रें-विचार किया ( कि » कस्मिसरल्[ शरीरसे ) 
किसके उत्कान्ते-निकल जानेपर, अद्म्‌ उत्कास्त+नम ( भी ) निकला हुआ 
( सा ) भविष्यामिन्हों जाकेगा। बात कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितेल्कितके खित 
रहनेपर, भ्रतिष्ास्यामि इतिस्म खित स्ट्रेैंगा ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--महासर्कके आटिमिं जगतकी रखना वरनेवाके परम पुरुष 
परमेथवरने विचार किया ऊ्रि मं जिस बद्याप्डक्री स्वना करना चाहता हूँ; उससे 
एक ऐमा कौन-सा तत्व डाठछा जाय कि जिसके न रहतेपर मैं ख़ब भी उससे 
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न रह सकेँ अर्थात्‌ मेरी सत्ता स्पष्टछपसे व्यक्त न रहे और जिसके रहनेपर मेरी 
सत्ता स्पष्ठ प्रतीत होती रहे! || ३ ॥ 


से प्राणमसुजत प्राणाच्छुद्धां खं वायुज्योतिराप३ प्रथिवीन्द्रियं 
मनो5अमन्नाहीय तपो मन्त्रा। कर्म छोका लोकेघु च नाम च ॥४॥ 


( यह सोचकर सबसे पहले ) खः5उसने, प्राणम्‌ अखजतन्भराणकी रचना 
की, प्राणात्‌ श्रद्धामन्‍्प्राणके बाद श्रद्धाको ( उत्पन्न किया » खम्‌ वायु! 
ज्योतिः आपः पृथिवी-( उसके बाद ऋमतः ) आकाश) वायु; तेज, जल और 
पृथ्वी ( ये पॉच महाभूत प्रकट हुए, फिर ) मनः इन्द्रियम्‌5मन ( अन्त|करण ) 
और इन्द्रियतमुदाय ( की उल्त्ति हुई )) अस्तमर्न्य उसके बाद ) अल हुआः 
अस्नात्‌:अन्यसे, चीयम्‌-वीर्य ( की रचना हुईं, फिर ) तप/-तप, सस्तरा:: 
नाना प्रकारके मन्त्र, कर्मननाना प्रकारके कर्म) चर छोका।नऔर उनके फललूप 
मिन्न-मिन्न छोकों( का निर्माण हुआ ); चन्‍औरः लोकेघुल्ठन लेकोंगें, नामर 
नाम ( की रचना हुई )॥ ४ ॥ 


व्याख्यप--परतह्म परमेश्वरने सर्वप्रथम सबके प्राणरूप सर्वात्मा हिरण्यगर्म- 
की बनाया । उसके बाद शुभकर्ममें प्रदत्त करानेवाली श्रद्धा अर्थात्‌ आखिक- 
बुद्धिको प्रकडन करके फिर क्रमश; शरीरके उपादानभूत आकाश) थायु। तेज) जल 
और प्रृथ्वी--इन पॉच महाभूतोंकी सृष्टि की | इन पॉच महाभूतोंका कार्य ही यह 
दृश्यमान सम्पूर्ण अक्माण्ड है। पाँच महाभूतेंके बाद परमेश्वरने मन, बुद्धि, चित्त 
और अहकार--इन चारोंके समुदायस्य अन्तःकरणको रचा | फिर विप्रयोके जात 
एवं कर्मके लिये पाँच शानेक्ियों तथा पॉच कर्मेन्द्रियोंकी उत्पन्न शिवा, फिर 
प्राणियोंके शरीरकी स्थितिक्रे छिये अन्नकी ओर अन्नके परिषाकद्वारा बठकी सुष्टि 
की | उसके बाद अन्तःकरण और इस्दरियोंके सममरूप तपका प्रादुर्भाव किया | 
उपासनाके छिये मिन्न-मिन्न मन्‍्त्रोंकी कल्पना की | अस्त/करणके सयोगसे इच्द्रियों- 
द्वारा किये जानेवाले कर्मोंका निर्माण किया | उनके मिन्न-मिन्न फछरूप लोकोंको 
बनाया और उन सबके नाम-रुपोंकी रचना की | इस प्रकार सोलह कछाओोसे 
युक्त इस ब्रह्माण्डकी रचना करके जीवात्मके सहित परमेश्वर स्वर्य इसमें प्रविष्ट 
हो गये, इसीलिये वे सोलद कलाओंवाले पुरुष कहलाते हैं | हमारा यह मनुष्य- 
शरीर भी अह्माण्डका ही एक छोय-सा नमूना है; अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस 
सारे ब्ह्माण्डमें हैं; उसी प्रकर हमारे हत शरीरमें मी हैं और इस शरोरमें भी वे 
सोलह कल्ाएँ वर्तमान हैं | उन हृदय परमदेव पुरुषोत्तमको जान लेना ही 
उस सोलह कछावाले पुरुषको जान लेना है ॥ ४ [] 
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सम्बन्ध--सर्गके आस्भका वर्णन करके जिन पछछावा लघ्य कराया गया 
उन्हींका अब अल्यके वर्णनमे कष्य करते हैं-- 


से यथेत्रा नच। खम्दमानाः सपुद्गायणा: समुद्र प्राप्यास्त॑ 
गच्छन्ति मिध्ेते तासां चामहूपे सप्ठुद्र इत्येव ग्रोच्यते | एवमेवास्य 
परिद्रष्दरिमा: पोडश कला; पुरुपागरणा; पुरुष ग्राप्यास्तं गरड़न्ति 
मिश्रेते चासां मामरूपे पुरुष इस्येयं ओच्यते से एपो5कलों5सततो 
भरति तदेप इलोक! ॥ ५॥ 


सान्वद ( प्रद्वस् दृष्टान्त ) इस प्रमार है, यथा-जिस प्रसार, इमा[मन 
ये) बद्यः-्नतियों, समुद्गायणाः स्वन्द्मानाः-्समुठ्क्नी ओर ल्म्य करके 
जाती ( और ) बदइती हुईं, सम द्रमन्‍्ममद्को, धराप्य-पाकर; अस्तम्‌ गठछल्ति- 
( उसमे ) विदीन हो जाती हैं; तासाम्‌ नामरुपेन्ठनके माम और रूप; 
मिदच्यते-नण ही जाते हैं, समुद्रः इति एचम-(फिर उनको ) समुद्र इस एक नामसे 
हीः प्रोच्यतेन्युकाए जाता है। एयम्‌ एयलडमी प्रका। अध्य परिह्ठुः-स्ब 
औससे पूर्णतया देखनेवाले इद परमेश्वररी। इमा।न्ये ( ऊपर बताबी हुई » 
पोडश कछाः-सोल्ट कह्एँ। पुरुषायणाः-मिनका परमाधार और परमगति 
पुरुष हैः पुरुषम्‌ भाष्यन्न प्रदयकालमें ) परम पुरुष परमास्माकों पाकरः 
अस्तम्‌ गच्छन्तिज उत्हींमे) विद्ेन हो जाती हैं; चत्तथा। आखाम्‌- 
इन सबके सामरूपे्न एयक-प्रवक्ू ) नाम और रुप, भिचेतेज्नष्ट हो जाते हैं, 
पुरुष: इति एयम<[ फिर उनसे ) पुरुष! इस एक नामसे ही। भोव्यते-पुकारा 
जाता है, समन्‍्यही। एयश्व्यर) अकरलाल्कणरहित, ( और » अम्रतस्‍न्‍्भमर 
परमात्मा। भवतिन्हे। तत्ूूउसके विपयमे। एपः-बर ( अगला ), छोक्रमन 
इल्हेक है || ५ ॥| 


व्यास्या--जिस प्रकार मिन्न-मिन्न नाम और रुपोब्राही ये बहुत-सी 
नब्यों। अपने उद्धमख्यान सपुटक्की ओर दौडती हुई समुद्रमें पहुँचकर उसीमें 
विलीन ही जाती हैं; उनका समुद्से पृथक कोई नामत्प नहीं रहता--वे समुद्र 
ही बन जाती हैं, उसी प्रकार सर्ववाक्षी सबके आत्मतूप परमात्तासे उस्न्न हुई ये 
सोलह कलाएँ ( अर्थात्‌ यह सम्ूर्ण ब्रक्माण्ड ) प्रद्यफालम अपने परमाधार 
परम पुरुष परमेध्वरमें जाकर उसीमें विलीन दो जाती हैं| फिर हम सबके अलग- 
अछग नाम-हुप नहीं रहते | एकमाचर परम पुरुष परमेश्वरके ख़हुपमें ये तटाकार 
हो जाती हैं। अत. उर्न्टक्रि नामसे; उन्हींक्े वर्णनसे इनका वर्णन छोता है; अछग 
नहीं | उस समय परमात्मामें किसी ग्रक्रारका सकल नहीं रहता । अतः वे समस्त 


१८६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [प्रश्न ६ 
नियत (2: अर अर, नए कि ०6७ बमिटक बे >प7 ८ गो दे बस 
कलाओेसे रहित, अम्रतस्वरूप कहे जाते हैं। इस तत्वक्ीं समझनेबाल्य मनुष्य भी 
उन परबह्को प्राप्त होफ़र अकल और अमर हो जाता है।इस विपयपर आगे 
कहा जानेवाला मन्त्र है--! ५ ॥ 


अरा इये रथनाभौ कला य्मिन अतिष्ठिताः । 

त॑ वैद्य पुरुष बेद यथा मा वो सृत्यु) परिष्यथा इति॥ ६॥ 

रथवाभौररथ-वककी नामिके आधारपर, अराः इबरूमिस प्रड्भार अरे 
खित होते हैं ( वेसे ही ) यस्मिन्‌-जितमें, कछाः््[ू ऊपर ब्रतायी हुई सब ) 
कलाएँ, प्रतिष्ठिताः-सर्वधा खित हैं; तम्‌ बेदम पुरुषम-उस जाननेयोग्य 
( सबके आधारभूत ) परम पुरुष परमेधरको, घेदरजानना चाहिये; यथा: 
जिससे ( है मनुध्यो ! )) बः-वुमछोगोंशे, सत्युः-्मृत्यः मा परिव्यधाः इति_ 
हुश्ख न दे सके ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें सर्वाधार परमेश्वरको जाननेके ढिये प्रेरणा करके 
उसका फल जत्म-मृत्युत्े रहित हो जाना बताया गया है | वेद भगवान्‌ मनुष्योसे 
कहते हैं---'जिंस प्रकार रथके पहियेगें लगे रहनेवाले सब अरे उस पहियेके मध्य 
मामियें परविष्ठ रहते हैं; उप सबका आधार नामि है--तामिके ब्रिना वे टिक ही 
नहीं सकने; उसी प्रकार ऊपर वतायी हुई प्राण आदि तोलह कछाओंके नो आधार 
हैं थे सब कलाएँ जिनके आश्रित हैं, जिनसे उसनन्न होती हैं. और निनमें 
ब्रिलीन हो जाती हैं; वे ही जानने योग्य पखरह्म परमेश्वर हैं। उन सर्वाधार 
परमात्माक्रो जानना चाहिये | उन्हें जान लेनेके बाद ठुम्दें मौतका डर नहीं रहेगा) 
किर मृत्यु छुमकी इस जस्म-मृर्युयुक्त संसारमें डालकर दुखी नहीं कर सकेगी। 
तुमलोग सदाक्रे लिये अमर हो जाओगे ॥ 5 |] 


वान्होतरचैदाबदेबाइमेतत्पर अक्म बेद | नातः परमस्तीति ॥७॥ 

हु तत्पश्रात्‌ ) उन प्रसिद्ध महषि पिपपकछादने। तान उवाचरउन 
सबसे कहा एतलूलइस, परम्‌ ब्रह्म्पयस्म बहकोः अहमूनमैं। एतावत्‌ल 
इतना, एबी) बेदरजातता हूँ, अतः परम-हस्से पर [ उत्कृष्ट तत्व औ चेन 
नहीं, अल्ति इतिज्हे || ७ ॥ 


व्याख्या--इतना उपदेश करनेके बाद महर्षि पिपलादने परम माशब्रान्‌ 
सुकेशा आदि छहों ऋषियोंक्रों सम्योधन करके कहा--/ऋषियों | इस परब्रहाम 
वरमेश्नरके विधयमें मैं इतना ही जानता हूँ । इनसे पर अथथीद श्रेष्ठ अन्य झुछ भी 
नहीं है |! मैंने ठुमछोगेंसि उनके विषयमें जो कुछ कहना था; सब कह दिया ॥७॥ 


प्रक्ष३] प्रश्नोपतिधद्‌ ह्ट्छ 
निकल पति न्यास कार अऑर्टरे पे व५ २ बरस वडिट 9 नयउदे. +<उसफ ब्य्लिफ, 
सम्बन्ध--अन्तमें कुपअता भ्रकट करते हुए थे सुकेंश। आदि मुनिणण महर्षिको 
आए-बार प्रणाम करते हुए कहते हैं -- 
ते तमच एन्‍्तस्त्वं हि म। पिता योप्साकमपिथाया। पर पाएं 
तारपसीति नम! परमऋषिस्यों लम। परमक्ाषिश्या। ॥ ८॥ 
तैन्डन छ्दों ऋषियोने तम्‌ अर्चयस्तम-्नीषलादकी पूजा की ( और 
कहा) ) त्वम-आप) हिल्‍्दी। सम्न्त्मरे। पिला्पिता ( हैं $ बः-जिन्दोनि, 
अस्माकपूर्दमलोगेंफी, अविदाय+३ परम पारम-्भविश्वाके दूसरे पार, 
तास्यसि इविन्यईुना दिया है। नम्तः परमतषिम्य/ल्थाप परम ऋषिको 
नमतकर है; नमः परमश्रपि3प्र/च्यरम ऋषिओो नमत्कार है॥ ८ ॥ 
व्याख्या-इस पड़ार आचार्य पिपलादसे धक्का उपदेश पाकर डन छहों 
ऋषपियोने पिणलादवी प्रज्ञा की और कहा--/भगवद्‌ | आप ही हमारे बासविक 
पित्ष हैं; विल्‍्देति हमें इस ससार-ममुस्के पार पहुँचा दिया | ऐमे गुरुमे बढ़कर 
दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है| आप परम ऋषि हैं; शनल्लब्प हैं। आपको 
नमत्वार है; ममत्कर है; आर्वार नम्र्लार है । अन्तिम पाक्यत्ी पुनराग्ृत्त 
अम्धदी समाति सूचित करनेंके छिग्रे है॥ ८ ॥ 


प्रष्ठ प्रश्न समाप्त । ६॥ 
॥ अथर्वचेदीय प्रस्नोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+++१ लत अलचलन-- 


शान्तिपाठ 


ऊ भद्र कर्मेमि! शणुपाम देवा भर पश्मेम्राधमियलत्रा। । 
यिरीरह्वेस्तुप्ट्वाध्ससनूमिध्यशेम देवहित यदायुः ॥ 
खम्ति न इन्द्रो इद्धभवा! खर्ति ना पूषा विश्ववेदा। । 
खर्ति नम्ताएपों अरिधनेतिः खर्ति नो वृदस्पतिदधातु ॥# 
3 शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: !!! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आरम्भम दिया जा चुका है । 


# यजुवेंद १० । १९-०१ तथा ऋरेद १० ॥ ८०५ | ६ ८ | 


॥ $* श्रीपरसात्सने नसः ॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ अथवैबेदकी शौनकी शाखामे है। 
शान्तिपाठ 


3» भर कर्णेपि! शृशुयाम देवा भद्रं पर्येमराक्षमि्यजन्रा। । 
जिरे्रेस्तुष्ट्गाइसस्तनूभिव्यंशेम देवहित॑ . यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रो इृद्धभवाः खत्ति ना पूषा विश्ववेद३ | 
खस्ति नत्ताए्ष्यों अरिधटनेमिः खत्ति नो बृहर्पति्दधातु ॥ 
3० शान्ति; | शान्तिः |! शान्तिः [!! 
देवाःल्दे देवगण | (चयम्‌ ) यजन्ना। ( सन्तः )-हम मगवानका 
यजन ( आराधन ) कहते हुए। कर्णनिः-कानोंते। भद्दमल्‍कत्यागमय बचन। 
आणुयाफ-पुर्तें। अध्षभिःल्नेत्रेसिे! भन्नम-कल्याण ( ही » परश्येम-देखें। 
स्थिरेः-्सुब्द , अब्ढेः-्अन्नो; तनूमिः-एवँ गरीरोंसे। तुष्डुबांलः ( वयम्‌ )८ 
भगवानकी स्तुति करते हुए हमछोग, यतू-जोः आयु+न्‍्आवु) देवहितम- 
आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके, ( तत्‌ )-उसकाः व्यशेमू”उपभोग करें। 
लुद्धअवा।जसब ओर फैले हुए छुयशवाले, इन्ट्रच्डरद्रः ना-्हमारे छिफे 
स्वस्ति द्धातु-रुस्याणका पोषण करे) विश्ववेद्धा:ल्समर्ण विश्वका श्वान रखने- 
वाले; पूषान्यूपा/ नः-हमारे लिये, खस्ति ( द्धातु )-कल्याणका पोषण करे) 
अरिपिनेमिः-अरिश्रेंकों मिशनेके लिये चक्सहुश शक्तिशाली, ताह्येगरडदेवः 
न-इमारे लिये, ख्स्ति ( वधातु )-कऋल्याणका पोषण करे ( तथा )च्तथा, 
चृहस्पति:- वुद्धिके खामी ) बृहस्पति भी; नः-हमारे लिये, स्वस्ति ( दधातु )5 
कलब्याणकी पुष्टि करें। उ० शान्ति! झान्तिः शान्ति! व्परमात्मत्‌ | हमारे त्रिविष 
तापकी भान्ति हो । 


व्याख्या--गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले श्िप्य अपने गुरु) सहपाठी 
तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओंते प्रार्थना करते हैं कि 
“हे देचगण । हम अपने कानोंसे ुम--ऊल्याणकारी वचन ही मुनें। निन्‍्दा, 
चुगली। गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंगें न पे और हमारा 


खण्ड १] मुण्डकोपनिषद्‌ (८९ 

पक कि: 0 अएसनिट# ब्वसिरेकक प्लेन पिटिक ब्रा गरपय७- >यटपिपोकण न्यल्द्त बारीक नापस 
अपना जीवन यजन-परायण हो--दम सदा मगवानक्की आराधनामें ही छोगे रहें । 
न केबछ कार्नोंने सुनें; नेत्रोसे भी हम सत्य ब्स्याणका ही दर्शन बरें | किसी 
अमइलकारी अथवा पतमकी ओर ले जानेवाले ध्ण्यॉफी ओर हमारी इृह्िका 
आकर्षण कमी ने हो । हमारे शरीश/ हमारा एकएक अवधव सुहृद एच सुपुष् 
हों--वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगबानका स्तवन करते रहें | दमारी 
आयु भोग-विलास या प्रमादम न बीते। हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवानके 
क्रार्यमें आ सके । [ देवता हमारी प्रत्येक इन््ियमें व्याप्त रहकर उसका सरक्षण 
और सचालन करते हैं| उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुग्मतापूर्वक 
सम्मार्गमें लगी रह सकती हैं। अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित ही है| ] जिनका 
सुबश सव और फैला है; वे देवराज इन्द्र, सर्वशञ पूषा; अरिश्मियारक ताद्य॑ 
( गुड ) और बुढिके खामी वृहस्पति--यें सभी देवता भगवानक्की दिव्य 
ब्रिभूतियाँ हैं। ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें। इनकी छृपसे हमारे सहिल 
प्राणिमात्रका कत्याण होता रदे | आधात्मिक, आधिदेविक और आधिमीतिक-- 
सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो | 


भय्त झुण्डक 


प्रथम खण्ड 
3० ब्रह्म देवानां प्रथमः सम्बभूव 
विज्वस कतों. शुधनस गोष्ता। 
स॒ बश्षविद्यां. सर्वपधिध्याग्नतिष्ठा 
सथवोय. ज्वेह्पुत्रनाया.प्राह ॥ 
£59 इस परमेश्वरके नामक स्मरण करके उपतिपद्का आरम्भ किया 
जाता दे । इसके द्वारा यहाँ यह सूचित किया गया है कि मनुष्यकी पल्येक कार्यके 
आरम्भमे इंशवरका स्मरण तथा उनके नामऊा उच्चारण अवश्य करना चाहिये । 
विश्वस्य कर्चौ-उमू्ण जगतके रचविता ( और » आुवन्तत्य ग्रोप्तार 
सव लोकोंकी रक्षा करनेबाले। ब्रह्मा“( चतुमुंख ) बह्माजीः देवानामू&सब 
देवताओंमे। प्रथम/ल्यहक्े सस्वभूव>्यक्ट हुए। साल्उ्होंने। ज्येप्ठपुत्राय 
अथवोयजतबसे श्रड़े पुत्र अयवीक्ो, स्वेविश्याप्रतिष्टाम-समस्त विद्यामेक्ी 
आधारथूता। अद्यविद्याम्‌ आाह-प्रह्मविद्याक भलीमौति उपदेश किया ॥ १ || 
ब्यार्या--सर्वशक्तिमाव परबहा परमेश्वर्ते देवताओंमें सर्वप्रथम अब 
अंक हुए, | फिर इन्होने ही सव देवताओं, मदृर्षियों और मरीचि आदि 


६९० ईदादि नी उपनिषद्‌ [ झुण्डक ६ 
अिश०- + 65१ अधे2०० अप क अधलोे.. -|नरछ- व अपमय जप 4७02७ डऑ७ <तससक 
प्रजापतियोंकी उत्पन्न किया | साथ ही; समस्त छोकोंकी रचना भी की तथा उन 


सबकी रक्षक्े सुदद नियम आदि बनाये | उनके सबसे चड़े पुत्र महर्षि अथर्या थे; 
उन्‍्हीकी सबसे पहले बहजीने बरह्मविद्याका उपदेश दिया था । जिद्ष विद्यासे ब्र्नफे 
पर और अपर--दोनों खसूपोंका पूणेतवा शान हो, उसे ब्ह्मविद्या कहते हैं, यह 
सम्पूर्ण विद्याओंकी आशभ्रव है| १ ॥ 


अथर्वगे. यां प्रबदेत . ब्रह्मा- 
थर्वा तां पुरोवाचाड़िरे मह्मविधाम | 
से भारद्ाजाय सत्यवहाय 
प्राह भारदजोउद्चिसे परावराम ॥ २॥ 


चह्मा-्जप्ाने। याम-जिस वियाका अथर्वणें-अथवोको। प्रवदेंत- 
उपदेश दिया था। ताम्‌ ब्रह्मविद्याम-उती अक्नविद्याफे। अथवो-अथर्वानिः 
घुरा-पहले। अश्विरे-भट्ठी ऋषिसे। उचाच-कहा था। सः्ू्ठन अड्डी ऋषिने) 
भारद्राजाय-मरद्राजगोची, सत्यवह्यय-सत्यवह नामक ऋषिकों, प्राह८ 
वतछायी। . भारध्वाजः-मारद्वानने,. परावराम-पहलेवालोंसे. पीछेवा्ेंकी 
प्राप्त हुई उस परसरागत विया्को। अद्विरसेज्अप्डिय नामक ऋषितेः 
[ प्राह |>कह्ा ॥ २॥ 

व्याख्या---अगर्वा ऋषिकों जो ब्रह्मविद्या अह्मासे मिली थी। वही 
ब्रह्मविद्या उन्होंने अन्नी आषिको बतलायी और अड्डीने मरह्माजगोञें उत्पन्न 
सत्यवह नामक ऋषिकी कही । भारद्वाज ऋषिने परम्परासे चली आती हुई 
ब्रह्मके पर और अपर--दोनों खरूपोंका शान करानेधाली इस ब्रह्मविद्याका 
उपदेश अड्विरा नामक ऋषिको दिया ॥ २॥ 


शौनको ह वे महाशालोउज्ञिर्सं विधिवदृषसन्न३ पप्रच्छ | 
कसिस्यु भगवों विज्ञाते सर्बभिदं विज्ञातं भवततीदि ॥ ३ ॥ 


ह-विस्यात है ( कि » शॉनकः वैश्शौनक नामसे असिद्ध मुनिः 
मद्ाशाद्व/-नो अति बृहत्‌ विद्यालय ( ऋषिकुल ) के अधिष्ठाता थे! विधिवत्‌ूल 
शास्त्रगविधिके अनुसार! अज्ञिरसम्‌ उपसज्न+-्महर्षि अद्विराके पा आये 
( और उनसे 9 पप्नउछ-( विनयपूर्वक ) पूछा। भगवभ्न्मगवन्‌ ; झुलमिश्रय- 
पूरक। कस्मिय्‌ विज्ञाते*किसके जान ढिये जनिपए इद्मूल्यह। स्वेमल 
सत्र कुछा बिज्ञातम>जाना हुआ। भवतिन्ददों जाता है। इतिन्यह ( मेरा 
प्रदन है ) ॥ ६॥ दर 
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व्यास्या--मोवक नाससे प्रसिद्ध एक महर्षि थे; जो बड़े भारी विशय- 
ब्िद्यालपकें अविष्ठाता ये; पुराणोके अनुसार उसके ऋषिऊुछम अदासी हजार 
ऋषि रहते थे। वे उपर्युक्त अल्नविद्याफो जाननेक़े लिये गरासविधिके अनुसार 
हाथमें समिधा लेकर अ्द्धापूर्वक महर्षि अड्निराके पास आये । उन्होंने 
अत्यन्त विनयपूर्थक महपिसे पृछा--मगवन्‌ । जिसको मलीभेति जान लेनेपर यह 
जो कुछ देखने, तुनने और अनुमान करनेमे वगता है। सब्-क्रा-्सत्र जान लिया 
जाता है; वह परम तत्व कया है ? कृपया वतछाड़्ये कि उसे कैसे जाना 
जार ॥ दे ॥ 


तस्मे स द्वोवाच । दे विद वेदितव्ये इते ह से महुक्नविदों 
बंदन्ति परा चेवापरा च ॥ ४ ॥ 

तस्पेन्डन शौनक मुनिसे, स. छल्बे विख्यात मह्वि अप्ठिरा, 
उवाचन्बरेलि बहाममिद:-अह्को जाननेवाले। इति-दस प्रका। हुूनिश्नयपूर्वक, 
चदन्ति जम यतन्कहते आये हैं कि; दे विदेव्दो विद्याएँ, एचन्ही, 
वेद्तिस्पटनानने योग्य हैं. परान्‍एक पण। चन्‍्न्‍्भर, अपरान्बूसरी 
अपरा। चन्मी ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार शोनपरके पूछनेपर महर्षि अद्ठिस बरोले---औनक ! 
्रह्मको आननेत्राे महपियोंका कहना है कि मनुष्यफे लिये जासनेयोग्य दो 
विद्या ईं--एक़ तो पर और दूसरी अपरा ॥ ४॥| 


तापरा ऋग्वेदों यजुर्वेद! सामवेदो5थर्वचेद३ शिक्षा फस्पों 
ज्याकरणं निरुक्ते उन्दो ब्योतिय्तिति | अथ परा यया 
तद॒क्षरमधिगम्यते ।। ५ ॥ 

तबरूपन दोनोमेसे। ऋग्वेशः-ऋग्वेद, यज्जुवेदः-यजुवेंद: सामबेद्‌- 
सामवेद, (वा) अथवेेद्‌:व्अपर्ववेद्‌! दिक्षा>मिला, करप:-करत्पधध्याकरणमर 
व्याकरण, निरुक्तमूलनिरक्तः ऊत्दः-हन्द, ज्योतिपमून्त्योतिष, इति 
अपरान्ये ( सब तो ) भपरा विद्या ( के अन्तर्गत हैं ), अथप्तथा, ययाक 
बितते, ततृल्वह, अक्षरस-्भव्रिनाशी परवक्ष। अधिगस्यते-तत्वले जाना 
जाता है; [ सा ]न्वइ् परान्परा विद्या (है) ॥ ५॥ 

वयाख्या--उन दोनेमेंसे मिसके द्वास इत लोक और परलोकसम्धन्धी 
भोग तथा उनकी प्राप्तिके साथमोका शान धाप्त किया जाता हैः जिसमें मोगोंकी 
स्थिति, भोगेके उपमोग करनेके प्रकार भोग-सामग्रीवी स्वना और उनको 
उपल्य्य कश्मेके वाना साधय आउिका बर्षम है, बह तो अपरा विद्या है; ऊैसे 
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ऋणग्वेद, यजुबेंद, सामबेद और अधर्ववेद--ये चारो वेद | इनमें नाना प्रकारके 
यजोंद्री विधिका और उनके फ्रछका विस्तासपूर्वक वर्णन है| जगतके समी 
पदार्थोंका एवं विषयोंक़ा वैदोमें भलीभोति वर्णन क्रिया गया है| यह अवद्य है कि 
इस तमय वेइकी सत्र शाखाएँ उपछब्ध नहीं हैं और उनमें वर्णित विविध 
विज्ञानसम्बन्धी बातोको समझनेवाले मी नही हैं। वेदोका पाठ अर्थोत्‌ यथार्थ उच्चारण 
करनेकी विधिक्रा उपदेश (ज्लिक्षा है | जिसमें यशयाग आदिकी विधि बतलायी 
गयी कै उसे कल्प! कहते हैं ( शहासूत्र आदिकी गणना कब्पमें ही है)। 
वैदिक और लैकिक शब्दोंके अनुशासनक्--प्रकृतिशप्रत्यय विभागपूर्वक शब्द- 
साधनकी प्रक्रिया, शब्दार्थव्रेधके प्रकार एवं दब्दप्रयोग आदिके नियमेके 
उपदेशका नाम “व्याकरण? है | वैदिक शब्दोंका जो कोष है, जिससे अमुक पद्‌ 
अपुक वस्तुका वाचक है--यह वात कारणसहित वतायी गयी है, उसको “मिरुक्त? 
कहते हैं। वैदिक छम्दोंकी जाति और भेद बतछानेवाली विद्या 'उम्द! कहलाती 
है। ग्रह और मक्षत्रोकी झ्थिति। गति और उमके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है-इन सब 
ब्रातोपर जिसमें विचार किया गया है; वह “व्योतिष” विद्या है। इस प्रकार चार 
वेद और छः वेदाज्--इन दसका नाम अपरा वित्रा है। और जिसके द्वारा 
परबक्म अविनाशी परमात्माका तत्वशन होता है; वह पर विद्या है। उसका 
बर्णन भी वेदोंमें ही है; अतः उतने अंशकी छोड़कर अन्य सब- वेद और 
वेदाब्ोको अपरा विद्याके अन्तर्गत समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--अपर बतकायी हुई परा विद्याके द्वारा जिसका श्ञान झोता है। वह 
भविनाशी जहा कैसा है--इस जिशसापर कहते हैं-- 

यचदद्वेश्यमग्राहमगोत्रमनर्णमचक्षु!श्रोत्नं. तदपराणिपादम्‌ । 
नित्य॑ विश्य॑ सर्वग्त सुछ॒क्ष्म॑ तदव्यय॑ यद्भूतयोनिं परिषश्यन्ति 
धीरा। ॥ ६ ॥ 

ततू-चहः यत्‌-जो, अध्वेक्यम-जाननेमें न आनेवाला, अश्नाह्मम्‌र 
पकडमेमें न आनेवाला, अग्रोन्रसज्योत्र आदिसि रहिता अवर्णमूनरण और 
आकतिसे रहित, अचघ्लुःओओजम््नेत्र, कान आदि शनेख्दियोसे ( भी ) रहितः 
अपाणियादस-( और ) हाथ पैर आदि कर्मेख्तियोंसे (भी) रहित है 
[ तथा ]ल्तथा। सतून्थह। यतूलगोः नित्यम-नित्य, विभुमज्सर्वव्यापीः 
सर्वंगतम-सवमें फैल हुआ सुसृश्मम-अत्यन्त सूकम ( और ) अ्व्ययमूल 
अविनाशी परबरह्म है; ततुूउस, भरूतयोतिंमू--समस्त्त प्राणियोंके परम कारणकोः 
धीराः्शानीजन! परिपंश्यन्तिल्‍सवेत्र परिपूर्ण देखते हैं ।। ६ ॥ 

स्याख्या->इस माजमे परवहा परमेश्वरके निराकार खरूपका वर्णन 
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किया गया हैं। सारांग बह है कि वे पर परमेश्वर नानेस्ियोंद्वारा जाननेमें 
नहीं आदि- न कमम्द्रिणद्वारा पत्रडमेस ही आते है। वे गोचर आदि उपाधियोति 
रहित तथा गक्षण आदि बर्णगतमेदले एवं रण और आह्वतिसे भी उर्वधा रहित 
हैं; वे मेत्र शान थ्गदि शनेखियोते और हा4) पेर झादि कमेम्ियोते भी रहित 
हैं। तथा वे अलन्त चृहम; व्यापफ) अन्तरात्माठपसे सबसे फ्रैड़े हुए. और कमी 
नाम व हेनेवाले सर्वथा नित्म हैं | समस्त प्राणियोके उन परम कारणकों 
जञानीजन सर्वनन्न परिपूर्ण देखते हैं॥ ६ ॥ 
सख्यन्ध-वे उगदाला परमेश्वर समर भूतोंके परम कारण फेद्धे हैं) 
सम्पूर्ण जगत्‌ इनसे जिस प्रकार अपन होता है; इस विश्ञाता पर कहते है--- 
श्रधोणनामिः सुजते यृहते च॑ 
यथा पृथिन्याध्ोपधय!। सम्भवत्ति | 
यथा सतः  पुरुपात्केशलोमानि 
तयाध्षरात्सम्भवतीह विश्व ॥ ७ ॥ 
यथा-गिस धक्ञत ऊर्णनामिःल्मकड़ी, छज़ते-( जालेको) ) बनाती है। 
चन्और; भुद्धतेरनिगछ जाती है ( तथा ) यथा-जिस प्रड्भरः पृथिव्याम८ 
पृष्वीम, ओपधयःस्ताना प्रकारकी ओपधियों, सस्भवन्तिसउत्पन्न होती है 
( और ); चधाूजित प्रकार, सतः पुरुषातभीवित मजुप्यसें, केशछोमानि 
केश और येए; ( उलनन होते है» तथान्डतो प्रशारः अक्षरात>अविनाशी 
पखझते। इहव्यहोँ इस सश्टिमें, विश्वम>सव कुछ संम्भवतिजउसन्त 
होता है ॥| ७ ॥ 
व्यास्या--इस मन्त्रम तीन दृशन्तोद्वारा यह वात उमझावी गयी है ऊह्रि 
परबरह्म परमेश्वर है इस जद-चेतनात्मक समूर्ण जबतके निमिचत और उपादान 
कारण हैं | पहले मम़ड़ीक़े दृष्ान्तसे यह बात कही गयी है हरि जिस प्रकार 
मकड़ी अपने पेटस खित जालेझे बाहर निश्ल्कर फैछाती है और फ़िर उने 
निगल जाती है, उसी प्रकार यह परन्नह्म परमेश्वर अपने अदर सूदमह्पसे 
जीव हुए जड-चेवनरूप जगतकों वश्कि आरम्ममे नाना म्रकार्से उतने करके 
फैखते हैं और प्रत्यकालमे पुनः उसे अपनेगें लोन कर लेते हैं ( गीता ९। 
४-८ ) । दूसरे उदादरणसे यह वात समझांयी है कि जिस प्रकार 
पृथ्वीमें जैसे-जैंसे अन्न, तृफः इक) छता आदि ओषधियोंक्े बीज पढ़ते हैं 
उसी प्रकारकी मिन्त-मिन्न मेदोंगाली ओपधियों बह्ोँ उत्पन्त हो जाती हैं-- 
उसमें प्ृथ्वीक्ा कोई पश्षपात नहीं हैं; उसी अकार जीवोंके विभिन्न कर्महय 
वीज्ेंके अनुसार ही भगवात्‌ उनको भिन्न-भिन्न योतियोंग उत्तन्न करते ईं। 
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अतः उनमें किसी प्रकारकी विघमता और निर्दयताका दोब नहीं है' ( ब्रह्म 
सूत्र २। १। ३४ ) | ठीसरे मतुष्य-अरीरके उदाहरणसे यह बात समझायी गयी है कि 
जिस प्रकार मन॒ष्यके जीवित भरीरसे सर्वथा बिछक्षण केश) रोएँ और नख 
अपने-आप उद्मल होते और बढ़ते रहते हैं--उसके लिये डसको कोई कार्य 
नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार परत्रह्म परमेश्वरसे यह जगत्‌ खमावसे ही 
समयपर उत्नन्न हो जाता है ओर विस्तारकों प्राप्त होता है; इसके लिये 
भगवानको कोई प्रयत्त नहीं करना पड़ता, इसीछिये भगवानते गीतामें कहा 
है कि “मैं इस जयत्‌को बनानेबालछा होनेपर भी अकर्ता ही हूँ? ( गौता 
४ । १३ » “उदासीनकी तरह स्थित रहनेवाले मुझ परमेश्वरकों वे कर्म छित्त नहीं 

करते! ( गीता ९ | ९ ) इत्यादि ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--अब सक्षेपमें जगत्‌की उत््पत्तिका ऋ्रम बतलाते हैं-- 
तप्सा चीयते अहम ततो&नमभिजायते | 
अन्नात्पाणों मनः सत्य लोकाः कर्मस चासृतम्‌ || ८ ॥ 


बद्मत्परतरह्म, तफसान्सकल्पस्प तपसे। चीयते-उपचय ( बंढि ) 
को प्रात्त दोता है। ततःूउससे। अन्नम-भत्तः अभिजायते5उत्तन्‍्न होता हैं, 
अज्नात>अनसे ( क्रमशः ) प्राणशन्याण मनसण्मन। सत्यमू-सत्य (पाँच 
महाभूत ); छोंकामच्समसत लोक ( और कर्म ) चन्तथा। फर्मेसु<कर्मेसे, 
अखतम>्अवश्यम्भावी सुख-हुःखरूप फल उत्पन्न होता है ॥| ८ ॥ 

ब्याख्या--जब जगत्‌की रचनाका समय आता है; उत समय परव्ह्म परमेश्वर 
अपने संकल्मरूप तपसे चुद्धिको प्राप्त होते हैं; अरयोत्‌ उनमें विविध रूपोंवाली 
सुष्टिके निर्माणका संकल्प उठता है | जीयोके कर्मानुसार उन परत्रह्म पुरुषोत्तमम 
जो सुश्कि आदिम शफुरणा होती है; वद्दी मानो उनका तप है; उस स्फुरणाके 
होते ही भगवान जो पहले अत्यम्त सूक्षमरूपमें रहते हैं, ( जिसका बर्णन 
छठे मन्त्रमें आ चुका है ) उसकी अपेक्षा स्थूछ हो जाते हैं अर्थात्‌ वे 
उष्िता ब्रह्माका रूप घारण कर लेते हैँ। ब्रप्मासे सब प्राणियोकी उल्मत्ति 
और बुद्धि करनेवाला अन्न उत्पन्न होता है | फिर अच्से क्रमशः प्राणः 
मन कार्यरूप आकाशादि पॉच महाभूत, समस्त प्राणी और उसके वासखान) 
उनके मित्र-मिन्न कम और ठत्त कर्मोते उनका अवस्यम्भावी सुख-छुम्लरूप 
फल--इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्तन्न होता है॥ ८ ॥ 


घस्बन्ध->अव पररमश्वरकी महिमाका वर्णन करते हुए हस प्रकरणका उपहार 
करते हैं-« 
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यः सर्मज्ः सर्वविद्यस्स ज्ञानमय तपः। 
तसादेतदुह् नाम रूपमन्न॑ च जायते ॥ १॥ 
यःलजे। सर्वन्नः-्सर्वन ( तथा 9» सर्वविचृ८तवतों जाननेयाला 
(है ) यव्य-्नितत) शानमयमज्शनमव+ तप/न्तप ( हैं 9» तस्माव> 
उसी परमेश्यरसे, एनतूल्यदः अह्यनथिराद्खूूप जगत्‌ आअच्तथा। पामू 
नाम) रूपम-रुप, ( और ) अन्नम>मोजन+ जायतनडतग्न होते हैं ॥ ९॥ 
ब्यास्या--ते सम्र्ण जगत॒के करणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारण- 
झुपसे तथा विशेषश्पते मी सबकी मलीमोति जानते हैं, उन परा्रझ्ा एक- 
मात्र जान ही तप है | उन्हें साधारण मलुर्ष्योक्री भाँति जगतूबी उत्पत्तिके 
टिये उष्ट-सहनरुप तप नहीं करना पड़ता । उन सर्वश्नक्तिमान्‌ परत्र्म परमेग्यरके 
सकत्यमात्रसे ही यह प्रत्यक्ष दीजनेवाल्य विरादस्वएप जगत्‌ ( जिसे अपर ब्रह्म 
कहते हैं ) अपने-आप प्रकद हो जाता है और उमल धाणियों तथा लोजेके 
नाम; रूप और आहार आदि भी उत्यन्त हो जाते हैं । 
शझौनऊ ऋषिने यह पूछा था कि 'किसको झानमेसे यह सब कुछ जान 
लिया जाता है !? इसके उत्तरम समल जगतके परम ज्ारण परत्रह्म परमात्मासे 
जगतूरी उत्तत्ति बत्तत्मकर सक्षेपमें वट बात समझायी गयी कि उन सर्ब- 
शक्तिमाद्‌, सर्वग, नये कर्ता घ्ता परमेश्वरको जान लेनेपर वह सब कुछ जात हो 
जाता दे ॥ ९॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


द्वितीय खण्ड 
सम्यन्ध--पहले ऊण्दके चौथे मन्द्रभे पएत॥ शौर अपरा--इन दो दिद्याओी 
जाननेयोग्य बताया था; यनमेसे अब इस खण्डमें अपरा विद्या खरूप ओर फुक 
बनलाकर पग विद्याकी जिणासा उत्तन्‍्न की जाती है--- 
तदेतत्मत्य॑ मन्त्रेपु कमोणि कबयो यात्यप्रब्य॑स्तानि त्रेतायां 
चहुधा संततानि | तान्याचरथ नियत सत्यकासा एप व पन्‍्था; 
सुछझतस्य छोके ॥ १ ॥ 
तत्‌ूज्बछ पतततू-यहः सत्यम>सत्य है कि कवय:स्थुद्धिमान, ऋषियो- 
के यानिन्णित। करमोणिल्कर्मोफ़ो, मन्त्रेघुन्वेद-सन्त्रेमे अपदयन-देखा 
थ) तानिस्शे। बेतायासू-तीनों वेदोमें। बहुघा-बहुत श्कारते। संततानिल 
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व्याप्त हैं; सत्यकामाः-दे सत्यको चाहनेवाले मनुष्यों | ( तुमछोग ), तानि- 
उनका, नियतमररनियमपूवंकः आचरथ-अनुप्तान करो, छोके-ड्स भलुष्य- 
शरीरमें, चःन्तुग्हारे लिये। एब:-पही, खुकछतल्यन्शुभ कर्मक्ी फल प्रातिबा, 
पत्था/न्माय है || १॥ 

व्याख्या--यह सर्वया सत्य है कि बुद्धिमान महर्षियोने जिन उननतिकें 
साधनरूप यज्ञादि नाना ग्रकारके कर्मोकों वेद-सन्त्रोंमे पहले देखा थाः थे 
कर्म ऋक) यजुः और साम--इन तीनों वेदोमिं वहुत प्रकारसे विस्तासपूर्वक 
वर्णित हैं ( गीता ४। ३२ )॥ अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंको 
उन्हें भलीभोति जानकर नियमएूर्थक्र उन कर्मोंको करते रहना चाहिये । इस मनुष्य- 
झरौरसें यही उन्‍नतिका सुन्दर मार्ग है | आशय और प्रमादमें या भोगोको 
मोगनेमें पश्ुओकी मौति जीवन त्रिता देना मलुष्यशरीरके उपयुक्त नहीं है। यही 
इस मन्तरका भाव है॥ १ ॥ 

सम्बन्ध--वेदोक अनेक प्रकारके कर्मोंमेंसे उपकक्षणरूपस प्रधान अग्निहोंत्र- 
कर्मका वर्णन आरम्भ फरते हैं-- 

यदा लेलायते हाथि। समिद्दे हथ्यवाहने। 

तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः पतिपादयेत्‌ | २ ॥ 

यदा हिटजिस समयः हृब्यबाहने सम्िद्धेहहृषिष्यको देवताओके पास 
पहुँचानेवाली अग्निके प्रदीस हो जनेपर' अर्चिः-( उसमें ) च्वालाएँ, लेखायतेः 
लपलपाने ऊगती हैं। तदा-उस समय: आज्यभागी अन्तेरेण-आज्यमागढी 
दोनों आहुतियोंके | स्थानको छोड़कर बीचमें, आहुलीः-अन्य आहुतियोंको, 
प्रतिपादयेल:-डाले ॥ २॥ 

व्याख्या--अधिकारी मनुष्योको नित्यप्रति अग्निहोत्र करना चाहिये। 
जब देवताओको हविष्य पहुँचानेवाली अग्नि अभिदोत्रकी वेदीमें भरीभोति 
प्रच्यल्ति हो जाय; उसमेसे लपदें निकलने छगे, उस समय आचज्यमागके खानकों 


# प्रधानरूपसे वेदोंकी सख्या तोन ही मानी गयी है । जहाँनतहाँ 'वेदतरयी! 
आदि नामोसे ऋषचेद, यजुबेंद और सामवेद--हस तौसका हो उस्छेख मिल्या है। 
हे खलोंमे चौथे अथर्वनेदको उक्त त्ीनोंके अन्तर्गत ही मानना चाहिये । 

+ यजुवेंदके अनुसार प्रजापतिके लिये मौनमावसे एक आहुति और इनके 
डिये “आधार” नामकी दो श्वाहइतियाँ देनेके पत्थाद जो मर्नि जौर सोम देववाजोंफे 
लिये प्रथक-पथक दो भाहुतियाँ दी जाती है उनका नाम “आज्यमाग! है। “* अग्नये साहा! 
कहकर उत्तर्पूवी्मे और ४ सोमाय ख्वाह्म' कदकर दक्षिण-पूर्वार्षम ये आहतियाँ डाले 
जानी है, हलके दौचमे शैष आहुतियों डौलतो चाहिये । 
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छोडकर मध्यमे आहुतियों डालनी चाहिये | इससे यह बात मी समझायी गयी 
है कि जबतक अग्नि प्रदीत्त न हो) ठ्मेंत्ते छूपे न निकलने छगे; तबतक् 
या निकलकर झ्ान्त हो जायें; उस समग्र अम्तिर्मे आहुति नहीं डालती चाहिये | 
अग्निको अच्छी तरह प्रव्वलित करके ही अग्निहोत्र करना चाहिये॥ २॥| 


सख्वन्ध--नित्य जग्निहोत्र ऊस्नेवाके मनुष्यों उसके साथ-साथ और क्या- 
कया करना चाहिये; इस निज्ञस्ताएर कहते हैं-- 
यण्याम्निहोत्रमद््शमपौर्ण मास- 
मचातुर्मायमनताग्रयणमतिथिवर्जित च। 
चर कप 
अहुतमर्वेश्रदेधमविधिना  हुत- 
मासप्॒मांस्स लोकानू. हिनस्ति ॥ ३॥ 
यस्य-मिसतका, अभख्निहोत्रपू-अमिहोत्र, अद्शैम-दर्भनामक यशते 
रहित है? अपोणेमासम्‌ल््ीर्णमाउनामक यजसे रहित है। अचातुम्तोस्यम> 
चातुर्मात्ममामक यश्से रहित है। अनात्रयणम्‌-आांग्रवण कर्मसे रहित है, च> 
तथा, अनिथिवर्मितम्‌-निसमे अतिथि-सत्कार नहीं क्रिया जाता, भहुतमू- 
जिसमें समयपर आहुति नहीं दी जातीः अवेश्वदेवमः-गो वलिवेश्वदेवनामक 
कर्मसे रहित है; ( तथा ) अविधिना हुतम्‌-जिसमें शासत्र-वेधिकी अवद्देलना 
करके हवन किया गया दै। ऐसा अभिनिहोन्रः तस्य-उस अमिहोत्रीके, 
आसप्तमान--नातो, लोकान-पुण्य लोबोका। हिनस्ति-नाग कर देता है॥ ३ ॥॥ 


व्याख्या--नित्व अम्निहतोत्र ररनेवाछ्ा मनुप्य यदि दर्श# और पौर्णमास- 
यज्ञ नहीं करना या चातुर्साल या नहीं कज्ता अथबा शरद और वसन्त 
ऋतुओमें की जानेवाडी नवीन अन्नकी इश्छिप आग्रयण यश नहीं करता, बदि 
उसकी यजगाल्यम अतिथियोक्रा विधिएूर्वक सत्कार नहीं किया जाता; या बह नित्य 
अम्विहोत्रम ठीक समयपर और झशाश्रविविके असुसार हवन नहीं करता एव 
बल्विश्वदेव कर्म नहीं करता; तो उस अग्तिहोत्र करनेवाले मनुष्यके सातों छोकओंको 
बह अद्वटीन अनिहोत्र नष्ट कर देता है | अर्थात्‌ उस यशके द्वारा उसे मिलनेवाले 
जो पृथ्चीछोकसे लेकर सत्यलोकनक साहों लोकोमें प्राप्त होने योग्य मोग हैं। उतसे 
बच वख्ित रह जाता है ॥ ३ ॥| 

# अ्रत्येक अमावज़ाओों की जनिवाली इंषटि 

4 पत्येक पूर्णिमाक़ी की ज्ञानेवाली इष्टि । 

| चार महीलोमें पूरा होनेवाछ एक औत यागविशेष | 


रह 
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सम्बन्ध--दूसरे मन्त्रगें यह बात कही गयी थी कि जब अग्निर्मे कपटें निककने 

लगें तब भाहुति देनो चाहिये, अतः अब उन कप्टोंके प्रकार-तेद और नाम बतलते हैं--. 


काली कराली च मनोजवा च॒ 


सुलोहिता 'या च सुघूम्रवर्णा । 
स्फुलिड्डिनी विश्वरुची च देवी 


लेलायमाना इति सप्त किह्माः॥ ४॥ 

यानजो! कालो-फली। करालछी-कराली, चन्तथा, मनोजवा- 
मनोजवा। च“्मौर, खुछोहिता-छुलोहिता, चन्‍्तथा। सुघूघरवणो- 
सुधूमवर्णी, स्फुलिद्विनी-स्फुलिब्िनी, च्तथा, विध्वरुची देवी-विश्रस्ची 
देवी। इतिन्ये ( अग्निकी ) सप्तत्तातः लेलायमाया;-छपलपाती हुई, 
निह्रा।5जिहाएँ हैं ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--काली-काले रगवाली। कराली-अति उम्र ( जिसमें आग 
, लग जानेका डर रहता है )। मनोजवा--मनकी भौति अलन्त चश्चल, सुलोहिता-- 
उुन्दर छाकी लिये हुए; सुधूध्रवर्ग--मुन्दर धूऐँके से रगवाली, स्फुलिब्रिती-- 
चिनगारियोंवाली तथा विश्वदची देवी--संव ओरसे प्रकाशित, देदीप्यमान--इस 
प्रकार ये सात तरहकी लपदे मानों अग्निदेवकी हविको ग्रहण करनेके छिये 
ल्पलपाती हुई सात निहाएँ हैं| अतः जब इस प्रकार अग्निदेववा आहुतिर्प 
भोजन अहण करनेके लिये तैयार हों, उसी समय भोजनरूप आहुतियों प्रदान 
करनी चाहिये; अन्यथा अप्रच्यलित अथवा बुझी हुई अग्निर्में दी हुई आहति 
राखमें मिलकर व्यर्थ नश हो जाती है ॥ ४ ॥ 

सस्वन्ध--उपयुक्त प्रकारसे प्रदी्र अग्निमें नियमपुत्रेक नित्यप्रति हवन करनेका 
पक्क बतकाते है-- 

एतेषपु. यथरते आजमानेषु 

न्‍ यथाकाढल॑ चाहुतयो ह्याददायन्‌। 

त॑ नयन्त्येता। सर्यय रद्मयों 

यत्र देवानां पतिरेकोइईघिवासः ॥ ५॥ 

यः चसनजो कोई भी अग्निहोत्री, एसेषु आजमानेशु-इन देदीप्यमान 
ब्वालाओंमे, यथाकालम्‌-ठीक समयपर चरते-अग्निहोत्र करता है। तम्रू- 
डस अमिददोत्रीको, हिंनिश्चय ही, आदुदायनज्अपने साथ देकर एताफ- 
ये आहुतयः-आहुतियों, सर्वस्यन्सूर्य्रीः रह्मयः ( भूत्वा )-किएे 
बनकर, नयन्तिन( वहों ) पहुँचा देतो हैं। यत्र-जहों। देवाबाम- 
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अ्यनियिल नें? बमियक अंग चर, २८ यापनडेन बईिये बह (० नह बा. 
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निवास करता है ॥ ५॥ 


व्याख्या---जो कोई भी साधक पूर्वमन्त्रमें बतलायी हुई सात प्रकारकी 
ल्ययेंसे थुक्त मलीमाँति प्रव्यलित अग्निमे ठीक समयपर शास्रविधिके अनुसार 
नित्यप्रति आहुति देकर अग्विहोत्न करता है; उसे मरणकालमे अपने साथ छेकर 
ये आहुतियाँ सूर्यकी किरणें बनकर यहाँ पहुँचा देती हैं, जहाँ देवताओंका एकमाज 
खामी इन्ध निवास करता है | तातय यह कि अनिशोत्र खर्गके सुखोंकी 
प्राप्ति अमोघ उपाय है || ५ ॥ 


खम्बन्ध--रिस प्रकार ये आहुतियों सूर्ष-फ्िरणेंद्रारा यजनानकों टस्ट्कोकर्म 
के जाती हैं---पेसी जिज्ञास होनेपर कहते हैं-« 


एड्हीति तमाहुतयः सुबर्चसः 

तर्य॑स्थ रश्मिमियजमान वहन्ति । 
प्रियां वाचममिवदन्त्योर्च॑यन्त्य 

एयच पुण्यः सुकझृतो अह्मलोकः ॥ ६ ॥ 


खु्चंसः-|( वे ) वेदीप्पमान; आहुतयः-आहतियाँ, एहि पहिर 
आओ; आओ; पए्पःच्वह, बसचचुग्हारे) खुकृतःन्यम कर्मेसे प्रातः पुण्य 
पत्रित्र, श्रह्मलोकःस्जहालोक ( खर्ग ) है, इति>इस प्रकारकी, प्रियाम:: 
प्रिय, वाचमन्याणी; अमिवदन्त्यः्न्वास्यार कहती हुई ( और » अर्चेयस्य+- 
उसका आदर-सक्तार करती हुई। तमूचठस, यज्ञमानम्‌त्यजमानकीः सूर्यस्थ८ 
सूरकी। रश्मिमिः-रस्मियोंद्रारा' चहन्तिज्ले जाती हैं || ६ ॥। 


व्याख्या--उन भ्रदीत्र च्यालाओमें दी हुई आहुतियाँ सूर्यक्री किरणेक्रि 
रुपमें परिणत होकर मरणफालमें उस साधकसे बहती हैँ--'आओ, आओ यह 
तुग्हरे छुम कर्मोंका फल्खलप ब्रक्मलोक अथोत्‌ भोगरूप श्ुजोंकी भोगनेका खान 
खर्गलोक है |? इस मकारकी प्रिय वाणी वार-बार कहती हुई आदर-सत्ततारपूर्तक 
उसे सूर्यकी किरणोंके मर्गसे ले जाकर ख्र्गछेकमें पहुँचा देती हैं। यहाँ खर्गको 
बह्मछोक कहनेका यह भाव मालूम होता है कि खर्गके अधिपति इन्द्र मी भगवानके 
ही अपर खल्प हैं, अतः प्रकारान्तरसे ब्रह्म ही हैं ॥ ६ ॥ 
सम्मत्थ--अब साक्षारिक भोगीम वेराग्यकी और परम आनम्दखखूप परमेशधरको 
पनेकी अमिकाया उत्पत्त करनेके दिये उपयुक्त खगकोफरे साधनहुप यशादि सकाम कर्म 
कौर उनके फकरूप कौमिक एवं पारतौफिए भोगोंकी तुच्छता बतलाते हैं-- 
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छवा होते अब्छा यज्नरूपा 
अष्टादशोक्तमबरं॑ येपु कर्म । 
ए5छेपो येउमिनन्दन्ति मृढा 
जरामृत्यु॑ दे पुनरेवापि यन्ति ॥ ७॥ 


हिन्निश्रय ही, एतते-ये! यशरूपाःव्यज्ू्प, अणादश प्छवाः-अठारह 
नौबाएँ, अदृद्मः-भह्द (अखिर ) हैं। येघुलविनमें, अवर्म्‌ कर्मन्‍नीची 
श्रेणीका उपासमारहित सकाम कम; उक्तसूव्यताया गया है, ये-जो। सूहाः< 
मूर्ख। एनत्‌ [ एव्र ]न्यही ओ्लेयान्सल्माणका मार्ग है ( थों मानकर » 
अभिनन्द्न्तिदूसकी प्रणता करते है। तेल्वें! पुना अपिन्थारंवार एच 
निःसदेह, जराफ़त्युमू-टृद्ववथा और मृत्युको, यन्ति-्प्ाप्त होते रहते हैं ॥७॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे यशकों नौकाक्ा रूप दिया गया है और उनकी 
सख्या अठारह वतलायी गयी है; इससे अनुमान होता है ऊ्लि नित्य; दशा 
पौर्णमास, चातुममीझ आदि भेदोंसे यजके अठारद प्रधान भेद होते हैं। कहना 
यह है कि जिनमें उपासनारहित सकास कर्मोका सर्णन कै। ऐसी ये यशल्प अठारह 
नोकाएँ हैं, जो कि दृढ नहीं हैं । इनके द्वारा ससार-समुद्रसे पार होना तो दूर रहा, 
इस छोकके वर्तमान हुःखरूप छोटी सी नदीसे पार होकर खर्गतक पहुँचनेमें भी 
संदेह है; क्योंकि तौसरे मस्त्रके वर्णनानुसार किसी भी अद्ढकी कमी रह जानेपर 
दे साधकको ख्र्गमे नहीं पहुँचा सकतीं, वीचमें ही छित्न-मिन्न हो जाती हैं। 
इसलिये ये अहदद भर्थात्‌ शख्र हैं | इस रुझकरों ने समझकर जो 
मूर्खछोग इन सराम कर्मी टी कल्याणड्र उपाय समझकर--उनके ही फछको 
परम सुख मानकर इनदझी प्रशणा करते रहते हैं? उन्हें विःसदेह तारबार 
बुद्धावस्था और मरणके दुःख मोगने पछते हैं ॥ ७ ॥ 


सस्वन्ध--ने किस प्रझार दुःख मौगते है; इसका स्पष्टीकरण करते है-- 


अविद्यायामन्तरे पर्तमाना। खंधीराः पण्हित मन्यमानाः । 
के च्े 
जहु्यमाना। प रेयन्ति यूढा अन्धेवेव नीयमाना यथान्श। ॥ ८ ॥ 


अविधायाम अन्यरे-अविय्याके मीतर, चतेमानाः-स्थरित होकर ( भी )| 
खय॑धीराः-अपने-आप युद्धिमान्‌ बननेबाले ( और 9 पण्डितम्‌ भन्‍्यमाना/+ 
अपनेकी विद्वान माननेवाले, सूढा:-वें मूर्ललेग) जह्वन्यमानाशत््वास्वार 
आश्रात ( कष्ट ) सहन करते हुएः यरियिस्ति-[ ठीक बैंसे ही ) मथ्कते रहते हैं 
यथाननैते) 'अन्येन एजड<अपेफे द्वारा ही। सीयमावाम्न्वणये जनिवाले। 
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अन्धा/न्अपे ( अपने लक्यतक ने पहुँचकर ब्रीचम ही इधर-डघर मदकते और 
कष्ट भोगते रहते हैं )॥ ८ ॥र 
च्याख्या--जब्र अधे मनुप्यक्ी मार्म दिखानेबाल भी अधा ही मिल 
जाता है; तब जैसे बह अपने अमीए खानपर नहीं पहुँच पाता; बीचमे ही ठोकरें 
खाता मदकता है और केटिककडोमे विंऊर वा गहरे यडढ़े आदिम गिरकर 
अथवा किसी चद्दान। दीवाल और पद्च आदिते टकशाकर नामा परकारके कट 
मौगता के वैसे ही उन्त मूल्लोंकी भी पश्च) पक्षी, कीद; पततण आह विविध 
दुःखपूर्ण भरोनियोमि एवं मस्कादिं प्रवेश करके अनन्त जव्मोंतक अनन्त 
यन्तणाओंका भोग करना पदता के जो अपने-आपको ही बुद्धिमाव और 
विद्वान्‌ समझते हैं; विद्या-बुद्धिके मिव्यामिमानम गाल और महापुरुषोके बचनों- 
वी कुछ मी परवा ने करके उनकी अवहेलना बरते हैं और प्रत्वक्ष मुखहप प्रतीत 
होनेबाले भोगोझा भोग करनेमें तथा उनके उपायभूत अविद्यामव सकाम कम्रेमि 
थी निरन्तर संसग्म रहकर मनुप्यजीवनका अगूल्य समय व्यर्थ नष्ट बरते रहते है ॥८॥ 
फ़्बन्ध--वे छोग गरंबार दु खोंनें पढकर भी चेहते कया नहीं; कल्याणके छिये 
चओष करयें नहों कश्ते; इस जिशासापर फरते हैं-- 
अवियायां.. बहुधा.. वर्तमाना 
पर्य कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला: । 
यरकर्मिणों न ग्रवेदयन्ति शगात्व्‌ 
तैनातुगः दीगलोकास्च्यवन्ते || ९ ॥ 
बालानव मूर्ललेग, अविद्यायाम-उपासतारहित सक्राम कर्मेमे 
चहुघातवहुत प्रफारे, वर्तमानाःन्‍्वर्तते हुए। वयबूत्टम, कृताथोंसस्छतार्य 
हो गये, इति अभिमन्यन्ति्टेसा अमिमान कर छेते हैं। यत्न्‍्वयोंकि 
क्मिण:न्‍्वे सकाम कर्म करनेवाले छोग, रागातू-विषपयोंत्री आसक्तिके कारण: 
न प्रवेद्यन्ति-्कल्यापके मर्गझे नहीं जान पाते, तेननइस कारण, झातुरा।८ 
बारंबार छुःखसे आतुर हो- क्षीणक्ोकाःन्युष्योपाजित लोकोंसे हअये जाकर, 
अ्यवन्ते-नीचे गिर जते हैं || ६ ॥ 
व्यास्था-पूर्वमन्त्रमे के हुए; अकास्से जो इस लोक और परलोकके 
मोगोओी प्राप्तिके लिये सासारिक उनततिके साधनल्‍ूप नाता प्रकारके सकाम कर्मोंमें 
ही बहुत प्रशरे को रहते हैं; वे अविद्याम निम्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं 
कि पहमने अपने कर्तव्य पालन कर लिया !! उन सासारिक कर्मोंमें छगे हुए 
मनुप्योडी मोगरेम आयन्त आतक्ति होती है; इस कारण वे सातारिक उननतिके 


# यह मन्त्र कठोपनिपद्म भी आया है (कण उ० १॥7?१५)। 
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सिवा कल्याणड़ी ओर दृष्टि ही नहीं डाउतें। उन्हें इस बातका पता ही नहीं 
रहता कि परमानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैं और मनुष्य उन्हे पा सकता है| 
इसलिये वे उन परमेश्वरकी प्राप्तिक लिये चेश न करके बारबार दुखी होते रहते 
हैं और पुण्यकर्मोका फछ पूरा होनेपर दे स्वर्गादि लेकोंसे नीचे गिर जाते हैं | ९॥ 

सम्बन्ध---उपर कही हुई बातको ही और मी रुपष्ट करते हैं--- 

इश्पू्त मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेयो वेदयन्ते अमूढा! । 

नाकख एण्ठे ते सुकते5नु भ्स्वेम लोक हीनतर वा विशन्ति॥१ ०॥ 

इश्टापूर्तम-इषष्ट और पूर्त+ ( सकाम ) कर्मोंकों ही, चरिष्ठम-ओ्रेठ 
मन्यमानाः"माननेवाछे, धसूढहा।-अत्यन्त मूर्खछ्ेग, अन्यत्‌उससे मिन्न, 
श्रेय+-्वासविर श्रेयकेः न वेदयन्ते-नहीं आतते, ते-वे, खुकते-पुष्यकर्मोके 
फलखरूप, नाकस्य प्ृष्ठेन्खाकि उच्चतम खानमें, अनुभूत्वां जाकर श्रेष्ठ 
करके फलल्लरूप ) वहेंके भोगोंका अनुभव करके, इमम छोकम-इस 
मनुष्यलेक्मं, बाल्अथवा, हीनतरसल्इससे भी अत्यन्त हीन योनियोमि। 
विशन्ति-प्रवेश करते हैं || १० ॥ 

व्याख्या--बे अतिशय मूर्ज भोगासक्त मनुष्य इ४ और पूर्तकों अर्थात्‌ 
वेद और स्पृति आदि चाख्ोंगें सासारिक सुझ्लोंग्री प्रातिकि जितने भी साधम 
त्रताये गये हैं, उन्हींशे सर्वश्रेष्ठ कल्याण-झाधन मानते हैँ | इसलिये उनसे मिन्‍म 
अर्थात्‌ परमेश्वरका भजन; व्यात और निष्काममावसे कर्त॑व्यपालव करना एवं 
परमपुरुष परमात्माको जाननेके लिये तीम्र जिजासापूवंक चेश करना आदि जितने 
भी परम कल्याणके साधन हैं; उन्हें वे नहीं जानते; उन कस्याण-साधनोंकी और 
लक््यतक नहीं करते | अतः वे अपने पुण्यकर्मोके फलछरूप खर्गछोकतकके सुर्खोको 
भौगकर पुण्य-क्षय दोनेपर पुत! इस मनुष्यछोकमे अथवा इससे भी नीची झूकर- 
कूकए कीटठ-पतज्न आदि योनियोंमे या रोर्बादि बोर नरकोंमें चले जाते हैं । 
(गीता ९| २०-२१ ) ॥ १० ॥ 

सम्बन्ध--ऊपर बताये हुई सास्तारिक मोगोंसे विर्कत मनुष्णोंके आचार- 
व्यवहार और उनके फलका वर्णन करते हैं-- 

ठपशभ्रद्धे ये. छुप्वसल्त्यरण्पे 
है ञै 
शान्ता विद्वांसों मेक्ष्यचयो चरनन्‍्तः | 
सयंद्ारेम ते विरजञा। भयान्ति 
यत्नामतः से पुरुषों छाव्ययात्मा ॥११॥ 
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# यश्ष्यागादि औय कर्मों 'ष्टः तथा बावछी; कुआँ खुदबाना और बगीचे 
लगाया आदि स्टृतिविद्ित कर्मको “पूर्व! कदते है। 
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हिंलविंतः येलजो, अरप्ये [ स्थिताः ]-वनमे रहनेवाके। शान्ता:< 
जन्तत्वभाववाठे। विद्वांस+न्‍विद्यन। भेष्यचयास्‌ चरन्तम्न्तवा मिक्षाके छिये 
विचरनेवाले; तपःश्रद्ं>संवमझप तप तथा अद्धाका, उपबसमन्ति>सेवन 
करते हैं, ते-वे, विर्जा+>स्नोगुणरहितः सूर्यद्वारेणन्सर्यक्रे मार्गतेः [ तन ] 
प्रयान्ति-वहों चले जाते हैं; यत्र हिल्जहाँपर। सान्‍्वहा! अम्ृतः-जन्म-मृत्युसे 
रहितः अव्ययात्माननिल, अबिनाभी; पुरुष/न्परम पुरुष ( रहता है ) ॥११॥ 
व्यास्या--उपर्युक्त भोगासक्त मनुध्योतति जो सर्वथा मिन्न हैँ; मनुष्यणरीर- 
का महत्व समझ लेनेके कारण जिनके अन्तःफरणमें परमात्माका तत्व जाननेकी 
और परमेश्वरक्ो प्राव्ष करमेश्ी इच्छा जग उठी है; वे चाहि वनमें निवास करनेवाले 
वानप्रथ्॒ हों, भाग्त खमांबवाले विद्वात्‌ सदाचारी ग्रहस हों या मिनासे निर्वाह 
करनेवाले ब्रह्मचारी अथवा संत्यासी हो) वे तो निरन्‍्तर तप और श्रद्धाका 
ही सेवन किया करते हैं, अर्थात्‌ अपने-अपने बर्ण. आश्रम तथा परिख्ितिके 
अनुसार जिस समय जो कर्तव्य होता है; उसका आाखंडी आजाके अनुसार बिना 
की प्रकारकी कामनाके पालन करते रहते हैं और सयमपूर्वक शम-दमादि साधनों 
से सम्पन्न होकर परम श्रद्धाफे साथ परमेश्वर्को जानने और प्राप्त करनेके साधनों- 
में छगे रहते हैं | इसलिये तम और रजोगुणके विकारोंते सर्वथा शरत्य निर्मल 
सचगुणमें सित वे समन सूर्यलोडम होते हुए. वहाँ चले जाते हैं; जहाँ उनके 
परम प्राप्प अम्ृतखरूप नित्य अविनाशी परमपुरुष पुरुषोत्तम निवास 
कखते हैं॥ ११॥ 


सम्बन्ध--दन परजछ परमेश्वरकों जानने और प्राह करनेके छिये मनुष्यको 
क्या करना चाहिये। इस जिज्ञासापर कहते है. 
परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणों 
लिर्ेदमायान्तास्त्यकृतः कृतेन । 
तदिज्ञानाथं स॒ ग़ुरुमेबामिगच्छेत 
समित्याणिः श्रोत्रियं म्रह्मनिष्ठम्‌ ॥१२॥ 
कर्मचितान-कर्मसे आंत किये जानेवाले। लोकान, परीक्ष्यरूलोकोंकी 
परीक्षा करके; श्राह्मण:-्व्राह्मण निर्वेद्मन्वैराग्यको; आयात-प्रात्त हो जाय 
( यह समझ छे कि ) झृतिन“किये जानेवाले कर्मेसें। अकृतः:खतःसिद्ध 
नित्य परमेश्वर न अस्ति-नहीं मिल सकता; सम्न्यहः तहिश्ानार्थम-ठत 
परबह्मका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये; समित्पाणिःःहाथम समिधा लेकर) 
श्रोत्रियम-बैदको मलीमॉति जाननेवाले ( और ); ब्रह्मनिष्टम>परत्म परमात्मामें 
स्थित) शुरुमस्गुस्के पास। एवटही, अभिगच्छेत>विमयपूर्ड जाय ॥ १२ ॥ 
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व्याख्या--अपना कल्याण चाहनेवाले मनुपष्यको पहले वतछाये ह्डुए्‌ 
सकाम कर्मोके फछखरूप इस छोक़ और परलोकके समस्त सासारिक सुलोंकी 
भलीमॉति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता और दुःखरूपताको 
समझकर सब प्रकारके भोगेंसे सर्वथा विसक्त हो जाना चाहिये। यह विश्वय कर 
लेना चाहिये कि कर्तापनके अमिमानपूर्वक सक्रामभावसे किये जानेवाले कर्म अनित्य 
फ़लको देनेबाले तथा ख़य मी अनित्य हैं। अतः जो सर्वथा अक्वत है अर्थात्‌ 
क्रियासाध्य नहीं है; ऐसे नित्य परमेश्वरवी प्राप्ति वे नहीं करा सकते | यह सोचकर 
उस बिजासुकी परमात्माका वास्तविक तत्तशान प्राप्त करनेके लिये हाथमें समिधा 
लेकर श्रद्धा और विनयभावक्रे सहित ऐसे सदृशुद्की दारणमें जाना चाहिये! जो 
बेढोंके रहस्थको भलीभोति जानते हों और परतहाय परमात्मामें स्थित हों॥ ११॥ 


सम्बन्ध--अपर बतलाये हुए कक्षणोंदाला कोई शिष्य यदि गुरुके पास आ 
जाय हो शुरुको कया करता चाहिये; इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


तस्मे स विद्यानुपसनायथ सम्पू 
प्रशान्तचित्तय शमान्विताय | 
येनाक्षऔ॑ पुरुष वेद. सत्य॑ 
प्रोवाच॒ ता तच्नतो बह्मविद्याम्‌ ॥१३॥ 
खम्नवह। विद्वान-शानी महात्माः उपसन्नायत्अरणमें बे हुए 
सम्यकपशान्तचित्तायन्यूण॑तया झान्तचित्तवाडे। शमान्विताय-शम-दमादि 
साधनयुक्तः तस्मैंमठस भिष्यको, ततास्‌ अरह्मविद्यामुलठस ब्रह्मविद्याका: 
तत्वतःत्तत््य-विवेचनपर्वक, मोधाय<भलीमेंति उपदेश करे; येत [ सः | 
जिससे ब्रह भिष्य, अक्षरम-अविनाणी। खत्यम-नित्यः पुरुषसल्यरम 
पुरुषकोी) बेद्रूजान ले ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--उन श्रोनिय वह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी शरणमें 
आये हुए ऐसे शिष्यक्रो) जिसका चित पूर्णतया शान्त--निश्चिन्त हो चुका होः 
सातारिक भोगेंभि सर्वया बेसग्य हो जनिके कारण जिसके चित्तमें किसी प्रकारकी 
चिन्ता, व्याकुलता या विकार नहीं रह गये हों, जो शम-दभादि साधनरम्पन्न हो 
अर्थात्‌ जिपने आपने मन; बुद्धि और इन्दरियोंकी मछीमोत्रि वहमें कर लिया हे 
उस ब्रह्मविद्यादा तत्य-बिवेचनगूर्यफ भलीमोति समझाकर उपदेश करे! जिससे 
यह शिष्य नित्य अविनागी परतन् पुरुषोत्तमका शान प्राप्त कर सके॥ १३॥ 
द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


प्रथम मुण्डक समाप्त) १॥| 
+-+ज_-ह०००९0३९९एव००- 


हितीय घुष्डुक 
प्रथम खण्ड 


संम्बन्ध--अ्रथम मुण्दक्के द्वितीय खण्ठमें अपर विद्याजा स्वरूप और फरू 
बतढावा तथा उसकी तुच्छता दिसाते हुए उस विस्‍्क होंनेड़ी बात ऋ्कर परविश्ना 
शाह करनेके हिये सदगुरकी शरणमे जानेको कहा ३ अब परविद्याका वर्णन वरनेके हिये 
प्रकरण आसम करते हे--- 


तदेतत्सत्य॑ यथा सुदीक्षर्पावकादु विस्फुलिज्वाः 
सहसश्ः  प्रभवन्ते. पछरूुपा।। 
तथाक्षराद विविधाः सोम्प भावाः 


प्रजायन्ते तत्र॒ चैंबापियन्ति ॥ १ ॥ 

संम्यन्हे प्रिय |; ततू्वह, सत्यम्र>तत्म। एलत्‌व्यह है, यधा>णिस 
प्रऊाए छुद्दीज्ञात्‌ पावक्रात-प्रव्यलित अग्निमेंसे, सरूपाः-उसीके समान 
हवाले; सहस्तशः-हमाये, बिस्फुलिड्वास-चिनगारियों, प्रभवन्तेज्नावा 
प्रकास्त प्रकर८ होती हैं, तथा-उसी प्रकार अश्षरात”-अविनाशी अहासे, 
विविधाः-्वाना प्रकारक। भावाः-भाव, अजायन्ते>इसन्न होते हैं। चब्मौर 
तप्न एयउर्सीमे। अपियन्तिरबिलीन हो जाते हैं+ || ३ ॥| 

व्यास्या--महर्पि अद्विर कहते हैं--प्रिव शौतक ! मैने तुमकी पहले 
पखहा परमेशवरके खत्पका वर्णन करते हुए ( पूर्व प्रवरणके पहले सण्डमे छठे 
मन्नत न्वेतक ) जो रहस्य बताया थह वह सर्वया तत्व कै अब उसीको पुन 
ममझाता हैँ; दुम आनपूर्वक सुनों। जिस प्रकार यन्वछित अम्निमेसें उसीके 
जैसे स्व-रगवाली हजारों चिनगारियों चारों ओर निकलती हैं; उसी प्रकार 
परमपुरय अबिनाशी अक्मते सृश्टिकालम नाना प्रकारके भाव मूर्त-अमूर्त पदार्थ 
उत्ननन होते हैं और प्रत्यकारूम पुन उन्हींमे लीन हो जाते हैं। यहाँ माोफे 
प्रकद होनेदी बात समझानेके लिये ही अग्नि और चिनगारियोका दृष्टान्त दिया 
गया है। उनके विछोन होनेकी बात दृश्न्तसे स्पष्ट नहीं होती ॥ १ ॥ 

सम्बन्ध--जिन परजछ अविनाही पुद्षोत्तमरे यह जगत्‌ उत्पक्न होकर पुनः 
उन्हंगें विलोन हो जाता हे; दे स्वयं कैसे है--इस जिशासापर कहते है-- 
दृष्ान्नय णो बात कही थो। बहा बान इस सखये अर्निके डुघानतफ्ते स्मझायी गया है । 


रण ईशादि तो उपनिषद्‌ [ छण्डक २ 
कप 00 ०२2 आन आस. बलप्सिय -३५९३२७.. (२२ ९२७ ८६2... ८०2... नि 
दिव्यो हामूर्ती पूरुषश सवाह्माश्यन्तो हाज्ाः। 

अग्राणो हमनाः शुभ छक्षरात्‌ परतः परः ॥२॥ 

हिन्तिश्रय. ही; दिव्य/>दिव्य,. पुरुषान्यूणपुर्प। अस्त 
आक्ाररहित, सशह्याभ्यन्तरः हि-तमस्त जगतके वाहर और मीतर भी व्याप्त, 
अजः-जन्मादि विकारोंसे अतीतः अप्राणः>प्रागरहित, अम्नाः-मनरहितः हि 
होनेके कारण, झुथ्रः-सर्वथा विद्युद्ध है (तथा )। हिल्इसीलिये, अक्षरात्‌- 
अविनाश जीवात्मासे, परतः परः-्अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥| २ ॥। 

ब्याख्या--बे दिव्य पुरुष परमात्मा निः्सन्देह आकाररहित और समस्त 
जगतूके बाहर एज मीतर भी परिपूर्ण हैं । वे जन्म आदि विकरारोंसे रहित, सर्वधा 
विज्ञद्ध हैं, क्योंकि उनके न तो प्राण हैं, न इन्द्रियों हैं और न मन ही है । वे इन 
सबके बिना ही सत्र कुछ करनेमें समर्थ हैं; इसीलिये वे सवेशक्तिमात्‌ परमेश्वर 
अबविनाशी जीवात्मासे अत्यन्त श्रे्ठ--स्वथा उत्तम हैं ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध--उपर्युक सक्षणोंवाके निराकार परमेश्वर यह साकार जगत्‌ किस 
प्रकार उत्पत्न हो जाता है; इस जिशासापर उनकी सर्वशक्तितत्ताका वर्णन करे हैं-- 


एतस्माज्जायते आणो सन सर्वेन्द्रियणि च। 
खे वाधुज्योतिरापः प्रथिदी विश्व धारिणी | ३१॥ 


एठस्मात्‌-इसी- परमेश्वर; प्राणः>्प्राण. जायते-उत्नन्न होता है 
( तथा ) मनःच्मन ( अन्तःकरण ) खर्वेन्द्रियाणि-समस्त इच्द्रियों) खमू 
आकाश; बायुः-वायु! ज्योतिः-तेज। आप/-जल। चत्औरः विश्वस्य धारिणी> 
सम्पूर्ण प्राणियोंकों धारण करनेवाली॥। प्रथिवी-हप्वी ( ये सब उत्पन्न 
होते हैं )॥ २ ॥ 

ब्याख्या--यद्यपि वे परबह्म पुसयोचम निराकार और मन) इच्द्रिय आदि 
करण-समुदायसे सर्बथा रहित हैं। तथापि सब कुछ करनेमें समर्थ हैं| इन सर्व- 
शक्तिमान्‌ परत्नह् पुरुषोत्तमसे ही यृश्टिकालमें प्राण, मम ( अन्तःकरण ) और 
सम्पूर्ण इख्रियोँ तथा आकाश) वायु; तेज, जरू और सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण 
करनेवाली एृथ्वी--ये पॉचों महाभूत। सब-के-सब उत्पन्न द्वोते हैं ॥| ३ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार संक्षेपमें परमेशरसे सुकषम तत्तवोंकी उत्पत्तिका प्रकार 
इतकाकर अब इस जगतमें भगवानका विराट्रूप देखनेका प्रकार बतखते हैं--- 


अग्निपृंपी चह्लगी.. चन्द्रछों 
दिज्वः श्रोत्रे वाग्‌ विद्वताइच वेदाः । 
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बायुः प्राणों! हुदयं विश्वमस् 
स्‍ हे [५ 
पदृभ्यां प्रथिदी होप सबधृतास्तरात्मा ॥ ४ ॥ 


अस्य>हस परमेश्वर्दा, अग्निःल्भीन, सूधोंमसतक है चबम्द्रसयोल 
चब्मा ओर सूर्य, चनश्नुपीज्ठोनों नेत्र हैं; दिशः८ूतव दिशाएँ। श्रोज्ें-दोनों कान 
हैं; च:औएर बिद्वृताः चेदाः-विस्तृत वेद, बाक-बाणी हैं ( तथा » वायु 
प्राणःल्वायु प्राण है। विश्वम्‌ हृद्यम्‌--जगत्‌ हृदय है। पद्भ्याम-सके दोनों 
पैरोंते, पृथिवी-३ववी उत्पन्न हुई है, एपः हिंल्‍्यही, स्वेभूतास्तरात्मा>तमल 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है || ४ ॥ 

व्याख्या--दूसरे मन्त्रम जिन परमेश्वरके निराकार ख़हूपका वर्णन क्रिया 
गया हैं। उत्हीं परत्रह्मका यह भत्यक्ष दिखायी देनेवाला जगत्‌ विराटरूप है । 
इन विराट्स्वरुप परमेश्वस्का अग्नि अर्थात्‌ युलोक ही मानो मस्तक हैः चन्द्रमा 
ओर सूर्य दोनों नेत्र हैं, समस्त दिशाएँ कान हैं; नाना छन्द और ऋचाओंके 
स्पमें विस्तृत चारों वेद वाणी हूँ, वायु प्राण है; सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ हृदय कै; 
पृथ्वी मानो उनके पेर हैं| ये ही परत्न्म परमेश्वर समस्त धाणियोंके अन्त्योमी 
परमात्मा हैं ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--उन परमात्मासे दस चराचर जगतकी उत्पत्ति फिस ऋमसे होती है+ 
इस लिशासतापर प्रकाशन्तरसे जगत्‌को उत्पत्तिका क्रम वतराते है-- 


तस्ादग्निः समिधों ये छ्मः 
सोमात्पर्जन्य ऑपधयः प्रथिव्याम् । 
पुम्ानु रेतः सिद्चत्ि योषितायां 
बह्ी। प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रसता।॥ ५॥ 
सस्मात्‌>उससे ही। अज्लि।-अग्निदेव प्रकद हुआ, यस्य समिधमन 
जिसकी समिधा, खू्य;>सर्य है, ( उस अग्िते सोम उत्तनन हुआ ) सोमात्‌- 
सोमसे, पर्जन्यः>मेत्र उत्तन्न हुए ( और मेवॉसे वर्षाह्मरा )) पृथिव्याम:-पर्वीमें, 
ओपधयः-साना प्रकारकी ओपषधियों उसतनन हुईं) रेतः( ओषधियोंके मक्षणसे 
उत्पन्न हुए. ) वीर्यको, पुमान-पुरुषः योपितायाम-छीमें, सिश्चति>सिंचन 
करता है ( जिससे संतान उत्पन्त होती है ), ( पवम्‌ )-इस प्रकारः पुरुषातू८ 
उस परम पुरुषसे ही; बह्रीः प्रजा।-नाना प्रकारके चराचर प्राणी; सम्प्रखुताः> 
नियमपूर्वेक उत्मन्त हुए हैं ॥ ५ ॥ 
ब्याख्या--जब-जब परमेश्वरसे यह जगंत्‌ उत्पन्न होता है; तब-तव सदेध 
एक प्रकारते ही होता हौ--ऐसा नियम नहीं है| वे जब जैसा संकव्प करेते हैं; 
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उसी प्रकार उसी ऋमसे जगत्‌ उत्तन्न हो जाता है। इसी भावकी प्रकट करनेके 
डिये यहाँ प्रक्रारान्तरसे सश्टिकी उत्तत्ति बतलायी गयी है| मन्म्रक्रा साराग यह हैं 
कि परव्म पुरुषोत्तमसे सर्वश्रथम तो उनकी अचिन्य शक्तिका एक अम अद्भुत 
अग्नितत्व उत्पन्न हुआ; जिसकी समिधा ( इंघन ) सूर्य है, अर्थात्‌ जो सूर्वविम्बके 
रूपमे ग्रच्यलित रहती है; अग्निसि चन्द्रमा उत्नन्न हुआ। चन्द्रमासे ( सर्व॑की 
रक्षिम्योम सुक्ष्मस्पसे स्थित जलमें कुछ शीतत्ता आ जानेके कारण ) मेष्र उत्पन्न 
हुए। मेथेंसे वर्षाद्वारा प्रथ्वीमें नाना प्रकाक्री ओषधियों उत्पन्न हुईं | उन 
ओषधियोकि भक्षणसे उत्पन्न हुए वीयेको जब घुरु५ अपनी जातिकी र््रीमें सिंचन 
करता है; तब उससे संतान उत्पन्न होती है | इस प्रकार परमपुरुष परमेश्वरसे ये 
नाना परकारके चराचर प्राणी उत्पन्त हुए हैं॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका क्रम बताकर अब यह वात 
बतायी जाती है कि उन सबकी रक्षाके ढिये किये जातेयाटे यज्ञादि, उनके साधन और 
फक्क भी उन्हीं पसमेश्वस्से प्रक८ होते हैं- 
तशाहचः साम यजूंवि दीक्षा 
यज्ञाश्य सर्वे ऋतबों दक्षियाथ । 
संवत्सरथ यजमानश्थ छोका। 
सोमो यत्र पवते यत्र समे!॥+-॥ 
तस्मात्‌-उस परमेश्वर्से ही। ऋचः-ऋग्वेदकी ऋचाएँ। खाम-सामवेदक 
मन्त्र यजूंबि>यजुवेदकी शुतियों; ( और ) दीक्षान्दीक्षाः चम्तथा, सर्वे 
समझ; यज्ञाध््यश) न्क्तुः एवं) दृक्षिणा:-दक्षिणाए। चज्तथा) 
संवत्सर/रूसवत्सरूूप काल, यज्ञमातःत्यजमान) चज्ओरः छोकाः८सबव छोक 
( उसनन हुए. हैं ) यत्र-जहों। सोम+न्‍्चरूमा। पथतेज्मकाश पैछाता है 
( और ) यघ्र>जहों! सूर्यःन्सूर्य, ( पवते )-प्रकाश देता है॥ ६॥ 
ब्याख्या--उन परमेश्वरसे ही ऋगेदकी ऋचाएँ। सामवेदके मत्त्र और 
उलुव॑ंदकी भ्रुतियों एवं यशादि कर्मोकी दीक्षा #9 सब प्रकारके यरा और खतु, | उनमें 
दी जानैवाली दक्षिणाएँ/ जिसमें वे किये जाते हं---वह संबत्सरूूप काछ, उनको 
करनेका अधिकारी यजमान, उनके फलख़रूप वे सत्र लोक, जहाँ चन्द्रमा और 
सूर्य प्रकाश फैडते हैं।--ये सब उत्तन्‍न हुए हैं॥ ६॥ 
“एप शलबिधिके जदुतार किसो यहक्ा आरन्म करते तय यजमान जो सकत्यक 
सांय उसके अनुप्टानसम्बन्धी नियमोंके पालनका अत लेता है। उसका ताम दीक्षा! है। 
+ यज्ञ और ऋतु--ये यहके ही दो मेद हैं। जिन यश्ञोंमें यूप वनानेकी विधि 
है; उन्‍हें धातु बहते हैं। 03: 
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सम्बन्थ--अब देवादि समत्त प्राणियोंके भेद और सब प्रकारके सदाचार 
भी उन्ही ब्द्से उत्पन्न हुए हैं? यह बतराते है-- 
तलस्ात्ष॒ देवा बहुपा सम्प्रवरताः 
साध्या सनुष्या। पशवों वयांतति। 
प्राणपानों.. त्रीहिययोी.. तपथे 
श्रद्धा सत्य ब्रह्मचय॑ विधिथ ॥ ७॥। 
चन्तवा; तत्मात5उसी परमेश्वर्से, वहुधा-अनेक मेदोवाले, देवाः> 
देवतालेग, सम्प्रसुताः-उसल हुए। साध्या+-ताथगण, सनुष्या/न्मातुष्य' 
पशचः वर्यांसि-्यग्रुपत्षी। प्राणापानौ-्याण-अपान वायु, ्ीहियवौ-धान जो 
आदि अनः चन्तथा। तपाच्तफ श्रद्धानश्रद्धा सत्यम-सत ( और 
बहमचर्यम-त्रह्नचर्य, च>एवम, विधिःन्यत्ध आदिके अनुष्तातकी विधि भी) 
ते सम्पसताः ]-ये सब-के-सव उस्पन्‍्म हुए हैं ॥ ७॥ 
व्याज्या--उन पस्नह्म परमेश्वस्से हीं वछु, द्व आदि अनेक मेक्षेबाऊे 
देवताढोग उत्तन्न हुए हैं। उन्हंसे साध्यगण) नाना प्रकरके भलुष्य, विभिन्न 
चातियोकि पञ्च, विविध भौतिक पक्षी और अन्य सत्र प्राणी उत्तर हुए हैं। सबके 
जीवनरुप प्राण और अपान तथा सत्र प्राणियोंके आह्वारूप धान जो आदि अनेक 
प्रकारके अन्न भी उन्हींते उ्चन्न हुए हैं । उन्हींते तप) श्रद्धा) सत्य और ब्रह्मचय 
प्रकट हुए हैँ तथा यशादि कर्म करनेगी विधि भी उन परमेखर्से ही प्रकट हुई 
है। तालये यह क्रि सब कुछ उन्हींते उत्तन्न हुआ है । वे ही सबके परम 
क्षरण हैं॥ ७॥ 
सप्त॒ ग्राणा। अ्बन्ति तसात्र 
सप्तार्चिपँ. समिधाः संप्त होमा। 
सप्त इसे छोका येपु चरन्ति प्राणा 
गुहाशया निहिता। सत्त सप्र॥4॥ 
तस्पात्‌-उस्ती परमेश्वरते; सप्तज्तात; प्राणाशन्‍्प्राण/ प्रभवन्ति-उत्तन्न 
होते हैं ( तथा ) स्त अधिपः-अग्निकी ( काठी-कराली आदि ) सात छपदे: 
[ सत्त ] समिधः-सात ( विष्थरूपी ) समिधाएँ; सप्त-सात प्रकारके, होमाशर 
इन ( तथा ) इमे सप् छोका:न्ये सात छोफ--इन्द्रियोंके सात द्वार ( उसीसे 
उतने होते हैं ) येपु>जिनमें। प्रण[:-प्राण० चरन्ति-तरिंचरते हैं; शुहारायो+८ 
हृदयत्प गुफामें शवन करनेवाले ये, सप्त सप्त-सात-सातके समुदाय, निहिताः- 
( उसीके द्वारा ) सब प्राणियोंम स्थापित किये हुए. हैं ॥ ८ ॥ 


५ 5 5 2० 


४३० ईशादि तो उपनिषद्‌ [ झुण्डक ९ 
बकडिय <हव... बरस बिक बिक क्रिस ब्य्मिय, वागिड७ बएलफ, "इक. चय>ंटज मपरट 
व्याख्या--उन्‍्हीं परमेश्वरसे सात प्राण अथीत्‌ जिममें विपरयोवी प्रकाडित 
करनेदी विशेष श्रक्त है; ऐसी सात इखियॉ--कान, त्वचा; नेत्र, रममा और शण 
तथा थाणी एवं सन।|# तथा मनसहित इम्द्रियोकी सुनना; स्पर्श करना। देखना। 
खाद छेना; सूँघना; बोलना और मनन करना; इस प्रकार सात वृत्तियों अर्थात्‌ 
विघय अद्ृण करनेवाली शक्तियाँ; उन इम्द्रियेकि विप्रयरूप साथ समिधाएँ, सात 
प्रकारका हवन अर्थात्‌ बराह्यविषयरू्प समिधाओंका इन्द्रिवलप. अम्नियोमि 
निश्षेपरूप क्रिया और इन इन्द्रियेके वासस्टामरूप सात छोक जिनमें रहकर ये 
इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हैं।--निद्राके समय मतके साथ 
एक होकर हृदयरूप गुफामें शयन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परमेश्वर्के 
द्वारा ही समस्त प्राणियोंमें झापित किये हुए हैं॥ ८॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार आध्यकिमिक वस्तुओंकी उत्पत्ति और स्थिति परमेशरत 
नतकाकर अब बाह्य जगतझ्ी उत्पत्ति शी उसीसे बताते हुए प्रकरणका उपहंहार 
करते है--- 


अतः. बुद्र गिर्यथ.. खरे 
उसत्थन्दन्ते सिन्‍्धवः सर्वरूपाः । 
अतबच सर्वा ओपषधयों रसइच 
येलेष. मूतेख्तिहते. बल्रात्मा ॥ ९॥ 
अतःजहसीसे। सर्वे-तमज। समुद्गाःन्समुद्र/ चन्‍्मीर। गिर्य/८ 
पर्वत ( उल्ननन हुए हैं) अस्मासूजइसीसे ( प्रकट होकर ) खर्वेरूपाः- 
अनेक रुपोंथाली। सिन्‍धव!स्वदियाँ। स्पन्द्न्तेन्वाइती हैं। चत्वथा अताःल 
इससे, स्वोग्प्ससूप ओंपषधयात्ओषधियों, चच्मरा रखान्‍्एस 
( उससन हुए हैं) येवटनिस रखसे ( पुष्ट हुए झरीरोंमे 4 हिन्दी पृपा+ 
यह, अन्तरात्मारई सवका ) अन्तरात्मा ( परमेब्वर ) भूते/ल्सव प्राणियों 
(की आत्मा ) के स्वतः तिष्ठतेल( उन-उसके दृदयमें ) स्थित है ॥ ९॥ 
व्यास्या- हीं परगेश्वस्से समस्त समुद्र और पर्वत उल्तल हुए हैं 
इन्हीसे मिकलकर अनेक आकाख्वाली नदियों बह रही हैं; इन्हींते समस्त 
_ओबधियाँ और वह रस भी उन हुआ के मिससे पुष्ठ हुए और बह रस भी उल्चन्त हुआ कै जिससे पुष्ट हुए शरीरोम थे उवके 
+ ह्मदश्नमे इस विषयपर विचार किया यया है कि यहाँ इच्द्ियों सात ही क्यों 
क्कायी गयी है। वहाँ कह गया है कि (न सातके अतिरिक्त हाथ) पैर, उपस्र तथा गुदा 
शो इस्ियों है, अत, मनसहित्त हुक ग्यारह इच्ियों है । बहों प्रधानुतसि सातका वर्णन 
हू (उहपद्च २।४। २३ ६ )। 


खण्ड २] - सुण्डकीपनिधद्‌ २११ 
अब (२2७ बट फ पम ० बलि. ०८४५६2४.. आपके 3532. ०८70:-. «6९६२०. | (२४.. न्यधरस 
अन्तरात्त परमेंम्बर उन सत्र प्राणियोंत्री आत्माके सहित उन-उनके हृदयमें रहते 

हैं॥ 5 ॥ 

संम्बन्य--उन परमेश्वरस सबकी उत्पत्ति होनेंके काशण सब उन्हंका स्वरूप 
है, यह वहकर उनको जामनेटा फल बताते हुए इस खण्डडी सम्ाह्ति करते हैं 

पुरुष एबेद॑ विच्य कर्म तपो ब्रह्म पराम्नतय । एतथ्ो वेद 
तिहितं गुह्ययां सोडविद्याग्रन्थि विकिरतीद सोम्य || १० ॥ 

तपभच्तफ कर्मन्कर्म ( और » पराम्रतम-परम अमृतरुप; ब्रह्म 
ब्रह्म इद्मू-यह) विश्वम्‌ल्‍सत्र कुछा पुरुषः घवन्यरम पुरुष पुरुषोत्तम ही है, 
सोम्यनदे प्रिय ॥ पततू-इसः शुहायामज्ददयलूप गुफाम। नमिहितम्‌रल्थित 
अन्तामी परमपुद्पकी। यः-जे; बेद-आनता है। स+-वहः इह [ एवं ]न्यहों 
(इस मनुष्यशरीरमें ) ही, अविद्यात्रन्थिम:-अविद्याजनित गौठको, विकिंरति+- 
खोल डालता है॥ १०॥ 

स्याख्या--तप अर्थात्‌ सयमरूप साधन) कर्म अर्थात्‌ वाह्य साधनोंद्वारा 
किये जानिवाले झत्व तथा परम अस्त ब्रह्म--यह सब कुछ परमपुरुष पुस्षोच्तम 
ही है। प्रिय औनक | हृदवरुप गुफामें छिपे हुए इन अन्तर्यामी परमेंश्वरक्तों जो 
जाम छेता है; वह इस मनुप्वशरीरमें ही अविद्याजमित अन्तः्ूरणकी गॉठका 
भेदव कर देता है अर्थात्‌ सब म्रकारके संशय और अभ्रमसे रद्धित होकर परबनक्ष 
पुद्योचमक्ते ग्रात हो जाता है॥ १० ॥| 

॥-घ्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


द्वितीय खण्ड 

आविः संविहित शुहाचरं नाम महत्पदमभैतत्समपिंतस | 
एजत्पाणल्निमिपच् यदेतज्ञानथ सदसदरेण्य पर॑ विज्ञानाचहरिष्टं 
प्रज्ञानाम ॥ १ ॥#_ 

आविःल्‌ नो ) प्रकाशलल्प. संनिहितम-अलन्त  समीपस्था 
शुहाचरम्‌ नामर्न छृदयस्प गुद्यमे त्थित होनेके कारण ) गुह्ाचर नामसे प्रसिद्ध 
महत्‌ पद्म और ) महान पद्‌ ( परम प्राप्य ) है; यत््‌>जितने भी; एजत 
चेश्ा करनेबालिः प्राणत्‌लखास लेनेवाले। च-और, निम्रिपतु--आँखोंको खोलने- 
मूँदनेवाले प्राणी हैं, एतत्‌-ये ( सब-के-सव ) अन्नरइसीमें। समर्पितम-समर्पित 
( प्रतिष्ठित ) हैं, पुतव-डस परमेश्वरको; जानथ-ठुमलेग जातो। यवू>जो, सचू> 

# ईंस मत्वले मिलता हुआ मन्त्र अरर्वका० (१०। ८६ ) है। 


4] इंदादि लौं उपनिषद_ [ झुण्डक २ 
्यियेफ नयारियिक बाय चिट बर्दज2% न(उ२७- बाय एप. ब्डिटेक बहस 2 पी. बस 
सत्‌। असतू-(और ) असत है, धरेण्यम्‌-उबके द्वारा वरण करने योग्य ( और » 
वरिष्ठम>अतिशय श्रेष्ठ है ( तथा ); प्रजाताम-समस्तर प्राणियोंकी, विशनात्‌र 

बुद्धिति, परम्‌-परे अर्थात्‌ जाननेमें न आनेवाला है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--सवशक्तिमान: सर्वे और सर्वव्यावी परमेश्वर प्रकाशखरूप हैं। 
समझ प्राणियोंकि अत्यन्त समीप उन्हींके दृदयरूप गुहासे छिपे रहनेके कारण ही 
ये गुह्यवर मामसे प्रसिद्ध हैं | जितने भी हिलनेन्चछमेवाले। श्वास छेनेवाले और 
ऑख खोलने-मूँदनेवाले प्राणी हैं। उन सबका समुदाय इन्ही परमेश्वरमें समर्पित 
अर्थात्‌ स्थित है। सबके आश्रय ये परमात्मा ही हैं। तुम इनको जानों। ये उत्‌ 
और असत्‌ अर्थात्‌ काये और कारण एवं प्रकट और अग्रकट--सब कुछ हैं। 
सबके द्वारा वरण करने योग्य और अत्यत्त श्रेष्ठ हैं तथा समस्त प्राणियोकी बुद्धिसे 
परे अथोत्‌ बुद्धिद्वारा अशैय हैं ॥ १॥ 

सम्बन्ध--उन्हीं पजह परमेश्रका तत्त्व समझानेके छिय पुनः उनके खहूपका 
दूसरे शब्दोंमि दर्णेन करते हैं-- 

यदचिमद्यदणुस्यो$णु च यस्मिल्लोका निहित छोकिनल । 
ददेंतद॒यर बर्न स आयस्तदु वादानः । तदेवत्सत्यं तदसृत॑ तह्ेडन्य 
सोम्य,विद्वि ॥ २ ॥ 

यदूनजेः अर्थिमदल्दीतिमाद्‌ कै चज्औरा। यतूलजो। अणुस्यःऋ 
सूझष्मोसे मीः अणु>सूह्म है; यस्सिनलजिएमें। लोकाः्तमस लेक! चर्और+ 
छोकितः-उन लोकोंमें रहनेवाले प्राणी। निहचिता/-स्पित हैं। तत्न्वद्दी। एत्त्‌+ 
यह। अक्षरम>अपिनाशी। प्रह्मन्जह्म है. समन्‍्जही प्राणःत्याणकै तत्‌ उन्वहीः 
बाकन्वाणी) सन+र| और ) मत हैः तत्‌ूत्वही। एतलूल्यह। सत्यमून्सत् है 
ततूलवहा अम्ृवम-अमृत है, सोस्यन्दे प्यारे; तत्‌-उस! बेड्व्यमूल्वेधनेयोय 
लक्ष्यकी) विद्धित्तू बेध || २ ॥ 

व्याख्या--जो परम परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान-प्रवाशखहूप हैं; जो 
सूक्ष्मोंसे भी अतिशय सूक्ष्म हैं जिनमें समस्त लोक औरउन छोकोंमें रहनेवाले समस्त 
प्राणी स्थित हूँ अर्थात्‌ ये सव जिनके आश्रित है; वे ही परम अक्षर तरक्ष हूं, वे ही 
सबके जीवनदाता प्राण हैं; वे ही सबकी वाणी और मन अर्थात्‌ समस्त जगवके 
इंदिय और अन्तःकरणकपमें मकट हैं। वे ही परम स और अद्ृत-अविदाशी 
तर हैं | प्रिय शौनक ! उस वेधने योग्य रक्ष्यको तू वेध अथोव, आगे बताये 
जनियालि प्रकार्से साधम करके उसमें तन्मय हो जा ॥ २॥ 

सस्वस्ध--उब्यको बेधनेके लिये घनुष और बाण चाहिये; व्तः इस झपककी 
चूणताके लिये सासे समऔीक घर्णन कसे हैं-- 


खण्ड २ ] मुण्ड कोपनिषद्‌ श्श्डे 
अडड4 १६१७० <६०2६७, न पट न्यार्टग वि ० बॉस किक यह जपको, बटीब2 ०, जाप्ट ३ 
धलुग्ंहीत्वीपनिपद॑. महास्त्र 
शर॑झुपासानिशितं. सनन्‍्धगीत । 
आयम्य तद भमगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि॥ ३॥ 


औपनिषदम-उपनिषद्म वर्णित प्रणयस्प, महाखम-महात्‌ अस्र/ 
घनु/न्धतुपको। ग्रहीत्वान्लेजर ( उतपर )। हिन्निश्रय ही, डपासानिशितम-- 
उपासनादारा तीक्षण किया हुआ, शरम>ाण) सनन्‍्धयीत-चढके भावगतेनर 
(फिर ) भावपूर्ण, चेतसा#चितके द्वारा, ततू८उस वबागफे) आयस्य-खीचकर, 
खोम्यन्दे प्रिय $ ततूल्ठस। अश्वरम्‌ःपरम अपर पुसुषोत्तमकों; एय८ही 
लक्ष्यम>लक्ष्य मानकर; विद्धिन्बेघे ॥ ३॥ 

व्यास्या--जिस प्रक्र किसी आणकी लक्ष्यपर छोडनेसे पहले उसकी 
नोककी सानपर धरकर तेज क्रिया जाता है; उसपर चढ़े हुए मोरचे आदिको 
दूर करके उसे उच्ज्वल एव चमकील दनाया जाता है; उसी प्रकार आत्मा- 
रुपी वाणकी उपासनाद्वारा निर्मल एवं झुद्ध बनाकर छसको प्रण्ररूप धनुषपर 
भठीमाति चंढ़ाना चाहिये | अर्थात्‌ आत्माको प्रणवके उच्चारण एवं 
उसके अर्थहूप परमात्माके विन्तनमें सम्यक्‌ प्रकारसे छगाना चाहिये । इसके 
अनन्तर जैसे धनुषकी पूरी शक्तिसे खींचकर वाणक्ो लथ्यपर छोड जाता है; 
जिससे वह पूरी तरहसे रक््यकी वेध उके, उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चित्तसे 
ऑकारका अधिक-से-अधिक रूवा उच्चारण एव डसके अर्थक्रा प्रगाठ एव 
सुदीर्ष काछतक चिन्तन करनेके लिये कहा गया है; जिससे आत्मा निश्चितसुपसे 
अविताओी परमात्मामे प्रवेश कर जाय) उसमे तन्‍्मव होकर अविच॒लछ खिति प्राप्त 
कर ले | भाव यह है कि ओंकारका प्रेमपूर्वंक उच्चारण एवं उसके अर्थरूप 
पस्मात्माक्ा प्रगाद चिन्तन ही उनकी प्रातिका सर्वोत्तम उपाय है ॥ हे ॥ 

सस्वन्ध---पूर्व मन्त्र कहे हुए रुपककों यहाँ स्पष्ट करते है-- 

अणवो धनु शरो झात्मा न्ह्म तसलक्ष्यम्ुच्यते | 

अप्रमत्तेत वेद्वव्य॑ शखत्तन्मयो भवेत्‌ | ४ |) 

प्रणवः-( यहाँ ) ओंकार ही, घलु*-धमुष्र है; आत्माव्आत्मा। हि 
ही। शर:न्‍्याण है; ( ओर » अह्मन्यजह परमेश्वर ही, तल्लक्ष्यम्‌ःनडंसका 
छक्य+ उच्यते-कहा जाता है। अप्रमत्तेच-( वह ) प्रमादरहित मनुष्यद्वरा 
ही; बेद्धन्यमत्वीयधा जाने योग्य है ( अतः ) शरवतर्ल उसे वेघकर ) 
वाणी तरह; तत्मय/_ उस राप््यमें ) तन्मय; भवेतूलही जाना चाहिये॥ ४ ॥ 
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व्यास्या--ऊपर चतछाये हुए रुपकमें परमेश्वर्ता वाचक प्रणव 
( ओकार ) ही भानो धनुप्र है; यह जीवात्मा ही वाथ है और परजह्म परमेश्वर 
ही उसके लक्ष्य है | तत्परतासे उनकी उपासना करनेवाले प्रमाद्रहित साधक- 
द्वारा ही बह लक्ष्य बेधा जा सकता है; इसलिये हे सोम्य । छुझे पूर्षो्त- 
रुपसे उस लक्ष्यकों वेधक्र वाणकी- ही भांति उसमें तन्मय हो जाना 
चाहिये॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--पुन- परमेश्व॒रके स्वख्पका वर्णन करते हुए प्रमादर्रहित और विस्क 
होकर उसे जाननेके लिये श्रुति कहती है-- 

यक्षिन्‌ दयो पृथिवी चान्तरिक्ष- 

भोत॑ सन! सह ग्राणेश्व परे! । 
तमेबेक॑ जानथ. आत्मानमन्या 
वाचो. विध्रश्चधारतस्मेष सेतु! ॥ ५॥ 

यस्िन"मिसमें। द्यो॑ूखग। प्रथिवी-श्रशिवी। चन्‍और» अन्तरिक्षम८ 
और उनके बीचका आकाश। च-तथा। सं! प्राणेः सह-समस्तर प्राणेंके सहित, 
मन/न्‍्मनः ओतमरगुथा हुआ कै; तम्‌ पएथ८उसी। एुकम्‌टशकः आत्मानम> 
सबके आत्मारूप परमेश्वकको; जानथरूजानों। अम्याभन्‍्दूसरी। चाचाःउसभ 
बातोंकी; विमुश्चय>सर्यथा छोड़ दो, एप+-्यही, अम्ततस्थ-्अमृतका, सेतु: 
सेठ है ॥ ५१॥ 

व्याख्या---जिन परजह्म परमात्मामे खर्ग) प्रृथ्यी तथा उनके बीचका 
सम्पूर्ण आकाश एच समस्त प्राण और इच्कियोंक़े सहित मन-झलुद्धिबष्प अन्तम्करण 
सब-के-सव ओत-प्रोत है; उन्हीं एक उर्वात्मा परमेश्वत्को तुम पूर्वोक्त उपायके 
द्वारा जानो, दूसरी सब बातोंकी--आम्बचर्चाकी सबेया छोड़ दो । वे सब तुस्दारे 
साघनमें विष्न हैं। अतः उनसे सर्वथा विरक्त होकर साधनमें तत्मर हो जाओ। 
यही अमृतका सेतु है। अर्थात्‌ संसार-समुद्रते पार होकर अम्ृतखरूप परमात्मा 
प्राप्त करनेके लिये पुछके सहश है || ५ | 

सम्वन्ध--पुनः परमेश्वरवे खरुपका वर्णन करते हुए उनकी प्रापिका साधन 
ब़वे हैं-- 


अरा इब सथनाभी संयता यत्र नास्य। 

स एपोवन्तश्चरते बहुधा जायमानः। 
ओमित्येव ध्यायय... आत्मा 

खस्ति व) पाराय तमसः परस्तात्‌॥ ९॥| 
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स्थनाभौ-र्थकी नामिमें। ( जुड़े हुए ) अराः इबन्‍्अरोंड़ी ऑति) 
यच्जिसमें। बाडय “समस्त देह्व्यापिती नाड़ियाँ, संहताः-एकत्र खित हैं, 
( उसी हृदयमें ) सःत्वहः वहुधावहुत प्रकारे। ज्ायमान+-उसन्त होने 
बाल एपभ्न्यह ( अन्तर्यामी परमेश्वर ) अन्तः-्मध्यमागर्में, चरते-रहता 
पिनसू |5इस) आत्मानमल्सर्वात्मा परमात्माका, ओमू-ओोम्‌, इति 
एमूल्डस नामके द्वारा ही। ध्यायथनान करे, तमसः परस्तात८ 
अज्ञानमय अन्धकारसे अतीत, पाराय"( तथा ) भवसागरके अन्तिम तटरूप 
पुरुषोत्तमकी प्राप्तिके लिये ( पावन करनेमे ) बःच्चुमलेगोक्रा सवस्ति-हल्याण 
हो॥ ६॥ 
ब्याख्या--“जित प्रकार रथके पहियेके केद्में अरे लगे रहते हैं, 
उसी अकार भरीरकी समस्त नाडियोँ जिस छुदयदेगमे एकत्र खित हैं, उसी 
छंयम नाना झपसे पकट होनेवाले परब्रह्म परमात्मा अन्तर्वामीस्पसे रहते 
हैं। इन सबके आत्मा पुरुषोत्तमक् “ओम? इस नाम्के उच्चारणके साथ-साथ 
निर्तर व्यान करते रहो। इस प्रकार परमात्माके प्योम! इस नामका जप 
और उसके अर्थमृत परमात्माका ध्यान करते रहनेंसे तुम उन परमात्माको 
प्रात्ष करनेंगें समर्थ हो जाशोगे; जो अक्तानरुप अन्धकारसे सर्वया अतीत 
और संसार-समुत्रके दूसरे पार हैं| तुम्हारा कल्याण हो |! इस अक्रार आचार्य 
उपर्युक्त विधिसे साधन करनेवलि भिष्पोक़ो आभीवाढ देते हैं॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--पुन परमेश्वरके ससुपका ही वर्णन करते हैं-- 
या सर्वज्ष स्वेबिद यस्‍्येप महिमा भ्रुवि। 
दिव्ये त्हपुरे शेप व्योम्स्यात्मा अतिष्ठिता ॥ 
मनोमयः आणशरीरनेता 
ग्रतिष्ठितोईन्ने. हु॑ंदय॑ संनिधाय । 
तद़िज्ञानेन.. परिपश्यन्ति. घीरा 
आनन्द्रूपमंसतं यदू विभाति | ७॥ 


यः सर्वेक्ञाज्जो सर्वदा जाननैवाला ( और ) सर्वेविव्‌ू-उव ओरसे 
सबको जाननेवाला कै; यस्थ-जिसकी, सुधि-जगतूमें, एपः-पह;) महिमा 
महिमा है; एपः हि आत्मान्यद प्रसिद्ध सबका आत्मा परमेश्वर, दिव्ये> 
व्योस्ति-दिव्य आक्राश्चल्य। बह्यपुरेम्अह्मछोकर्मे, प्रतिष्ठितः-खरूपे खित 
है, श्राणशरीरनेता-सवके प्राण और शरीरका नेताः मनोमयः-( यह 
परमात्मा मनमें व्यात्त होनेंके फ्रण ) मतोमव है; हृदय संनिधाय८ 
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( यही ) दृदयकमठफा आश्रय छेफर, आन्‍्तेन्‍्अनमय स्थूल शरीरमें, 
पतिष्ठित/न्प्रतिष्चित के यतून्‍नो। आवन्द्रूपम-आनन्दखरबूप, असुतम्‌> 
अविनाशी परबह्म। विभाति"तर्वत्र प्रकाशित है। भीरा/व्चुछ्िमान्‌ मनुष्य! 
विज्ञानेन-विज्ञानके द्वारा, तत-उसको, परिपश्यन्तिन्भलीमॉति प्रत्य कर 
लेते हैं || ७ | 

ध्याख्या--जों परव्रह्म परमेश्वर सर्वश--सर्वदा जामनेवाले और सब 
ओरसे सबको मछीपॉति जाननेबाले हैं, अर्थात्‌ जिनकी शानभक्ति देश-क्ाल्से 
बाधित नहीं है; जिनकी यह आल्चयमयी महिमा जगतूमें अकद है; वे सबके 
आत्मा परमेश्वर परम ब्योम तामसे प्रसिद्ध दिव्य आकराशरूप ब्रह्मलोकरमें खरूपसे 
स्थित हैं | सम्यूर्ण प्राणियोक्ते श्राथ और गरीरका नियमत करनेवाले ये 
परमेश्वर मनमें व्याप्त होनेके कारण मनोमय कहलाते हैँ और सब प्राणियोंकि 
दृदयकमलछका आश्रय छेफर अनमय स्थूल्छरीरमें प्रतिष्ठित हैं | बुद्धिमान 
मनुष्य विज्ञनद्वारा उन परखह्यकी भलीमॉति प्रत्यतत कर हछेते हैं जो आनन्दमय 
अविनांग्रीरूपसे सर्वत्र प्रकाशित हैं॥ ७ | 


सम्बन्ध--शव परमात्माओे ज्ञानत्रा फल बताते हैं--- 


मिथते... हृदयग्रन्धिरिछथन्ते.. स्वसंक्षया। । 

क्षीपन्ते चास्य कमोणि तमसिन्हष्ठे परावरे॥ ८॥ 

तस्पिन, परावरे हृ्टे-क्रा्यकरणखहूप उस परात्पर पुरुषोत्तमको 
तच्से जान लेवेपर, अस्य हृद्यप्नन्थिःलद्स ( जीवात्मा ) के छृदयकी गेठि, 
भमिद्यतेन्खुल जाती कै सर्वेसंशया/>समूर्ण सगय, छिद्यन्ते-कट जाते हैं। 
चूऔर; कमीणि-समस्त शुभाग्यम कर्म) क्षीयस्ते-नष्ट हो जाते हैं॥ ८ ॥ 

ब्याख्या--कर्य और कारणंखरूप उन परात्पर परत्रक्ष पुरुणोत्तमफो 
तत्वसे जान लेगेपर इस जीवके हृदयड्री अविद्याल्प वह गॉठ खुल जाती है। 
जिसके कारण इसने इस जड़ भरीरभो ही अपना खरूप मान रक्‍ला है| इतना 
ही नहीं, इसके समस्त संशय सर्वथा कट जाते हैं और समस्त शुमाह्षभ कर्म 
नश् हो जाते हैँ | अर्थात्‌ यह जीव सब बन्धरनोसे सर्वथा मुक्त होकर परमानन्द्खस्प 
परमेश्यरको प्राप्त हो जाता है || ८ ॥ 

सम्बन्ध--उन्त परजहाके स्थल, खरूप और उनकी महिमाका वर्णन कस्ते 
हैं-- 

हिरण्मये परे कोशे बिस्ज प्रह्म निष्करमू | 

तच्छुअं ज्योतिष ज्योतिस्तचदात्मबिदों बिहुः ॥ $ ॥ 
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वत्‌ूल्वह। विरज्ञमलनिर्मल निप्कलम-अवयवरहित। अह्मन्यखह्यः 
हिरण्मये परे कोशेल्यन्‍्राभमय परम कोगमें--परमघासमें ( विराजमान है ); 
ततूल्‍वह) शुअम:-स्वेधा विश्ुद्ध/ ज्योतिपाम:समस्त ज्योतियोंडी भी। ज्योतिः- 
च्योति है; यत्‌-जिसको, आत्मविद्‌:-आत्मगानी, बिदुः-जानते हैं | ९ ॥ 
व्याख्या--वे निर्मह--निर्विकार और अवशवरहित--अलण्ड परमात्मा 
प्रकाशसव परमधाममे विराजमान हैं, वे सर्वथा विद्यद्द और समस्त प्रकाशयुक्त 
पढायोके मी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मजानी महात्माजन ही जानते हैं॥ ९ ॥ 
ने तत्र धर्यों भाति न चन्द्रतारक॑ 
नेम्ा विद्युतों भान्ति कुतोड्यमरिनि। | 
तमेत्र भान्वमनुभाति. सर्व 


तस्यथभाता असर्वधिद विभाति ॥१०॥# 

तबन्बहों। नजम (तो ) सूर्यः-्सर्ग, भाति-प्रकामित होता है; चर 
नः चन्द्रतारकम-चन्रमा और तारागण ही। धर तथा ) न इमास्येः 
विद्युतः-विजल्यों ही। भान्ति-( व्चं ) चमकती हैं। अयम्‌ अग्नि। कुत+र 
फिर इस अस्तिके लिये तो कहना ही क्या हें; त्तम्‌ भान्‍तम्‌ एवर्नई क्योंकि ) 
उसके प्रकाशित होनेपर ही। सर्वमू>तवः अन्ुभाति-ठसके पीछे उसीके प्रकाशसे 
प्रकामित होते हैं, तस्यनूउसीके, भासा-प्रकागसें, इदम्‌ सर्चमन्‍्यद समार्ण 
जगत्‌। विभातित्यकाणित होता है॥ १० ॥ 

व्यास्या--उन सप्रवाभ परमानन्दखरूप परवक्ष परमेश्वरके समीप यह सर्व 
नहीं प्रमानित होता | जिस प्रशर सूर्यका धरम प्रकट हेनेपर खब्ोतका प्रसाग छत 
हो जाता है, वैसे ही सूर्वक्षा तेज मी उस असीम तेजके सामने छप्त हो 
जाता है | चन्धमा) तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमरते। फिर इस छौक्कि 
अन्निकी तो व्रात ही क्या है ) क्योंकि प्राकृत जगतूमें जो कुछ भी तत्व अकाग- 
औीड हैं, सत्र उद परअत्म परमेशवर्की प्रकाश-गक्तिके अक्कों पाकर ही प्रकामित 
हैं) वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकात्म कैसे फ्रैला सकते हैं ? साराग यह 
कि यह सम्यूणे जगत उन जगदात्मा पुरुषोचमके प्रकाशसे अथवा उप्त प्रकाशके 
एक घुद्रतम अगले प्रकाशित हो रहा है ॥ १० ॥| है 

तरह्मेबेदमस॒त पुरस्ताह्रप्म पश्चाह्रह्म दक्षिणतक्वोत्तरेण | 

अधब्चोध्य॑ च अदृत अहोवेद विश्वमिद वरिष्ठय ॥११॥ 

इद्म्‌ू>पह, अस्ृतम-अम्रतखरूप, ब्रह्मस्मखहा! एचूडी; पुरस्तात- 
सामने है। अह्य-त्रक्ष ही पश्चा्‌-पीछे हैः ब्रह्मन्त्नक्ष हीः दृक्षिणतः-दायी 

क यह मत्त्रकटोपनिपद( ?। ० । १५) में जीर इवेता० 3० (६। १४ )में भी है। 


श्श्८ ईशादि नो उपतिपद्‌ [ छुण्डक २ 
जडसपर असिफ अर्मिय बपनट७ >बटरेआ, <€५१०० ये +ारिप ७ ६८3: ब्वपि ब्वपम ७ 2. 
ओर चन्तथा, उत्तरेगन्वायी ओर अधः-्मीचेकी ओर। चन्तथा। ऊर्ध्य॑म: 
झपरकी ओर, चनन्‍मीः प्रसतम-फैल हुआ है; इद्मू ( यत्‌ )-यह जो, 

विश्वम्-सम्पूू्ण जगत्‌ है। इद्मू-यह, बरिष्ठम-सर्वश्रेषन्‍्ठ ध्रह्म एंकर 
ब्रह्म ही है॥ ११॥ 

व्याख्या--इस्त मन्त्रमें परमात्माकी सर्वृ्यापकवा और सर्बखूपताका 

प्रतिपादन किया गया है | साराग यह कि ये अमृतस्वरूप परवह् परमात्मा ही आगे- 
पीछे, दाये-बायें; बाहर-मीतरः ऊपर-नीचे--सर्वत्र फैले हुए हैं, इस विश्व- 
ब्ह्माण्डके रूपमें ये सर्वश्रेष्ठ श्रह्म ही प्रत्यल दिखायी दे रहे हैं॥| ११ ॥ 


जया 
॥ हित्तीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 
॥ हितीय मुण्डक सम्राप्त ॥ २ ॥ 


तृतीय मुण्डक 
प्रथम खण्ड 


हा सुप्र्णा सयुजा , सखाया 
समान, इश परिखनाते।| 
तयोरन्यः प्प्प्लिं खाइत्य- 
नहनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥# 
सुज्ञान्ण्क् माथ रहनेवाले ( तथा ) सखाया-परस्पर उलामाव 
स्खनेयाले; ढाल्दों; खुपणोन्यव्षी ( जीवात्मा ओर परमात्मा ) समानम्‌ 
चुक्षम परिपखजाते-एक ही द्रत्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं, 
तयोः्-्वमर दोनोमिते; अन्यःन्एक तो! पिप्पलम-उस ब्लके मुख-दुःखखूय कर्म: 
फल्का; स्वादु-लाद छेलेकर अत्तिल्ठपमोग करता है ( दिंतु $ अन्यः८ 
दूसरा) अवदवदू--न खाता हुआ। अभिचाकशीतिस्केवठ देखता रतता है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--जिम प्रफार गीतामें बगतका अक्षत्य ( पीपल ) इत्तके रुपमें वर्णन 
किया गया है। उसी प्रह्धर इस मन्तर्म शरीरको पीपलछके दक्षता और जीमात्मा 
तथा परमात्माको पश्षियोक्ना रुप देकर वर्णन किया गया है। इसी तरहव्म वर्णन 
कठोपनिपदू्म भी गुहामें प्रविष्ट छाया और घूपके नामसे आया है। भाव दोनों 
जगह प्रायः एक ही है। मन्त्का साराश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक 
वृक्ष है। इधर और जीव--ये सदा साथ रहनेवाले दो मित्र पत्ती हैं| ये इस 
आरीरत्प बृक्षम एक साथ एक ही द्ृदबलूप श्ोसलेमे निवास करते है । इन दोनो- 
में एक--जीवात्म तो उस ब्क्षके फछरुर अपने कर्म-फर्कोको अर्थात्‌ शररब्धानुसार 
प्राम हुए छुख-हुःबोके आमक्ति एव देपपूर्चक मोगता है और दूसरा--रैखवर उन 
ऊर्मफ्थेसे किसी परकारका करिखित्‌ मी सम्बन्धन जोहकर केबल देखता रहता है॥ १ ॥ 
समाने बृक्षे पुरुषों _निमरनों 
उन्रीशया शोचति पुह्ममाव! । 
जुष्ट॑ या पध्यत्यन्यमीश- 
सय महिमानमिति बीतशोक। ॥शांप 
समाने दृक्षेन्यूवॉक्त धरीरूपी समान बृक्षपर ( रहनेवात्य )। पुरुषः- 
जीवात्मा) तिमस्त+न्‍् घरीरकी गहरी आरक्तिमें ) छृवा हुआ है अनीशया- 
अम्मर्थतारप दीवताका अनुमब करता हुआ, सुहामानःतमोहित होकरा 
शोचति-शोक करता रहता है; यदारजब कमी ( मगवानकी अद्ैतुकी व्यासे ), 
# अग्० १॥ १४७॥ २० अधर्व० ६ । ९ । ३० में मो यह मन्त्र झसी 
रुपमें माया है । हि 
+ ये दोनों मन्त्र इबेना० उ० ४॥६ । ७ में भी इस्री सुपमें आये है। 


हक इशादि नो उपनिषद्‌ मुण 
डक रे 
हे भक्षोंद्वारा नित्य ) सेवित, अन्यम्‌ः्अपनेसे मिन्ना इंशमल्यरमेश्वर्की 
5 र » अस्य महिमानमून्उनकी महिमाकीः पश्यतिन्यह प्रत्यक्ष कर लेता 
कै इति-तव, चीतशोक/न्सवेथा शेकरहित हो जाता है ॥ २ ॥ 


व्याख्या-पहले वर्णन किये हुए शरीरूप एक ही दृक्षपर हृद्यरूप 
शोंसलेमें रहनेवाढा यह जीवात्म जबतक अपने साथ रहनेवाले उन परम सुहृद्‌ 
परमेश्वरक्ी और नहीं देखता, शरीरमें ही आपक्त होकर इसीमें निम्न हुआ 
रहता है अर्थात्‌ गरीरमे अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगेकि मोगनेमें ही 
सरचायचा रहता है तबतक अतमर्थतारूप दीततासे मोहित होकर वह नाना 
प्रकारके हुःख भोगदा रहता है। जब कमी भगवानक्ी निहंद॒की दयाते आपनेंसे 
मिल) नित्य अरने ही समीप रहनेवाले। परम सुददद। परमप्रिय और भक्तोंद्वारा 
सेबित ईश्वव्को और उनकी आश्र्यमथी महिमाको) जो जगतूमें स्वेत्र मित्न/मित्त 
प्रकारसे प्रकट हो रही है, प्रत्यक्ष कर छेता है; तब वह तत्माल ही सर्षया शोक- 
रहित हो जाता है| २॥ 

सस्बस्ध--ईशरके स्वखुपका वर्णेन करते हुए उन्हें जान ढेनेका फल बाते हैं-- 


यहा पश्य। पश्यते रुक्‍मबर्ण 
कर्तौरमीश॑ पुरुष. त्रह्ययोनिम्‌ । 
तदा विद्वान पुण्यपापे विधुय 
निरखनः. परम साम्यम॒पैति ॥ ३॥ 
यदजब) पह्यमन्यह दर ( जीवात्मा ) ईशमूलखबके शासक 
ब्रह्मयोनिमल्‍मज्ञाके मी आदि कारण। कर्तारम-सम्पूण जगतुकें रचविता, 
रुकमचर्णम्‌रूदिव्य प्रकाशखवर्प+ पुरुषमल्परमपुरुषकी) पहुयतेल्यत्यक्ष कर 
छेता है; तदा-उस समय, पुण्यपापेन्युप्बयाप दोनोको, विधूय-मलैमाँवि 
हटाकर मिरक्षनः-निर्मल हुआ; विद्वान-्वह शनी मशझ्लाः परयाम्‌-सर्वोत्तम, 
सास्यम-समताको उपैतिन्पाप्त कर छेता है ॥| ३ ॥| 


व्याख्या--पूरवोक्त प्रकारसे परमेश्वर आश्र्यमपी सहिमाकी ओर दृष्िपात 
करके उनके सम्मुख जानेवाला द्रष्ठ ( जीवात्मा ) जब सबके नियन्ता; अह्मके भी 
आदि कारण) सम्पूर्ण जगतकी रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाशत्वरूप परमपुरुष 
परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेता कै; उस समय वह अपने समस्त पुष्य-यापल्प कर्मोंका 
समूछ नाश करके उससे सर्वया सम्बस्धरहित होकर परम निर्मल हुआ शनी भक्त 
सर्वोत्तम समताक्ो प्राप्त हे जाता है। गीताक़े बारहवे अध्यायमें छछोक १३ पे १९ 
तक इस समताका कई प्रकारते बर्णेन किया गया है ॥ ३ ॥ 


छुष्ड १ ] मुण्डकोपनिपद्‌ श्२ु 
ऑफर, न्लार्सिशिक बरी २2% अईप-% अर्टनिटऋ बम पक बर्पिएो++ ८२०७ प्ट2, बिक नरम ७ आप. 
प्राणों होपष या सर्वभृतैषिंगाति 
विजामन्‌ विद्वान भवते नातिवादी। 
आत्मक्रीड आत्म्रतिः क्रियाबा- 
नेष्‌ ब्रह्मविद्धं बरिंह्ठ। ॥ ४ ॥ 
एपःल्यह ( परमेंवर ) हिन्दी) प्राण/स्थाप है। यःन्‍्जे; सर्वेभूतें।+ 
सब आखियोके द्वार) विभातिद्प्रशक्षित हो रहा है। विजानन| इसको ) 
जाननेयाला। विद्वानलतानी; अतिवादी-अभिमानपूर्वक बढ-बढकर बाते करने- 
बाह्य) ने भवतेन्नरीं होता ( सित वह ) क्रियायान-यथायोग्य भगवशरीत्यर्थ 
कर्म दुरता हुआ आत्मक्रीड/हउब्के आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमें करीडा करता 
रहता है (और ) आत्मरतिःन्सकके आस्मा अन्तर्यामी परमेशचरम ही रमण 
कस्ता रहता हैं; पुपःन्यट ( जानी भक्त $ अह्मविदामल्अध्मवेत्ताओंम भीः 
चरिष्ठःस्त्रेठ है ॥ ४ ॥ 
ब्यास्या--यें सर्वब्यापी परमेश्वर ही उम्के प्राण हैं; मिस प्रकार शरैरकी 
मारी चेशएँ प्राणरे द्वारा होती हैं। उसी प्रकार इस विश्षम् भी जो कुछ हो रहा 
है) परमात्मारी गक्तिसे ही हे रहा है । उमल प्राणियोमें भी उन्हीका काश है) 
वे हो उन धाणियेरे द्वार प्रवाशित हों रहे हैं। इस दातकी समझनेवाला शासी 
भक्त कमी बढबयढकर बाते नहों करता । क्योंकि वह जानता है कि उसके अंदर 
भी उन सवन्यापक परमात्मारी ही शक्ति अमिव्यक्त है; फिर पह किस वातपर 
अभिमान करें। बद ते छोकसंग्रहके लिये भगवदाशनुसार अपने वर्ण, आश्रमके 
अनुकूल कर्म करता हुआ सबसे आत्मा अन्तर्यामी भगवान ही कीड़ा करता 
है। ( गीता ६) ३१ ) बह सदा भगवादम ही रमण करता है। ऐसा यह मगवानका 
शत्री भक्त अक्मवेत्ताओम भी अति श्रेष्ठ हे । गीताम भी सबकी धाहुदेवरूप 
देखनेंबाले शनी भक्तों महात्ण और सुदुलम बताया गया है ( ७ १९ ) ॥श। 
सम्पन्ध--उन परमएमाझी प्राप्ति साधन बताते है-- 


सत्येन लम्यस्तपता छोप आत्या 
सम्यरज्ञानेन वक्चचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्त/शरीरे ब्योतिर्भयो हि. छुश्रो 
ये॑ परश्यन्ति यतय। ध्ीणदोपा। ॥ ५॥ 
एप/न्यह। अस्तः्शर्थरे हिन्दारीरके भौतर ही ( दृद्य्मे विशाजमान ॥ 
ज्योतिर्मयः-प्रफाशलल्प ( और ) शुभ्रम््मस्म विद्युद्। आत्मान्यरमत्माः 
हिल्‍मिस्मदेह। सत्येन्र-सत्य-भाषणते तफ्सान्‍्दपने ( और ) अह्ययेणर 


श्र ईशादि नौ उपतिषद्‌ [ छुण्डक ३ 
अवस्थित बजट ब्यसि2 ऋषि १८५ गण, आपस: क्षय ८०2७० बवप८2 हरि, च्या520 
बह्याच्यपूर्वक, सम्यव्शनिनन्यथार्थ शनसे ही। वित्यमू>्तदा। लप्यान्ग्रापत 
होनेवात्य है; यम्‌-जिसे। क्षीणदोषाः-सब प्रकारके दोषोसे रहित हुए, बतय३- 

यलझील साधक ही; पश्यल्ति-्देख पाते हैं | ५ ॥ 

व्याख्या--शबके झरीरके भीतर हृदयमें विराजमान परम बिश्वुद्ध प्रकराश- 
मय श्ञामख़रूप परबक्ष परमात्मा; जिनको सब प्रकारके दोधोति रहित हुए प्रयत्षशील 
सांधक हीजान सकते हैं; वे परमात्म| सदैव सत्य-भाषण, तपश्चर्या, सयभ और खातर्वत्याग 
तथा अक्वाचर्यके पालनसे उत्पन्न यथार्थ शानद्वाया ही प्राप्त हो सकते हैं। इनसे 
रहित होकर जो भोगेंमें आसक्त हैं; भोगौकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकारके 
मिथ्यामाषण करते हैं और आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने बीर्यक्री रक्षा मही 
कर सकते) वे खार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं कर 
सकते) प्योंकि वे उनकी चाहते ही नहीं ॥ ५ ]) 

सम्बस्ध--पूर्वोक्त साथनेंमेंसे सत्यकी महिमा बहाते हैं-- 


सत्यमेष जण्ति नाहूत॑ 
४ तत्येन पन्‍था पिततो देवयाद। | 
'बेनाकसम्त्युपयो ह्याप्तकामा 


यत्र ततू सत्यस्थ परम निधानम || ६ ॥ 
- सत्यमू>सतथ। पएब-ही। अयलि-पिजयी होता है; अद्ृतम-झठ, भर 
नहीँ; हिन्वयोंफि; देबयानभ्म्वह देवयान नामका पल्थाम्न्सार्य। सत्येब्र: 
सत्यतेः बितताःन्‍्परिपूर्ण है येनलणिससे! आतकामाःच्यूणंकाम। फषय+- 
ऋषिछोग ( वहाँ )। आक्रमन्तिस्गमन करते हैं। यत्रजूजहें। ततूत्वहा 
खत्यस्य-सत्यखखू्प परबह्म परमात्माका। परममरुउत्क॥। . विधानमर 
घाम है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--सत्यकी ही विजय होती है; शरठकी नहीं | अमिप्राय यह है 
कि परमात्मा सत्यखरूप हैं; अतः उनकी प्राप्तिके लिये मनुष्यमें सत्यकी प्रतिष्ठा 
होनी चाहिये । परमात्मप्राप्तिके छिये तो सत्य अनिवार्य साधन है ही! जगतमें 
दूसरे सब कार्योँमं भी अन्ततः सत्यकी ही विजय होती हैः झठकी नहीं | जो लोग 
सिथ्या-माषण। दम्म और कपठसे उन्‍्नतिकी आशा रखते हैं। वे अन्त दुरी तरहसे 
निराश होते हैं । मिध्या-माषण और मिथ्यों आवरणोंमें मी जो सत्यका आमास 
है, जिसके कारण दूसरे लोग उसे किसी अंशर्में उत्प मान छेते हैं। उससे कुछ 
अ्षणिक छाम-सा हो जाता है। परंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता | अत्ें 
सत्य सत्य ही रहता है और धढ झूठ ही | इसीसे बुद्धिमान सलुष्य सत्यमाषण 
और सद्यचारकों हो अपवाते हैं। छठकों नहीं। क्योंकि जितकी भोग-वासना नह 
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हो ययी है; ऐसे पूर्ण्षम ऋषिलोंग मिल मार्यतें वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ इस सत्यके 
परमाधार पर्ह्म परमात्मा खित हैं; ग्ह देवबान मार्ग अर्थात्‌ उन परमदेव 
पस्मातततों प्राप्त वर्नेडा साधनरुप सार्ग उत्से ही परिपूर्ण है। उसमे असत्व- 
भाषण और दम्भ, कपट आदि असत्‌ आचरणोके छिय खान नहीं है॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--व्पर्युक साधनेंसे प्रा होनिदारे परमात्माके स्लझूपका पुन. वर्णन 
करते है-- 
चुह्च तदू. दिव्यमचिन्त्यरुपं 
यह्ष्माथ दत्‌ सह्षमतरं विभाति। 
दुरातू सुदरे तदिहानिके च 
पर्यस्खिहेत. निहित॑ गुहायाम्‌ ॥ ७॥ 
ततूल्थर पखहा। बुहसूल्महार॥३ दिव्यप्रूलदिब्य। चलऔर, अचिन्त्या 
स्पमल्अचिन्यलल्प है, चच्तयाः ततल्वकः सक्ष्मादल्सक्षते भी 
खपमतरमू-अत्यन्त सृक्मस्पन। विभानिन्प्रताशित होता है। तचू"( तथा ) 
वह ृरातल्दूसस भी, सुदूरेल्‍्भत्वन्त दूर के [ थे ]:और एह-इस ( शरीर ) 
मे रुफ्र, अन्तिकें च-अति समीप भी $ इहन्यहों, पर्यत्सु-देसनेवालेकि 
भीतर; पबन्‍ही। मुहायामलउनकी हव्यत्पी गुफामे। तिहितमरख्ित है ॥ ७॥ 
व्याय्या--ने परत्रक्ष परमात्मा सबसे महान) दिव्य--अलौकिफक और 
अचिन्त्यखस्प हैं अर्थात्‌ उनका सूप ममके द्वास जिम्तनमे आनेबात्य महों है। 
अत मनुष्यक्षों हद्धापूर्चड़ परमात्मारी प्राप्तिके पृर्वकंयित साधनोंमें छंगे रहना 
चात्यि। वे परमात्मा अचिन्ल एवं सृःमत्ते मी अत्यन्त सृह्म होनेपर भी साधन 
करतेवरते खय्य॑ अपने खरुपड़ों साधस्के हदयमें प्रशगित कर देते हैँ । परमात्मा 
सर्वत्र पूर्ण हैं, ऐसा छोई भी खान नहीं जहीँ वे न हों । अतः वे दूरसे भी 
दूर हूँ, अथात्‌ जदोंतिक इमछोग दूरका अनुभव करते हैं; वहाँ भी थे हैं और 
निकथ्मे भी निकट यहाँ, अपने भीतर ही हैं। अधिक क्या; देखनेवालोंमें ही उनके 
दृदयस्प गुफामें छिपे हुए हैं । अतः उन्हें खोजनेक्रे लिये कही दूसरी जगह 
जानेवी आवश्यकता नहीं है ॥॥ ७ ॥ 
ने चप्त॒पा गशृद्यने नापि चाचा 
१२ कर 
सान्येदवेसपसा. कमेंणा. वा। 
ज्ञामअसादेन विश्युद्सल- 
सतरतु त॑ पश्यते निष्कर्ल ध्यायमान! ॥ ८ ॥ 
ने खक्षुपारन बह परणास्ग ) नतो नेतोगे। ने बालात्त वाणीसे 
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अऑर्टकियन नर. जन 0७, ८५६१५. «टी वअएरु2७.. ह९ड22 ५८2७, बापथ 3, अ्कि नाप बरस 
( और 8 अन्ये+-न दूसरी; देबैंः-इखियोंसे; अपि-ही। ग्रह्मते-ग्टण करने- 

में आता है ( तथा | तपफ्ला-तपसे, घा-भववा; कमैणा>फमेंसे मी ( बह )) 

[ न झुद्दते ]-अहण नहीं किया जा सकता, तमू-उत्त निप्कठम-अवयवरहित 

( परमात्मा ) को; तु-तो, विशुद्धसत्व+-विश्यद्ध अन्ताकरणवाछा ( साधक )» 

ततः-उस विद्युद्ध अन्तःकरणसे। ध्यायमानः( निरन्तर उसका ) ध्यान करता 

हुआ ही। क्ञानप्रसादेन-्शानकी निर्मलतासे; पद्यते-देख पाता है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--उन परव्रह्मको मनुष्य इन ऑलोंसे नहीं देख सकताः इतना 
ही नहीं, वाणी आदि अन्य इन्ध्रियोंद्वारा भी वे पकडमें नहीं आ सकते । तथा नाना 
प्रकारकी तपश्न्या और कर्मोंके द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता । उन 
अवयवरहित परम विश्वुद्ध परमात्माको तो मनुष्य सब्र भोगोसे मुख मोडकर; निःस्पृह 
होकर विद्॒द्ध अन्त/करणके द्वारा निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान फरते-करते शानकी 
निर्मलतासे ही देख सकता है। अतः जो उन परमाःत्माक्रो पाना चाहे, उसे डचित है 
कि संसारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उन सबकी कामनाका त्याग करकेएकमात्र 
परतव्रक्ष परमात्माको ही पानेक्े लिये उन्हींक्े चिन्तनमें निमम् हो जाय ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--जव थे प्रत्ह्म परमात्मा सबके हृदयमें रहते हैं; तव सभी जीव उन्हें 
क्यों नहीं जानते * शुद्ध अन्त करणवाल्ा पुरुष ही क्या जानता है! इस निशासापर 
कहते ह-- 

एपोडणुरात्मा बैतसा वेदितव्यो 

यसित््‌ प्राण४ पश्चया संविधेश | 
प्राणैश्ित. सर्वभोतं. प्रजानां 
यसिद्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा॥ ९॥ 

यस्मिन्‌-जिसमें; पश्मधार्पाँच मेदोबाला। प्राणःत्आणः खंविवेश- 
भलीमौति प्रविष्ट है ( उसी शरीरमें रहनेवाला )। एप+-यह। अणु+-घृक्षम। आत्मान 
आक्ा। चेतसा-मनसे। चेद्तिब्यःलजाननेमें आनेवाल है। प्रजानाम-प्राणियों- 
का ( वह » सर्वेमल्समूर्ण, वित्तम-चित्तः प्राणैःन्य्राणेते। ओतसलव्यात 
है; यस्पिन विज्लुद्े5जिस अन्ताकरणके विज्वद होनेपर। एब+-्यहा आत्मान 
आत्मा; विभवति-सब प्रकारसे समर्थ होता है ॥ ९॥। 

व्याख्या--जिस शरीरमें प्राय/ अपान) ब्यातः समान और उदान--इन 


वॉच भेदोंवाला प्राण प्रधिष्ठ होकर चेशयुक्त कर रह्या कै; उसी शरोरके मीतर 
इुदयके मध्यमा्मे मनद्वारा शाताबुपसे जाननेमें आनेवाल्ा बढ सूक्ष्म जीवात्म भी 
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४ <+290 -य५: बरि बपल कलह 8 ८० आर ५-2. न ब.>3> नदी, “९, विश. ..., मल -.>. 
रहता है | परंतु समस्त प्रागियेंकि समस्त अन्तःकरण प्राणेंसे ओतप्रोत हे रहे हैं; 
अर्थात्‌ इस प्राण और इन्दरियोंकी तृत्त करनेके लिये उत्तनन हुईय नाना प्रकारकी 
'भोगवासनाओंसे मलिन और छ्षुव्ध हो रहे हैं, इस कारण सब लोग परमात्माको 
नहीं जान पाते । अन्तःकरणके विद्वद्ध होनेपर ही यह, जीवात्मा सब प्रकारसे समर्य 
होता है । अतः यदि भोगोंसे विरक्त होकर यह परमात्माके चित्तनमें रू जाता हैः 
तत्र तो परमात्माको ग्राप्त कर छेता है और यदि भोगेंकी कामना करता है तो 
इच्छित भेगोंक़ो प्राप्त कर लेता है॥ ९॥ 


य॑ ये लछोक॑ सनसा संविभाति 
विश्वुद्धसक्चः कासयते यांश्व कामानू | 

त॑ त॑ लोक॑ जयते तांध्र कामां- 
स्स्ादात्मजं॑ हार्चयेद्‌ भूतिकामः ॥ १०॥ 


विध्ुद्धसत्त्ःन्त्रिश॒द् अन्तःकरणवाला ( मनु » यम यम#जिस-जिसः 
लोकप्रू>द्रेफफी) मनसासमनमे, संविभाति-चिन्तन फरता है। चल्सथा, 
याव्‌ क्रामान्‌ कामयते-जिन भोगेंसी कामना करता है। तम्‌ समःउन-ठनः 
लोकम>छेकीकी; जयतेबीत लेता कै च>और, तान्‌ कामान-उन (इच्छित) 
मोगेंको मी प्राप्त कर लेता है। तस्मात्‌ हिल्दसीलिये। भूतिकामः-ऐेप्वर्यकी 
कामनावाला मनुष्यः आत्मशम>्भरीस्से मिन्‍न आत्माको जाननेवाले महात्माक्ीः 
अखयेसूललेवा-पूजा करे ॥ १० ॥ 


व्याख्या--विशुद्ध अन्त-करणवाला मनुष्य यदि भोगेंसे सर्वया विसक 
डोकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्‍्तर परत्रक्ष परमेश्वरका ध्यान करता है-- 
तथ तो उन्हें प्राप्त कर लेता है यह बाव आठवें सन्त्रमें कही जा चुकी है; परत 
अदि वह सर्वया निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस छोकका मनसे चिन्तन करता है 
तथा निन-जिन मोगोंकों चाहता है; उन-उन छोकौंकी ही जीतता है-उन्हीं लोकॉमें 
जाता है तथा उन-उन भोगेफ़ो ही प्राप्त करता है। इसलिये ऐधवर्यकी कामनावाले 
मनुष्यको चाहिये कि शरीरसे मिन्‍न आत्माको जाननेवाले विश्ुद्ध अन्ताःकरणयुक्त 
चिवेकी पुर्षकी सेवा-यूजा ( आदर-सत्तकार ) करे! क्योंकि वह अपने लिये और 
दूसरोंके लिये भी जो-जो कामना करता है; वह्ट पूर्ण हो जाती है ॥ १० ॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
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कप 
द्वितीय खण्ड 
सम्बन्ध--पूर्व प्रकरणमें विशुद्ध अन्त करणवाडे साथककी सामध्येका वर्णन 
करनेंके छिये प्रसह्वण कामनाओंकी पूर्तिकी वात आ गयी थी। अत. निष्काममावकी 
प्रशंसा और सकाममावकी निन्‍्दा बरसे हुए पुन प्रकरण आस्त करते हैं-- 
से वेदततू परम ब्रक्ष. धाम 
यत्र विश्व निहित॑ भाति आुग्रम | 
उपासते पुरुष ये हाक्कामा- 
स्ते. शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीरा। ॥ १॥ 
सःभञपह ( निष्काम भावत्राला पुरुष » एतत्‌-ईसा परममत्यरमः 
आुअ्ममविशद् ( प्रकाशमान » प्रह्मधामन्अह्मधघामको) चेद्‌-नान लेता कै 
यजत्निसमें, विश्वम्‌-समूर्ण जगत्‌) निदितम्‌-स्ित हुआ) भातिन्ञतीत द्वोता 
है; ये हिजो भी कोई, अकामाः-मिष्काम साधक, पुरुषम्‌ उपासतेज्यरम- 
पुर्यकी उपासना करते हैं, तेल्वे, घीराःव्युद्विमान। शुक्तम-रजोवीग॑मय, 
एदत्‌>इत शरीरको, अतिवतंन्ति-अतिक्रमण कर जाते हैं ॥ १॥ 
व्याख्या--थोडा-सा विचार करमेपर प्रत्येक बुद्धिमात्‌ महठ॒ष्यक्षी समझमें 
यह बात आ जाती है कि इस प्रत्यत्न दिखायी देनेवाले जगतके रचबिता और 
परमाधर कोई एक परमेश्वर अवश्य हैं | इस, प्रकार जिनमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
खित्त हुआ प्रतीत होता है; उन परम विश्वद्ध प्रकराशमय धामखरूप परब्रह्म परमात्ता- 
को समस्त भोगोंकी कामना त्याग करके निरन्तर उनका ध्यान करनेवाला साधक 
जान लेता है। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमाध्माकी 
उपासना करते है और एकमात्र उन्हींको चाहते हैं; वे स्वेया पूर्ण निष्काम होकर 
रहते है । किसी प्रकारके मोगोंमें उनका मन नहीं अटकता; अतः वे इस रजोवी्य- 
मय शरीरको छॉग्र जाते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता | इसीडिये उन्हें बुद्धिमान 
कहा गया है; क्योंकि जो सार बस्तुके लिये असारको त्याग दे। वही बुद्धिमान है ॥ १॥ 
सम्बन्ध-+अब सकाम पुरुषकी निन्‍दा करते हुए ऊपर कही हुई बातको स्पष्ट 
कस्ते है-- 
कामान या कामयते. मस्यमानः 
स॒ काममिर्जायते तंत्र तत्र | 
पर्याप्कामस कृतात्मतरित्वि- 
हैव सर्वे प्रविदीमन्धि कामा। ॥ २॥ 
यःलजे) कामान>मोगेंकी, मल्यमान/न्‍्भादर देनेवाल मानव 


खण्ड २ | मुण्डफीपनिषद्‌ - श२२७ 
अऑेट७- “५2७ “0, ६२२० ब्अ्फ ने बर्फ ७ नरटपे ब20७ अर्प जाट अपार 
कामयतैन( उनकी ) कामना करता है; सम्न्वचह, काममि+-उन कामनाओंके 
कारण) तत्र तब्र-उन-उन खानोंमें, जायते-उसन्न होता है ( जहाँ वे उपलब्ध 
हो सके ), चु-परत, पर्यौप्रकामस्य-जो पूर्णकाम हो चुका है; उस, छतास्मसरस्य 
विशुद्ध अन्तःकरणवाके पुरुषकी, सर्वेन्समूर्ण, कामामन्‍्कामनाएँ, इह एव 
यहीं, प्रविक्षोयन्ति-तर्वथा विलीन हो जाती हैं || २॥ 

व्या्या--जे मेगोंको आदर देनेवाला है, जिसकी इृष्टिमें इस छोक और 
परलछोकके भोग सुखके देतु हैं; वही मोगेंकी कामना करता है और नाना प्रकारकी 
कामनाओंके कारण ही जह्ाँ-जह्लोँ भोग उपलब्ध हो सकते हैं; वहॉवब्लों कर्मानुसार , 
उत्पन्न क्षेता है; परठु जो भगवानको चाइनेवाले भगवानके प्रेमी मक्त पूर्णकाम हो 
गये हैं, इस जगतके भोगोंसे ऊब गये हैं; उन विज्ञुद्ध अन्तःकरणवाले भक्तोंकी 
समस्त कामनाएँ इस शरीरमें ही विलीन हो जाती हैं | खनमें भी उनकी दृष्टि 
मोर्गोकी ओर नहीं जाती | फछतः उन्हें शरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं धारण 
करना पडता। वे भगवानकी पाकर जन्म-उत्युके वन्धनसे उदाके लिये छूट जते हैं ॥ र॥। 

सम्बन्ध---पहले दो मनन्‍्दोंमें सगदानके परम हुकूरे जिन प्रेमी भक्तोंका वर्णन 
किया गय। है; उन्हींको दे सौत्मा परत्रक्न पुण्वोत्तम दशन देते हेँं--यह बात अब 
अगके मन्त्र्मे कहते हैं-- 

सायमात्मा. प्रवचनेन. लम्यो 
ने मेघया न वहुना श्रुतेन। 
यमेवेष इणते ' तेन . सम्य- 
स्तस्थेष आत्मा विव्रणुते तलुं खामू॥ ३ ॥# 

अयम>्यह जात्मान्यख परमात्मा, त प्रवचनेन-न तो प्रवचनसे) 
न मेधयान्न बुढिसिे ( और ) न बहुना श्रुतेन-न बहुत सुननेसे ही, 
रूभ्यान्याप्त हो सकता हैः एफशस्यह। यम"जिसकोः वुष्णुतेन्खीकार कर 
लेता है; तेत एबनउसके द्वारा ही। लभ्यान्प्राप्त किया जा सकता है 
( क्योंकि )) एपःन्यछ आत्मान्यरमात्मा) तस्य-डउसके लिये; स्वाम्‌ तनुसूर 
अपने यथार्थ खल्पकी विद्यण्पुते-प्रकट कर देता है॥ ३॥॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र यह बात समझायी गयी है कि वे परमात्मा 
न वो उनको मिलते हैं जो शाज्रोंकी पढ-सुनकर लब्छेदार माघामें परमात्म-तत्त- 
का नाना प्रकार्से वर्गन करते हैं; न उन तकंशील बुद्धिमान मनुष्योंको 
ही मिलते हैं जो बुद्धिके अमिमानमें प्रमत हुए, तर्कके द्वारा विवेचन करके 
उन्हें समझनेकी वेश करते हैं और न उन्हींको मिलते हैं; जो परसात्माके 
विषयमें चहुत कुछ झुनते रहते हैं । वे तो उलीको प्राप्त दोते हैं, जिसको वे ख्य॑ 

# यह मन्त्र कठोपनिषदर्म भी इसी प्रकार है (क० उ७ १।॥ २। २३ ) 


श्र्८ ईंशादि नौ उपनिषद्‌ [ झुण्डक ३ 
-स्टि ०६६६६७०- «४९-२७. “ब(2४ बरर: ० बआ(>29 “(22 बब325. नर्स, पर) न्ञपिय ब्यस्किफ, 
स्वीकार कर छेते हैं ओर वे स्वीकार उसीको करते हैं) जिसको उनके ढिये 
उत्कट इच्छा होती है; जो उनके बिना रह नहीं सकता |) जो अपनी 
बुद्धि या साधनपर भरोसा न करके केवठ उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता 
रहता है, ऐसे कृपा-निर्भर साधक्पर परमात्मा कृष करते हैं और योगमायाका 

परदा हटाकर उसके सामने अपना खरूप प्रकट कर देते हैं।| ३ ॥ 


नायमात्म बलहीनेन ढस्यो 
. नच अप्तादात्पप्तों वाप्यलिज्ञात्‌। 
एतेरुपाययतते यस्‍्तु विद्वा- 
स्तस्पैष आत्मा विशते अल्यधाम ॥ ४ ॥ 
अयमूल्यद: आत्मा-्यरमात्मा। चलद्दीनेनन्वलद्दीन मनुष्पद्ाारा। न 
लभ्यभू-नहीं प्राप्त किया जा सकता, चन्तथा, प्रमादात-प्रमादसे, था 
अथवा, अलिज्ञात>रक्षणरहित, तपस+तन्‍्तपते; अपिनभी, न [ कभ्यः ]८ 
नहीं प्रात्त किया जा सकता, तुर्रकिंतु, यः-णो, विद्वान-चुद्धिमान्‌ साधका 
एचेः-इन) उपायैस्‍उपायोके द्वारा, यतते-्रयत्ञ करता है; तस्य-उसका; एफ:- 
यहा आत्मान्आत्मा) अह्यधामल्जक्षघाममें, विशते-्अविष्ट हो जाता है॥ ४ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकरणमें बताये हुए सबके आत््मारूप परब्रह्म परमेश्वर 
उपासनाख्य बल्से रहित मनुष्यद्वारा नहीं आस किये जा सकते । समस्त 
मोगोंकी आशा छोड़कर एकमात्र परमास्माकी ही उत्कटः अमिलापा रखते 
हुएए निरन्तर विशुद्धभावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना--यही उपासनारूपी 
बलका सचय करना है | ऐसे वलसे रहित पुरुषों वे नहीं मिलते । इसी 
प्रकार कर्तव्यत्यागरूप प्रमादते मी नहीं मिलते तथा सात्विक लक्षणेसरि रहित 
सबमरूप तपसे भी किसी साधकद्घारा नहीं प्रात्त किये जा सकते | किंठु जो 
बुद्धिमान्‌ साधक इन पूर्चोक्त उपायोसे अबत्न करता है, अर्थात्‌ प्रमादरद्वित 
होकर उक्कट अभिलाषाके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है 
उसका आत्मा पर्रक्ष परमात्माके खल्पमें प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 
सम्ब"्ध--उप्र्युक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप हुए महापुरुषोंके महत्त्वका वर्णन 
करे हैं-- हि 
सम्पराप्येनमृषयों शानतृप्ता) 
कृतात्मानो बीतरागा। अशान्ता। । 
ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य भीरा 
युक्तात्मातः सर्वमेवाविशन्ति ॥ ५ ॥ 


खण्ड २] झुण्डकीपनिषद्‌ श्र 
अर्सि2 4 आपस न बई( ७० एक नर बट नि टिक७- पल 29७ एन: नि ० ब्रज 
चीतरागाः-सर्वधा आसक्तिरहितः छतात्मानः- और ) विश्द्ध 
अन्त!करणवालि, ऋषय+-क्रषिलेग, एनम-इस परमात्माकों, सम्प्राप्यू 
पूर्णतया प्रात्त होकरः ज्ञानतृप्ता/न्शनसे ठृप्त ( एवं )) प्रशान्ता/यरम शान्त 
( हो जाते हैं ); युक्तात्मान+न्‍अपने-आपको परसात्मामें सयुक्त कर देनेबाले/तेन्वे 
धीयः+शनीजनः सर्वगम्‌-सर्वव्यापी परमात्माको। स्वत्त--छव ओरसे। प्राष्यू 
प्राप्त करके; सर्वम्‌ एव-सर्वरूप परमात्मामें दी; आविशन्ति-अविष्ट हो जाते हें।/९॥ 
व्याख्या--वै विशुद् अन्तःकरणवाले सर्वथा आसक्तिरद्दित मदर्षिगण 
उपर्युक्त अकारसे इन परब्रह्म परमात्माको मलीभौंति प्रात्त होकर शनसे वृत्त 
हो जाते है । उन्हें किसी प्रकारके अभावक्रा थोध नहीं होता, वे पूर्णकाम-- 
परम जान्त हो जाते हैं।वे अपने आउको परमात्मामे लगा देनेवाले ज्ञानीजम 
सर्वव्यापी परमात्माको सब ओरतसे प्राप्त करके सर्वेहूप परमात्मामें ही पूर्णतया प्रवि् 
हो जाते हैं ॥ ५ ॥| 


सम्बन्ध--इस प्रकार परमात्माको प्राप्त हुए मह।पुरुषोंकी महिमाका वर्णन करने: 
अब अद्यकोकमें गानेवाके महापुरुषोंकी मुत्तिका वर्णन करते हैं-- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्ितार्था: 
संन्याययोगाद्‌ू_ यतय। शुद्दसला। ) 
ते बअहलोक्रेपु परान्तकाले 
परामृता।ः. परिषुच्यन्ति. सर्खे॥ ६ ॥ 
[थे ] बेदान्तविशावसुनिश्चिताधौः-नित्देने वेदान्त ( उपनिषद्‌ )- 
शासतरे विज्ञनद्वारा उसके अर्थभूत परमात्माक्री पूर्ण निश्चयपूर्वक जान लिया 
ह(तथा ) संन्‍्यासयोगाव-कर्ममठ और आसक्तिके त्यागलप योगसेः 
झुद्धसच्वाम-मिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है। तेल्डे! सर्वेन्यमलतः 
यतयः-अयस्नशीऊ साधकगण; परान्तकालेल्मरणकाल्‍ूमें ( झरीर त्यागकर ) 
चहालछोकेपुम्जह्मलोकर्मे ( जाते हैं और ) वहाँ? परास्तताःन्यस्म अम्त्वस्प 
होकरः परिसुच्यन्ति-स्वथा मुक्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--निर्देने वेदान्तदाक्षके सम्यक्‌ शनद्वार उसके अर्थल॒स्प 
परमात्माकेी मलीमौँति निश्चयपूर्वेंक जान लिया है तथा कर्मफह और कर्मांसक्तिके 
त्यागहप योगते निमका अन्वाकरण सर्वया झद्य हो गया झै ऐसे सभी 
अवलगील साधक मरणकालमें शरीरका त्याग करके पर्लक्ष परमात्माके परम 
आममें जाते हैं और वहाँ परम अमृतखलम होकर ससार-बन्धनसे सक्कक्े ढिशे 
सर्व॑या मुक्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 


२३० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ छुण्डक ३ 
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सम्वन्ध--जिनको परम्रह्म परमात्माकी प्राहि इसी शरीरमें हो जाती है; उनकी 
अन्तफामें केद्ठी स्थिति होती है--इसी जिश्वातापर कहते हैं--- 
गता। कहा। पश्चदश॒प्रतिष्ठ 
देवाश. सर्च पतिदेवतासु । 
कर्माण.. विज्ञामय् आत्मा 
परेष्व्यये.. सब एकीसबन्ति ॥ ७॥ 
पश्चद्शन्यद्रह, कछा/>कलएऐँ, चन्‍और, सर्बे-सम्पूर्णण देवाः८ 
देवता अर्थात्‌ इन्द्रियों, प्रतिदेवताखु-प्रपमेअपने अभिमानी देवताओंमें, 
गताः-जाकर! प्रतिष्ठाः-सित हो जाते हैं, कर्माणि-([ फिर ) समस्त कर्म 
घ-और विज्ञानमयः-विश्नमय) आत्मा-नीवात्मा, सर्वेंन्‍्ये सब-के सब, परे 
अव्यये-परम अविनाशी परबदामें, एकीमवन्ति-एक हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
व्याख्य(-ठस महांपुरुषका जब देहपात होता है; उस समय पढ्ह 
कलाएँ# और मनसहित सब इन्द्रियोंके देवता--ये सब अपने अपने अमिमानी 
समष्टि देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं | उनके साथ उस जीवन्मुक्तका 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता । उसके बाद उसके समस्त कर्म और विज्ञानमय 
जीवात्मा--सब-के-सव परम अविनाशी परब्रह्ममें ठीन हो जाते हैं ॥ ७ || 
सम्बन्ध--किए प्रकार लीन हो जाते है इस जिशासापर कहते हैं-- 
यथा नद्यः खन्दमाना! सप्ुद्रे- 
5स्ते गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
तथा विद्वात॒ नामरुपाद विधृक्तः 
परात्परं पुरुषम्रुपैति दिव्यम्त ॥८॥ 
यथा-जित्त प्रकार, स्यन्द्मायाम्न्पहती हुईं, नद्यगत्तदियों, नामरूपेर 
नाम रुपको, विहाय>छोडकरः ससमुद्रेन्‍्समुद्रमं, अस्तम गच्छम्ति-वेलीन 
हो जाती हैं, तथा-चैसे ही, विद्ञाम-शानी महात्मा: नामरूपात--नाम-रूपसेः 
विमुक्तमनएहित होकर. परात्‌ परम८उत्तम-ते-उत्तम, दिव्यमू-दिव्य+ 
पुरुषम-परमपुरुष परमात्माकों, उपैतिन्याप्त हो जावा है॥ ८ ॥ 
* व्याख्या--जिछ प्रकार बहती हुई नदियों अपना-अपना नाप्र्य 
छोडकर समुद्र विद्ीन हो जाती हैं; वैसे ही शानी महापुरुण नाम-रुपसे रहित 
न+-+ननन-ननननननननननननननननननननन-+ नमन नननम-+-गनन-नननननननीननीनिनिभभिननननन न: :7:क्‍:7:7:भ्ा एफ 
# पढ़द कलाएँ ये दै---अद्य। आकाशादि पत्र महायूत) इस्त्िय, मत, व वौदें। 
तप, मन्त्र; कर्म/ छोक तथा लाम । ( देखिये गश्नोपतिपद ६ । ४ ) हों 


खण्ड २] झुण्डकोपनिपद्‌ रबर 
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होकर परात्पर दिव्य पुरुप परत्रह्म परमात्माको प्रात हो जाता है--सर्वृतोमाव्े 
उन्‍्हींमे विलीन हो जाता है॥ ८ ॥ 

स यो ह वे तत्परम॑ बह्म वेद अक्षेव भवति नाम्यात्नह्मवित्कुले 
भवति । दरति शोक॑ तरति पाप्मानं शुद्दाग्रन्थिभ्यो विश्ुक्तोब्सतो 
भवति ॥ ९ ॥ रु 

हुजनिश्रय ही; यः चेंन्‍गो कोई मी, तत्‌ूउस, परमम्‌ ब्रह्म 
परमत्रह्म परमात्मा, वेद-बान लेता है; सःन्‍्त्रह महात्मा, ब्रह्म एक 
बक्म है, भवतिल्शे जाता है; अस्य-्इसके; कुले-कुलमें, अव्रह्मवित* 
ब्रह्मकी न जाननेवाछा। न भवतिन्‍नहीं हता। शोकम्‌ तरतिर वह ) 
शोकसे पार हो जाता है, पाप्मानम्‌ तरतिनपाप-समुदायतें तर जाता हैः 
शुहायन्थि+यः<दूदयकी योटिसे, विमुक्तः-सर्वया छूटफर, अम्बृतः-अमरः 
भयतिल्डे जाता है ॥ ९॥ 

व्याख्या--पह बिल्कुल सच्ची वात है कि जो कोई भी उस परतनह्म 
परमात्मातो जान लेता है) बढ अक्ष ही हो जाता है| उत्तके कुछमे अर्थात्‌ उसकी 
सतानोंगें कोई भी मनुष्य ब्रद्मको न जाननेवात्य नहीं दोता | वह सब प्रकारके 
शोक और चिन्ताओसे स्व॑या पार हो जाता है। सम्प्र्ण पाप समुद्रायसे सर्वया 
वर जाता है; दृदयमें स्थित सब प्रकारके सश्षय) विपर्यग, देशधिमान; विपयासक्ति 
आदि अन्यियोस्ते सर्तथा छूटकर अमर हो जाता है--जत्म-मृत्युसे रहित 
हो जाता है ॥ ९॥॥ 

सम्बन्ध--टस ऋक्वविद्याके अधिरारीफा वर्णन करते है-- 

तदेवध्चाभ्युक्तमू--- 

क्रियावन्तः ओविया अक्षनिष्ठाः 

.... स्वम्जुब्त एकर्पि श्रद्ययन्तः | 
तेपामेबतां अक्षविधां बदेत , 
शिरोत्रत॑ विधिव्रैस्तु चीणंशू ॥ १० ॥ 

ततू>डउस बह्मदिद्याके विषयम, पुत्ततुल्पह बाकः ऋचा अम्युक्तमः 
ऋतचाद्वारा कही गयी है। क्रियाबन्त+ूजो निष्काममावते कर्म करनेवालेः 
श्रोजियाःन्वेदके अर्थक्षे शाता ( तथा » अहानिष्टा/जहामकले उपासक हैं 
( और % श्रद्धयन्त--अ्रदा रखते हुए खयम-लप्ः एकर्पिमःर एकर्षि! 
नामबाले प्रव्वल्नि अग्निमें, जुढतें-नियमानुसार हवन करते हैं। ठुत्तया। 
सै.-जिन्‍्होंने। विधिवत्-विधिपूर्वक शिरोन्रतम्‌-सर्वश्रेठ बतका। चीणमःन 
पालन किया के वेषाम एच-उन्हींके, एचासल्य७ अह्ृृविद्याम्त्त्नझविद्याः 
बद्ेस-वतत्मनी चाहिये। १० ॥ 


श्श्र ईशादि नो उपनिषद्‌ [ झुण्डक ३ 
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व्याख्या--जितका इस उपनिषद्‌में वर्णन हुआ है; उस ब्ह्मवियाके 
विघयमें यह बाव ऋचाद्वरा कही ययी है कि जो अपने-अपने वर्ण. आश्रम और 
परिश्थितिके अनुसार निष्काममावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले, वेदके यथार्थ 
अमिप्रायको समझनेवाले, परम्क्ष परमात्माकी उपासना करनेवाले और उनके जिशासु 
हैं, जो खय॑ “एकर्षि! नामसे प्रसिद्ध प्रज्यलित अम्निमें शास्रविधिके अनुसार 
अद्वापूरवक हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक अह्मच्यत्रतका पाठम किया है; 
उन्हींकी यह बह्यविद्य बतछानी चाहिये | १० ॥ 
तदेतत्‌ सत्यमृषिरिद्विरा! प्रोवाच नेतदचीर्व्रतोन्‍्थीते । 
नमः प्रमऋषिस्यों नम परमऋषिस्य। ॥ ११ ॥ 
तत्‌5उ्ी, एवतूल्‍इस, सत्यम-्तत्यको अर्थात्‌ यथार्थ विद्याके, पुरा 
पहले; अक्लिराः पऋषि:-अड्विर ऋषिने, उवाय-्कहा था। अचीणैब्रतः- 
जिसने ब्रक्षचर्यततका पाठन नहीं किया है, एतहूर[ वह ) इसे। मन्‍्नहीं, 
अधीते-पढू सकता, परमकऋषिस्यः नमःन्‍्परम ऋषियोंक्रो नमस्कार हैः 
परमऋषिश्यः नमः-परम ऋषियोंकों नमस्कार है॥ ११॥ 
व्याख्या--उस ब््नविद्यारूप इस सत्यका पहले महर्षि अड्जिराने उपर्युक्त 
प्रकारसे शौनक ऋषिको उपदेश दिया था । जिसने विधिपूर्वक अह्मचय॑त्रतका 
पाउन नहीं किया हो; वह इसे नहीं पढ़ पाता अर्थात्‌ इसका गूढ अमिप्राय 
नहीं समझ सकता | परम ऋषियोंको नमस्कार कै परम ऋषियोंको नमस्कार 
है। इस प्रकार दो बार ऋषिषोंको नमस्कार करके ग्रन्य-समातिकी सूचना 
दी गयी है ॥ ११ ॥ 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ चत्तीय म्ुण्डक सम्राप्त । ३ ॥ 
॥ अधथर्वेबेदीय मुण्डकीपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ ५ 
३£ अभद्र कर्ण! श्ृणुयास देवा भद्रं पश्येमाक्षमियेजत्रा।। 
थिरेर्नस्तुप्ट्धा:ससनूमिव्यशेम.. देवहित.. यदायु! । 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धभवा। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
सखसति नख्ताक्ष्यों अरिध्नेमि! स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 
४० बान्तिः | शाल्तिः !! शाम्तिः !!! 


इसका अर्थ इसी उपनिषदके प्रारस्भमें दिया जा खुका है। 
+-.---अ*ककैकबीन्टबी का 


॥ $ श्रीपरसारमने नमः श 


माण्डक्योपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


3 भव कॉमिः शशुयाप्र देवा भर पर्येमाध्षमियनत्राः ! 
जिरेरख्सुप्ड्वा५सस्तनभिव्यशेत देवहित॑ यदायु। [| 
खस्ति न इन्द्रो इद्धथवाः खत्ति नः पूया विश्ववेदाः ! 
खखति नल्ार्ष्यों अरिश्नेमिः खत्ति नो घृहस्पतिदधातु ॥ 
४० शान्तिः | शान्ति: !! शान्तिः |] 

देवा्न्दे देवगण $ [ वयम्‌ ] यज़ज्ाः [ सन्तः ]ल्‍हम भगवानका 
यलन ( आराघन ) करते हुए, कर्णभि+-कानोंसे, भद्धमल्‍कल्याणमय बचना 
शणुयामच्छने, अद्लमि*-नेत्रापे, भद्दम-कल्याण ( ही ) पर्येम-देखें+ 
स्थिरेः-्सुटट) अन्लैस-्भन्नों, सनूभि/-एव शरीरोसे, तुष्डबांसः [ घयम्‌ ]> 
भगवानक़ी स्तुति करते हुए. दमलोगः यत्‌रूनो। आयुःन्‍्आयु) देवदित्तम> 
आय्रथ्यदेव परमात्माके काम आ सके, [ तत्‌ ]>उसका, व्यशिम-उपभोग करें+ 
दुद्धश्रवाः-सव ओर फैले हुए सुवशवाले। इन्द्र/-इन्द्रः भःन्हमारे लिये, 
खस्ति दधातु-कल्याणका पोषण करें; विश्ववेदा:-्समूर्ण विश्वका शान रखमे- 
बाले; पूपा-यूपा: नः-्‌इमारे लिये; खस्ति [ द्धातु ]-कस्याणका पोषण करें 
अस्पिनेमिः-अए्थिंको मियनेके लिये वक्रहद॒द झ्क्तिशाली। लाध््येल्याबडदेवः 
नान्इमारे लिये। स्वस्ति [ दधातु ]ल्‍कल्याणका पोषण करें; ( तथा ) 
भ्रृदस्पतिः-( बुढिके खाती ) बृहस्पति भी, न+न्‍्दमारे लिये। स्वस्ति 
[ दधातु ]>कव्याणकी पुष्टि करें; 3० द्ान्तिः शान्तिः शान्तिस्पस्मात्मन्‌ | 
इमारे निविध तापकी शान्ति हो । 

व्याख्या--मुरके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुर सहपाठी- 
तथा मानवमात्रका कस्याण-चिन्तन करते हुए; देवताओंसे प्रार्थना करते हैं कि 
है देवगण ! इम अपने कार्नोते झम--कस्याणकारी वचन ही सुर्ने । निन्‍्दा) 
चुग्की गाली भा दूसरीदूसरी पापकी यातें इमारे का्ोंमें न पढ़ें और इमासः 


२३४ ईंशादि नौ उपनिषद्‌ [ मल्न १ 
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अपना जीवन यजन-परायण द्वो--इस रुद्ा भगवानकी आराभनामें ही लगे रहें | 
न केवछ कानोंसे सुनें) नेज्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करे । किसी 
अमडूलकारी अथवा पतनकी ओर छे जामैवाले दृश्योंकी और हमारी दृष्टिका 
आकर्षण कर्भी न हो | इमारे शरीर) हमारा एक-एक अवयव सुच्ठ एव घपृष्ट 
हों--धह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें | हमारी 
आयु भोग-विछास था प्रमादमें न बीते । हमें ऐसी आयु मिले जो मगवानके 
कार्य आ सक्े। [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रिमें व्याप्त रहकर उसका सरक्षण 
ओर संचालन करते हैं | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इख्द्रियों सुगमतापूर्वक 
सन्मामेमें लगी रह सकती हैं, अतः उनसे प्रार्थना करना उचित ही है |) गिनका 
छुयश सभ ओर फैला है; वे देवराज इन्द्र) सर्वेश्ञ पूषा, अरिश्नित्रारक वाक्ष्य 
( गरंड ) और बुद्धिके ख़ामी वृहस्पति--ये सभी देवता भगवानकी दिव्प 
पिभूतियों हैं | ये सदा हमारे कल्याणक्रा पोषण करें ) इनकी कृपासे हमारे साथ 
ग्राणिमात्रका कल्याण होता रहे |] आध्यात्मिक: आधिदेविक और आधिभौतिक-- 

समी प्रकारके तार्पोकी शान्ति हो ! 


ओमित्येतद्शरमिद्‌* सर्वे तस्योपव्याख्यानं भूत॑ भवद्धविष्य- 
दिति सर्बभोझ्ार एवं । यदान्यत्‌. ब्रिकालातीतं तदप्योह्नार 
एच ॥ १ ॥ 

डे? इति पुतत्-नओं ऐसा यह; अक्षरम्‌>अक्षए ( अविनाशी परमात्मा ) 
है, इद्मूल्यद/ सर्वभजू्यम्यूण जगत तस्पन्‍्उसका ही उपव्यास्यानमः 
उपव्याख्यान अर्थात्‌ उसीकी निकटतम महिमाका लक्ष्य करानेबाल्य है; आूतमर 
यूत ( जो हो चुका ) भवतन्‍्वतंमान (और » भविष्यत्‌-मविष्यत्‌ (जो 
होनेवाला है )) इतिल्‍्यह, स्वम-प्व-का-सब जगत) ओकारः एबल्‍्मौंकार ही 
है, चन्तथा, यतू-जो, त्रिकालातीतमऊंपर पद्दे हुए तीनों काछसे अतीतः 
अन्यत्‌त्यूसरा ( कोई तत्व है ) ततत्खह, अपिन्मी, ओकार/ल्भोकारः 
एचन्दी है॥ १॥ 

व्याख्य--इस उपनिषद्‌में परबह्म प्रमात्माके समग्र रूपका तत्व समझाने- 
के लिये उनके चार पार्दोकी कब्यना की गयी है। नाम और नामीकी एक्ताका 
प्रतियादन करनेंके लिये पणवकी अ) उ और म--इन तीन मात्राओंके साथ और 
मात्रारहित उसके अव्यक्तरूपके साथ परबह्म परमात्मके एक-एक पादकी समता 
दिखलायी गयी हैं | इस प्रकार इस मल्वमें परव्नह्म परमात्माका नाम जो ओंकार है? 
उसको समग्र पुरुषोत्तमतें अभिन्‍न सामंकर यह कहा गया 'है कि "ओम! यह अक्षर 
ही पृणक्रत् अप्रिमाभी 'ऋणात्मा।है ।अह यत्यक्ष दिखायी, देतेवाला जड़ चेहनका 


मन्त्र २ ] माण्डक्योपनिषद्‌ २२५ 
अरब “ध्सी--ब ६३2. (था अप बे ९2५ «९८१ बस व ८५२2०. अष्टफ- 
समुदायरूप सम्पूणं जगत्‌ उन्हींकां उपव्याल्यान अर्थात्‌ उन्होंकी निकस्तम 
महिमाका निदर्भक है। जो स्वूछ और सह्रम जगत्‌ पहले उत्तन्न होकर उनमें 
विलीन हो चुका है और जो इस समय वर्तमान कै तथा जो उनसे उल्न्न 
होनेवाद्य है--बह सब का-सब आकार ही है अर्थात्‌ परत्रह्न परमात्मा ही है। 
तया जो तीनों कार्छेसे अतीत इससे मिन्‍न है; बढ भी ऑकार ही है। अर्थात्‌ 
कारण; सूहम और स्वृह--इन तौन भेदोवाला जगत्‌ और इसको घारण करने- 
वाले परत्ह्के मिस्र अशक्ी इसके आत्मारुपमें और आधाररुपमें अभिव्यक्ति 
होती है, उतना द्वी उन परमात्माक्ना ख़ख्य नहीं है; इससे अलग भी वे हैं । 
अतः उनका अभिव्यक्त अश और उससे अतीत भी जो कुछ है; वह सब मिलकर 
ही परब्क्ष परमात्माक्रा समग्र रुप है | * 
अमिप्राय यह है कि जो कोई परवहाड़ी केवछ साकार मानते हैं या 
निराकार मानते हैं या सर्वया निर्विशेष मानते हँ--उन्हें सर्वशता, सर्वावारता, 
सर्वकारणता, स्वेंश्वई्ता, आनन्द; विशन आदि कल्याणमय गुणेसि सम्पन्न नहीं 
मानते) वें सव उन परव्रह्कके एक एक अशको ही परमात्मा मानते हैं | पूर्णरह्म 
परमात्मा साकार भी हैं; निराकार भी हैं तथा साकरार-निराकार दोनोसे रहित भी 
हैं। सम्यू् जगत्‌ उन्हींका ख़र्प है और वे इससे सर्बया अलग भी हैं | थे 
स्गुणोने रहित, निर्विशेष भी हैँ और सर्वशुणप्रम्पन्न भी हैं--यह सानना ही 
उन्हें सर्वाद्नपूर्ण मानना है ॥ १ ॥ 


सस्बन्ध--सब कुछ थ्ोकार केसे ६ यह कहते ूै-- 
आप ग 
स्व“ हातद ब्रह्मायमत्मा व्रह्म पोष्यमात्मा चतुष्पात्‌ ॥ २ ॥ 
हिल्कयोंकि, एततू-पद) सर्वम-सब-कां सक, ब्रह्मल्त्म्म है; अयम+ 
यह; आत्मान्यरमात्मा ( जो इस दृश्य-जगतमें परिपूर्ण है), अह्मस्जह्न है; ख/ू 
बह, अयमू-यह आत्मान्यरमात्मा/ चतुष्पात्‌-चार चरणेंयाछा है ॥ २॥ -* 
व्यास्था--यह तम्प्णं जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं कै; तब-कासंब 
ब्रह्म है और ओंकार उनझा नाम द्वोमेके कारण नामीसें अमिन्‍न ठैः इसलिये स्व 
कुछ भाफार है---बद वात पहले मन्त्रमे कही गयी है, क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत 
उन परतह् परमात्माका शरीर है और थे इसके अन्त्यांमी आत्मा हैं ( अन्तयामरि- 
ब्राह्मण थृ० ड० ७ | २३ % इसटिये वे सवात्मा ही ब्रह्म हैं । वे सवोमा पस्नन्न 
आगे बताये हुए प्रकारसे चार परादवाके हैं | वास्तत्रमे उन अलण्ड निरव्यत्न 
पर्रत्न परमात्माओं चार पादोबाद्य कहना नहीं बनता, तयापि उनके समग्र स्पच्छी 
च्यास्वा ऋणेंक्े डिये उनकी अभिव्यक्तिके प्रकार-मेडेंकों लेकर श्रुतियोम जगह 


शे३द ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मत्य ३ 


ऑर्डर बा<>0७० अरिय ० बरटि ७ कार) र्पटी७ अपर बिक. बारिट बा... बडे ब्यर्सकक 
जगह उनके चार पादोकी कल्पना की गयी है | उसी दइृष्टिसे यहाँ भी श्रुति 
कहती है | २॥ 


जागरितखानो वहिष्णज्ञः सप्ताह एकोनविंशतिप्ुतरः स्पृल- 
अगैधानरः प्रथम: पाद ॥ ३ ॥ 


जागरितस्थान+ल्‍जागत्‌ अवसाकी भाँति यह सम्पूर्ण स्थृछ जगत्‌ बिसका 
खान अथांत्‌ शरीर है; चद्ष्यक्ञ::जितका शान इस वाह्य जगतमें फैला हुआ 
है; सत्ताहस्‍न्यू सुवः आदि सात लोक ही जिसके सात अब हैं, एकोन- 
स्ि्वतिमुखःल्पॉच शनेद्धियों, पॉच कर्मेन्द्रियों, पॉँच प्राण और चार अन्तःकरण-ये 
विषयोको ग्रहण करनेवाले उन्नीत समष्टि 'करण? ही जिसके उन्नीस मुख हैं, स्थूछभुक- 
जो इस स्पूछ जगत्‌का भोक्ता--इसको अनुभव करनेवाल वथा जाननेवात्य है 
बह, वैशधानरः-वैश्वानर ( विश्वको धारण करनेवाला ) परमेश्वर, पथमःः- 
पहला, पादम्याद है॥ ३ ॥ 


व्याख्या--पख्रह्म परमात्माकेवे चार पाद कैसे और किस प्रकार हैं--यह बात 
समझानेके लिये जीवात्मा तथा उसके स्थूछ; सक्षम और कारण--इन तीमों 
शरीरोंके उदाहरण देते हुए उन परमात्माके तीन पादोक़ा वर्णन क्रमशः किया 
गया है। उनमेंसे पहले पादका इस मन्त्र वर्णन है | भाव यह है कि जिस 
अकार जाग्रतू अवश्थामें इस स्थूल शरीरका अमिमानी जीवात्मा सिर्से लेकर गैरतक 
सात अज्जीसे युक्त झेकर स्यूल विषयोके उपभोगके द्वाररूप दस इन्द्रिय/ पॉँच 
प्राण और चार अन्तःकरण--इस प्रकार इन उन्नीस मुखोंसे विषयोका डपमोग 
करता है और उसका विज्ञान बाह्य जगतमें फेछा रहता है; उसी प्रकार सात. 
छोकरूप सात अन्नों और समष्टि इन्द्रियः प्राण और अन्तःकरण--इस प्रकार 
उम्मीस मु्ेसे बुक्त इस स्थूछ जगतरूप शरीरका आत्मा--जे सम्यूर्ण देवता, 
पितए मनुष्य आदि समस्त प्राणियोंका प्रेरक और खामी होनेंके कारण इस स्थूछ 
जगतका शता और भोक्ता है ( गीता ५) २९; ९ । २४ )) जिसकी अभिव्यक्ति 
इस वाह्य स्यूछ जगतमें हो रही है--वह स्वरूप वैश्वानर उन पूर्णब्रह्य परमात्मा- 
का पहला पाद है । है 

जो विश्व अर्थात्‌ वहुत भी हे और नर मी हो; उसे वैज्ञानर कहते 
ई-..इस व्युझत्तिके अनुसार स्थूछ लगतरूप शरीरवाे स्वरूप परमेश्वरक्ो यहाँ 
जैक्वानर कहा गया है। अ्ह्मसूत्र अध्याय ऐ पाद २ सूत्र २४ में यह स्पष्ट कर 
दिया गया है कि आत्मा और ब्ह्म-इन दोनोंका वाचक जह्दों 'वैज्ञानए पद 
आये; वह“ँ वह जीवात्माका या अग्निका वास नहीं है। वह परनह्म परमेश्वरका 


ही वाचक है, यो समझना चाहिये । वैशानर-विद्यामें भी इसी प्रकार परमात्माको 
चैश्वानर बताया गया है (छा० ५॥ ११] १--६ ) अतः यहों प्यागरित- 
स्थान:? इस पदके वलूपर जाग्रत-अब॒स्थाके अभिमानी जीवात्माको त्क्षका पहल 
पाद या वैज्ानर मानना ठीक नहीं भादूम होता, क्योंकि तीन अवस्थाओंके 
इृष्टन्तसे ब्रक्कके तीन पादोंका वर्णन फरनेके पश्चात्‌ छठे मन्तमें यह स्पष्ट कर 
दिया गया है कि जिनको इन हीनों भवस्थाओंगें स्पित बताया गया कै वे 
सर्वेक्ष७ सर्वे; अन्तर्योती। सम्पूर्ण जगतके कारण तथा समस्त प्राणियोंकी उलति 
और प्रल्यके स्थान हैं। ये छक्षण जीवात्मामें नहीं घढ सकते | इसहिये भी यहाँ 
सर्वात्मा वैश्वानर परमेश्वरको ही परप्रक्का एक पाद कहा गया है? यही मानना 
सुक्तिसद्गत माछ्म होता है॥| ३॥ 

सप्तस्थानोःन्तःप्रश्ः सप्ताज्ञ एकोनविंशतिगुखः प्रविविक्तशुक्‌ 
खैजसो द्वितीयः पाद+ ॥ ४ ॥ 

सप्नस्थानःल्खप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका खान है 
अन्तःप्नक्ञ/ जिसका ज्ञान सकत्यमय सूक्ष्म जगतें व्याप्त है, सप्ताड़ूः-पूर्वोक्त सात 
अन्नोवाला ( और ) एकोनविशतिमुखः-उन्नीस मुल्लोवाला, प्रविविक्तमुकू ८ 
सूहरप जगतका भोक्ता, तैजसः-तैनस-प्रकाशका खामी सत्रात्मा हिरप्पग्मी 
द्वितीयः प्राद्‌ः उस परह्न परमात्माका दूसरा पाद है ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे पूर्णत्ष परमात्माके दूसरे पादका वर्णन है। भाव 
यह है क्रि जिस प्रकार खप्म-अवस्थामें सूह्मशरीरका अमिमानी जीवात्म पहले 
चतलाये हुए, सूक्ष्म सात अन्नॉवाछा और उन्नीस मुर्खोदाला दोकर सृक्ष्म विष्येक् 
उपभोग करता है और उसीमें उठका शान फैला रहता है उसी प्रकार जो स्थूछ 
अबस्ासे मिन्न सूहमलूपमें परिणत हुए सात लछोकरूप सात अड्ड तथा इन्द्रियः 
प्राण और अन्तःकरणरूप उन्नीस मुर्खोत्रे युक्त सूक्ष्म जगत्रूप शरीरमें झितः 
उसका आत्मा हिरष्पगर्भ है, यद समस्त जड-चेतनात्मक सूक्ष्म जगत॒के समस 
सत्तोंका नियन्ता, जाता और सबकी अपनेमें प्रविष्ठ किये हुए है। इसलिये उसका 
मोक्ता और जाननेवाल्य कह्य जाता है। वह तैजस अर्थात्‌ सूक्ष्म प्रकाशमय 
हिसपपगर्म उस पूर्णन्नक्ष परमात्माका दूसरा पाद है । 


समस्त ज्योतियोंकी ज्योति, सबको प्रकाशित करनेवाले) परम प्रकाशमय 
हिसपगर्भहूप परमेश्व्का ही वर्णन यहाँ तैंजस नामसे हुआ कै; अह्मसूतरके 
ध्शोतिश्वरणामिधानात) ( १॥ १॥ २४ ) इस सूत्र यह वात स्पष्ट की गयी है 
कि पुरुषके प्रकरणमें आया हुआ “ज्योतिश वा प्तेज:? शब्द ब्रद्यका वाचक ही 
समझना चाहिये । जहाँ ब्रह्मके पादोंका वर्णन हो) वहाँ तो दूसरा अर्थ--जीव के 
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प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है। उपनिषद्ोमिं बहुत जगह 
प्रस्मेश्वरका वर्णन “ज्योतिः ( अथ यदतः परो दिबो ज्योतिदीप्यते-छा० उ० 
३। १३ | ७ ) और तेजस ( येन सुर्यस्तपति तेजसेद्ध:-तैं० ब्रा० ३। ११ । 
९७ ) के नामसे हुआ है। इसलिये यहाँ केवल '्खप्मस्थानःः पदके बलपर 
खप्नावश्लाके अमिमानी जीवात्माकों त्शञका धूसरा पाद मान लेना उचित नहीं 
मांद्धम होता | इसमें तीसरे मन्‍्त्रकी व्याख्यामें बताये हुए कारण तो हैं ही। उनके 
सिंवां यह एक कारण और भी है कि खप्तावस्थामें जोवात्माका ज्ञान जाग्रतूअवद्या- 
कौ अपेक्षा कप हो जाता है, किंतु यहाँ जिसका वर्णन तैजतके नामसे किया गया 
है, उस दूसरे पादरूप द्रिण्यगर्भकां शान जाम्रतकी अपेक्षा अधिक बिकसित होता 
है। इसील्यि इसको तैजस अर्थात्‌ आनखरूप बतलाया है और दसवें मस्मर्मे 
ओंकारकी दूसरी सात्रः (उ? के साथ इसकी एकता करते हुए. इसको उत्कृष्ट 
( श्रेष्ठ ) बताया है और इसके जाननेका फल शान-परम्पराकी वृद्धि और जानने- 
वालेकी संतानका ज्ञानी होना कहा है। स्प्नाभिमानी जीवात्माके शानका ऐसा फछ 
नहीं हो सकता; इसढिये भी तैजसका धाच्याय सूक्ष्म जगतके स्वामी हिरिप्यगर्मको 

ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ॥ ४॥ 

यत्र सुप्री न कश्नन काम कामयते ने कश्वन सप्मं परश्यति 
तत्सुषप्तम । सुषुप्तस्थान एकीभूए! अज्ञानधन एवानन्दमयो झाननन्‍्द- 
भ्ुक्वेतोमुखः; प्रावस्तृतीयः पाद। ॥ ५॥ 

यत्न"जिस अवस्थामें। सुप्त+-सोया हुआ ( मनुष्य » कन्नन्किप्ती भी 
कामम्‌ न कामयते>मोगकी कामना नहीं करता) कश्चनस्कोई भी, खप्तम्‌८ 
खप्न, नत्नहीं। पच्यति-देखता। ततूनवहः सुणुप्तम-उपुत्ति-भवथा हैः 
सुषुप्तस्थान +-ऐेसी सुधुत्तिकी मॉति जो जगतकी प्रत्य-अवस्था) अर्थात्‌ कारण-अव्सा 
है; वही जिसका शरीर है; एकीभूतः-जो एक्रुप दो रहा है; प्रश्ानघतः एचरजो 
एकमात्र धनीमूत विज्ञानखरूप है; आनन्द्सयः छिल्‍जो एकत्रान आनन्‍्दुमय 
अर्थात्‌ आनन्दखरूप ही है; चेतोप्ुख+-प्रक्ाश ही जिसका मुख है, आनन्दभुक्‌ल 
जो एकमात्र आनन्दका ही मोक्ता है ( वह » प्राक्ष-ल्प्राक चतीयः पादुस+ 
( बच्चका ) तीसरा पाद है॥ ५॥ 

व्याख्या--इस मतन्त्रमे जाग्रतकी कारण और ल्य-अवखार्प सपुत्तिके 
साथ प्रल्यकालमें कारणरुपसे स्थित जगत्‌की समानता दिखानेके डिये पहले 
सुप्रतिद्ध सुपुप्ति-अवश्थाके छक्षण बतछाकर डनके वाद पूर्णब्रह्म परमात्मके दीसरे 
पादका वर्णन किया गया है | भाव यह है कि जिस अबख्ामें सोया हुआ मनुष्य 
किसी प्रकारके किसी भी भोगढी न तो कामना करता है और न अनुभव ही 
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फरता है तथा किसी प्रकारका स्ूप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवखाको सुपुप्ि 
ऋहने हैं | इस सुपुत्ति अवख्ाके सदश जो प्रल्यकालमें जयतकी वारण-अबस्था है; 
जिम़में नाना 'हपों?का प्राकत्य नहीं हुआ है--ऐसी अव्याकृत प्रकृति ही जिसका 
शरीर कै तथा जो एक अद्वितीयल्पमें स्थित है; उपनिषदोमें जिसका वर्णन 
कहीं सतके नामसे ( 'सदेव सोम्येदम्र आसीत! छा० उ० ६ | २। १) और 
कहीं आत्माके नामसे ( आत्मा वा इंदमेक एवाग्र आसीतू--ऐ० उ० १॥१। 
२ ) आया कै जित्का एकमात्र चेतना ( प्रकाश ) ही मुख है और आनन्द ही 
भोजन है वह विजानबन) आननन्‍्दमय प्राज्ष ही उन पूर्णयहाका तीसरा पाद है। 
यहाँ प्राश् नामसे भी सश्कि कारण सर्वेक्ष परमेश्वर्का ही वर्णन है। 
अद्वसत्र प्रथम अस्यायके चौये पादके अन्तर्गत पाँचवें सूतमें प्प्राश/ शब्द ईश्वरके 
आर्थमें प्रयुक्त हुआ दै। इसके सिवा और मी चहुत-ते सत्नोमें ईब्बस्के स्थानपर 
ध्याज? अब्का प्रशेग किया गया है | पूव्यपाद खामी शड्ढराचार्यने तो अह्ममूत्रके 
मप्यमें सान-खानपर परमेश्वर के बदले अज्र शाब्दका ही अयोग किया है| 
उपनिषदामिं मी अनेक स्थलोपर 'प्राश? शब्दका परमेश्वरके स्थानमें प्रयोग क्रिया 
गया है (बृ० उ० ४ | ३। २१ और ४। ३ | ३५ ) | प्रस्तुत मन्त्र साथ- 
द्वी-साथ ईश्वससे भित्र शरीराभिमानों जोवात्माक्ा भी वर्णन है । यहाँ प्रकरण भी 
स॒पत्तिका है, इससे यह स्पष्ट हे जाता है कि किसो भी दृष्टिसि प्याज! शदद 
जीवात्माछ वाचक नहों है | अद्वसूम ( १ ॥३।४२ ) के भाष्यमें खय 
आाइराचायंजीने लिखा है कि ्सवंशतारूप प्रशासे नित्य सथुक्त होनेके कारण 
<ग्राज? नाम परमेश्वरका ही है; अतःउपयुक्त उपनिपद्‌-मन्त्रम परमेश्वरका ही वर्णन 
है। इसके सिवा प्राजके विशेषणोमें ध्यशनवन? और पआनत्दमय? दार्व्दोंका प्रयोग 
है जो कि जीवात्माके बालक हो ही नहीं सकते ( देखिये अ्मसूच्र १॥ १। १२ 
और १६-१७ ) इसलिये यहाँ केवछ 'सुपुप्तयानः? पदके बलपर सुपुत्तिअभिमानी 
जीवाप्माको ब्रह्मका तीक्रा पाद मान लेना उचित नहीं माहम होता, क्योंकि इसके 
बाद अगले मन्त्र्में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों अवस्थाओंमें स्थित 
तीन पा्ोंके नामसे जिनका वर्णन हुआ है। वे सर्वेश्व७ सर्वज्ञ, अन्तर्थामी, सम्पूर्ण 
जगत॒के कारण और समस्त प्राणियोंकी उप्तत्ति और प्रत्यक्षे खान हैं | इसके 
सिवा स्यारहवें मन्‍्ज्रमे ऑकारकी तीसरी मात्राके साथ तीसरे पादकी एकता करके 
उसे जाननेका फठ सबको जानना ओर सम्पूर्ण जबतको विछीन कर छेना बतावा 
है, इसलिये भी प्पराज? पदका वाच्यार्व कारण जगतके अधिष्ठाता परमेश्वर्को ही 
समझना चाहिये | वह प्राज्ञ ही पूर्णत्रह्म परमात्माका तीसरा पाद है ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध+-ऊपर बतढावे हुए ऋछके पाद वेश्वानरः तेजस और प्राक्ष किसके 
नाम हैं इस जिश्सापर कहते ह-- ल्‍ 
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षडियक बिक बह मिट आन नर्स “्यर्पिट बरसकियेक बवलियिक नई वन डिटेल बिक कसम पक, 

एप सर्वेश्र एवं सर्वज्ञ एथोउल्तर्याम्येष योतिः सर्व 
अभवाष्ययो दि भूतानाम ॥ ६ ॥ 


प्प+न्‍्यह सर्वेश्वर/नसवकता इधर है। एपमन्यद) सर्वेक्ष)न्सर्वश है 
एपःव्यह; अन्तर्यामी-सबका अन्तयामी है; एप+-यह। सर्वस्थ-समूर्ण जगतका, 
योविश्ल्वारण है, द्िन्वयोंकि, भूतानामपमस्र प्राणियेंका। प्रभवाष्ययौर 
उत्पत्ति; स्थिति और प्रल्यका स्थान यही है॥ ६॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वरका दीनों पादोंके रुपमें वर्णन किया गया हैः ये 
सम्पूर्ण ईधवरोंके भी ईश्वर हैं। ये ही स्वेत्ध और सबके अन्तयांमी हैं | थे ही 
सम्पूर्ण जगतके कारण हैं, क्योंकि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्तत्ति; खित्रि और प्रल्यके 
स्थान ये ही हैं | प्रशनोपनिषद्‌रें दीनों मात्राओँसे धुक्त ओऑकारके द्वारा परम पुरुष 
परमैश्वरका ध्यान करनेकी बात कहकर उसका फुछ समस्त पापोंसे रहित हो 
अविनाश परालर पुर्ुमोत्तमक्री प्राप्त कर लेना बताया गया है (५। ५ )। अतः 
शूवैवर्णित वैज्ञानर; रैजस और प्राश परमेशरके ही नाम हैं। अछ्ग-अछा। स्ितिमें 
उन्हींका वर्णन मिन्न-मित्र नामोंसे किया गया है | ६ ॥ 

सम्बन्ध--अब पूर्णशक्य परमात्माके चौथे पादका वर्णन करते है-- 


नान्‍्त;प्रन्न॑ न वहिष्णज्ं मोभयत/मज्ज॑ ने अज्ञानघ् ने ग्रह 
नाप्रज्म | अच्शाव्यतहार्यमग्राद्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म- 
अत्ययसार अपश्ोपश्ष्त शान्‍्त शिवमद्रेत चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा 
स विज्ेय/ ॥ ७॥| 

मे अन्तःप्रशमःजो न मीतरकी ओर प्रशावाल है, न बद्दिष्पक्ममू5 
व बाहरी ओर प्रशवाला है। न उमयतः्पश्मूलन दोनें। ओर प्रद्मवाल है, 
न॒प्रशामघनमलन प्रशनवन है। ने अज्ममूल्त जाननेबाल हैः 
न अप्रक्मम-न नहीं जाननेवाल हैः अद्ष्मल्यो देखा नहीं गया कै 
अव्यधद्दार्यम्‌-जो व्यवहास्में नहीं लाया जा सकता अग्राह्मम-जो पकडनेमें 
नहीं आ सकता, अलक्षणम्‌-बिसका कोई रुथण ( चिह ) नहीं है; अधिन्त्यमूल 
जो चिन्तन करनेमें नहीं आ सकता, अव्यपदेशयमलजो बतलानेमें नहीं आ सकता। 
एकात्मप्रत्ययसास्मलायकमात्र आत्मसत्तावी प्रतीत्ति ही जिसका सार ( प्रमाण ) 
है, प्रपशोपशमम्‌-जिस्में प्रपद्षका सर्वेदा अभाव है। ऐसा शान्तम-्यवेषा 
शन्‍्त, दिवमलकत्याणमयः अद्दैतमःअद्विवीय तत्त, चतुर्थम्न्ई परत 
बर्मात्माका ) चौथा पाद है; मल्यन्ते( इस मकार प्रक्कशनी ) मानते हैं। सः 
आत्मान्यह परमात्मा ( है)! सः विशेय+न्‍वह जाननेयोग् (है) ॥ ७ ॥ 
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व्यास्या--इस मन्त्र निमुणनिराक्ार निर्विगेष खर्पको पूर्णन्म 
परमात्माका चौथा पाद बताया गया है। भाव यह हैं कि जिसका शान 
न हो वाहरकी ओर कै: न भीतरकी ओर दे और न दोनों ही ओर है; जो 
न बानखरूर है; न जाननेवाठा है और न नहीं जाननेवालय ही है, जो व 
देखनेमें आ सकता कै; न व्यवद्ार्मे छाया जा सकता है, न अहण करनेमें आ 
सक्वा है। न चिन्तन करनेमें; न बतलानेंमें आ सक्रता है और न बितका 
कोई लक्षण ही है; जिसमे समस्त प्रपश्नक्न अमाव है; एकमात्र परमात्मतत्ताकी 
अतीति ही जिसमें सार ( प्रमाण ) है-- ऐसा सर्वथा शान्त, कल्याणमय) अद्वितीय 
उच्य पूर्णक्षका चौथा पाद माना जाता है] इस प्रकार जिनका चार पायें 
विभाग करके वर्णन किया गया वे ही धूर्थव्क्ष परमात्मा हैं, उन्हींकी जानना 


चाहिये | 

इस मन्त्रमें ध्वतुर्थम्‌ मत्वन्ते” पढके प्रयोगसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यहाँ परत्रक्ष परमात्मक्रे चार पादोंकी कल्मना केबछ उनका तत्त समझानेके 
लिये ही की गयी है; वासतवमें अवययरहित परमात्माके कोई भाग नहीं हैं नो 
पूर्णकक्ष परमात्मा स्थूछ जगतूमें परिपूर्ण हैं; वे ही सूक्ष्म और कारण जगतके 
अन्तर्यामी और अधिष्ठाता भी हैं; तथा वे ही इन सबसे अलग निर्विशेष 
परमात्मा हैँ ] ये सर्वशक्तिमान भी हैं और सब शक्तिबेंसे रहित भी हें । थे 
समुण भी हैं और निर्मुण भी | वे साकार भी हैं और निफकार भी । बाखबयें 
वे हमारी बुद्धि और तकसे सर्वधा अतीत हैं | ७ ॥ 

सम्बन्ध--उक्त परहह्म परमात्मादी उनके बाचक प्रणवके साथ एकता करते 
हुए कहते हं-- 

सोउयमात्माध्यक्षरमोझ्वारो5 धिमाजं पादा मात्रा मात्राथ पादर 
अक्कार उकारो मझ्नार इति ॥ ८ | 

सःल्चह ( जिसकी चार पादवाछ्ा व्ाया गया है ) अयमत्यक् 
आत्मान्यरमात्मा, अध्यक्ष रमू-[ उसके ग्रचक ) प्रणवके अधिकारमे ( प्रकरणमें ) 
वर्णित होनेले कारण, अधिमाचमत्लीन सान्ाओंसे युक्तः ऑकारः-ओोगार हैः 
अकार.5अ उकारः“उ? ( और » मकार+-/म!, इदिन्ये ( दीनें 
मात्रामन्मात्राएँ ही पादाः-( तीन ) पाद हैं, च-और पादाः#[ उस ब्ह्म- 
के दीन ) पाद ही, मात्राःज[ तीन ) मात्राएँ हैं॥ ८ ॥ 

व्यास्या--ते परत्रह्म परमात्मा, जिनके चार पादोंका वर्णन क्रिया क्या 
है; बहाँ अश्षरके प्रकरणमें अपने नामसे अमिस्न होनेके कारण तीन मात्राओं- 
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बाल ओकार हैं। “भ/ 'उः और '्मः ये तीनो मात्राएँ ही उनके उपयुक्त 
लीन पाद हैं और उनके तीनो पाद ही ऑकारकी तीम मात्राएँ हैं। जिस 
प्रकार औकार अपनी मात्राओंसे अलग नहीं है; उसी प्रकार अपने पादोसि 
परमात्मा अल्य नहीं हैं | यहाँ पाद और मात्राकी एकता ओकारके द्वारा पर- 
ब्रह्ष परमात्माकी उपासनाके लिये की गयी है--ऐसा मालूम होता है ॥| ८ ॥ 


सम्बन्ध--ओंका सकी किस मात्ासे प्रक्कफे हिस पादकी एकता है और वह 
क्यों है इस जिशासापर तीन मात्राओंका रहस्य समझानेके छिये प्रथम पहले पाद और 
पहली मात्राक्ी एकताका प्रतिपादन करते हे-- 


जागरिवस्थानो वेश्वानरो5्कारः प्रथमा मात्राड5प्तेरादिमला- 
दा5प्म्ोति ह वे सर्वान्कामानादिश भवति य एवं वेद ॥ ९॥ 


प्रथमा-[ औकारकी ) पहली, मात्रान्मात्रा, अकारभन्अकार ही 
आप्तेः-( समस्त जगतके नामेंमें अर्थात्‌ शब्दमात्रमें ) व्यात होनेके कारणः 
चालऔरः आदिमस्वातः-आदिवाला दोनेके कारण, जागरितस्थान/-जागतदी 
भाँति स्थूछ जगत्रुप शरीरवाला, वेध्वानरः-वेश्वानर नामक पहला पाद है 
यालजे) एवमनइस प्रकारः चेद-जानता है। [ सः ] ह बे-यद अवश्य ही। 
सवीन-पगूर्णण कामान-भोगोंकी, आप्तोतिन्याप्त कर छेता है; च-और 
आदि+-सबका आदि ( प्रधान » भवति-पन जाता है ॥ ९ ॥ 


व्याख्या--परबवहा परमात्माके नामात्मक ओकारकी जो पहली मात्रा ध्म! 
है; यह समस्त जगतके नामोंमें अर्थात्‌ किसी भी अर्थक्रो बतलानेवाले जितने 
मी शब्द हैं; उन सममें व्याप्त है। ख़र. अथवा व्यज्ञन--कोई भी वर्ण अकारसे 
रहित नहों है | भ्रुति भी कहती है--'अकारो वैं सर्वा वाक्‌? ( ऐतरेय 
आरण्यक० २ | ३ | ६ )। ग्रीतामें मी मगवानने कहा है कि अक्षरोमें 
( वर्णमे ) मैं 'अ? हूँ ( १० | ३३ ) तथा समस्त यर्णो्मे प्ा ही पहला वर्ण 
है । इसी प्रकार इस स्थूछ जगत्रूप विराट अरीरमें वे वैश्वानरूप अन्तर्यामी 
परमेश्वर व्याप्त हँ और विराट्रूपसे सबके पहले स्वय प्रकट होनेके कारण इस 
जगतके आदि मी वे ही हैं। इस प्रकार 'अः की और जाम्रव॒की भाँति प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाले इस स्थूछ जगतरूप शरीरमें व्याप्त वैश्वानर नामक प्रथम 
पादकी एकता होनेके कारण “अ? ही पूर्णव्र्म परमेश्वरका पहला पाद है | जो 
मनुष्य इस प्रकार अकार और विराट शरीरके आत्मा परमेश्वस्की एकत्ाको 
जानता है और उनकी उपासना करता कै वह सम्पूर्ण कामनाओंको अर्थात्‌ 
इच्छित पदार्थोंको पा देता है और जगवमें प्रधान--सर्व॑मान्य हो जाता है ॥ ९ ॥ 
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सम्बन्ध--अब दूसरे पादकी और दूससे मात्राकी प्फत्ाका प्रतिपादन करते है-- 

+ सम्ानतैजस उकारो दवितीया मात्रोत्कर्पादुभयत्वादोत्कर्षति 

ह वे ज्ञानसंतर्ति समानश्र भव॒ति नाखात्रह्मवित्युढ़े भवति ये 
एवं चेद ॥ १० ॥ 

द्वितीया्ल भेकारकी ) दूसरी, मात्रा>मात्रा, उकारः-*5% उत्कषोत््‌+ 
( अ? से ) उत्कृष्ट होनेके कारण, बानऔर उभयत्यातूनदोनों माववाला 

के कारण, खप्नस्थानः-स्वप्नकी भौति सूक्ष्म जगतरूप शरीरवाल्य, तैजस+८ 

सैज्स नामक ( दूसरा पाद ) कै; यूजे! पवम-इस प्रकार बेदू-जानता हैः 
[ ्ः ] द वैज्चह अवव्य ही; शानसंततिम-तानकी परमराकोः "उत्कर्षति- 
उन्नत करता है, चऔर, समाम/-पमान भावषाला) भवति>शे जाता है, 
अस्यन्हसके, कुले-कुलमें: ब्ह्मवित्‌-हिर््यगर्भवप परमेश्वरको न जानने- 
बाला, मन्‍नहीं। भवतिन्द्ोता ॥ १० ॥ 

स्याख्या--परब्रह्म परमात्माके 'नामात्मक ओकारकी दूसरो मात्रा जो धर 
है, यह “अः से उत्कृष्ट ( ऊपर उठा हुआ ) होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा वमः और 
“मः इन दोनोंके वीचमें होनेके कारण उन दोनेंके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है, अठः यह उभयछरूप है| इसी प्रकार वैश्वानरसे तेजस ( दिरिण्यगर्भ ) उत्कृष्ट 
है तथा वैश्वानर और प्रातके मध्यगत् होनेठे वह उभयसम्बन्धी भी है | इस 
समानताके कारण ही “उ? को “्तैजसः नामक द्वितीय पाद कहां गया है। भाव 
यह है कि इस स्थूछ जगतकले प्राकत्यसे पहले परमेश्वरके भादि संक्द्धारा जो 
सूक्ष्म सृष्टि उत्तन्न होती है; जिसका वर्णन मानत-संश्कि नामसे आता है) जिसमें 
समस्त तत्त तन्मात्राओंके रूपमें रहते हैं। स्थूलहूपर्मे परिणत नहीं होते। उस 
सूक्ष्म-जगत्‌रूप शरीरमें चेतन प्रकाशस्वरुप हिरिण्यगर्भ परमेश्वर इसके अधिष्ठाता होकर 
रहते हैं | तथा कारण-जगत्‌ और स्वूछ-जगत्‌ू--इन दोनोंसे ही सूक्षम-जगत॒का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है; इसलिये वे कारण और स्थूछ दोनों रूपवाले हैं। इस तरह “्ठः की 
और सानत्तिक सथ्टिके अधिष्ठाता सैजसहप दूसरे पादकी समानता होनेके कारण 
८3? ही पूर्णत्रक्ष परमात्माका दूसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार “उ? और 
तेजोमय हिरिण्यगर्भरूपकी एकनाके रहस्यके समझ लेता है; वह खब इस 
जगवके सूक्ष्म तत्वोकी मलीभौति प्रत्यक्ष कर लेता है; इस कारण इस शनकी परम्पराको 
उन्नत करता है---उसे वढाता है तथा सर्वत्र समभाववाला हो जाता कै क्योंकि 
जगतके सूक्ष्म त्लोको समझ लेनेके कारण उसका वास्तविक रहस्य समझमें आ 
जानेंठे उसकी विधमताका नाश हो जाता है। इसल्यि उससे उल्मत्त हुईं संतान 
भी कोई ऐसी नहीं होती; जिसको हिरिण्यगर्भहप परमेश्वर्के उपर्युक्त रहृस्यका 
शान न हो जाय॥ १० | 
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सुपुपस्थानः प्राज्ो सकारप्ठतीया मात्रा मितेरपीलेवा मिनोति 
ह वा हद स्व॑मपीतिश भवति थे एवं वेद ॥ ११ ॥ 

तृतीया-( ओंकारकी ) तीसरी, मात्रान्माजा मकारःलसः ही 
मितेः-माप करनेवाला ( जाननेवाल्य ) होनेके कारण; बाज्और, अपीते+- 
विलीन करनेवाला होनेसे, सुषुत्तस्थान।-सुब॒ुतिकी मॉति कारणमें विलीन जगत्‌ 
ही बिसका शरीर है, भाज्सव्प्रा/ नामक तीम़रा पाद है; य/-जे, एवम्‌ 
इस प्रकारः चेदू-जानता है; [ सः ] ह वैन्चह अवश्य ही, इद्मू-इस) स्वेम:- 
सम्पूर्ण कारण-जात्‌कोे) मिनोति-माप लेता है अर्थात्‌ मलीमॉति जान लेता है, 
च-और, अपीति+-सबको अपनेमें बिलीन करनेवाल, भवति-शो जाता है ॥१ श॥| 

व्याख्या--परमात्माके नाम्रात्मक ओंकारकी जो तीसरी मात्रा था है, 
यह मा? धातुसे बना है| प्मा? घातुका अर्थ माप लेता यानी अपुक वस्तु इतनी 
है, यह समझ लेना है। वह “म? ओंकारकी अन्तिम मात्रा है; 'अः और ५७ के 
पीछे उचचरित होती है--हस कारण दोनोंका माप इसमें आ जाता है, अतः यह 
उनको जाननेवाल्य है। तथा “म! का उच्चारण होते-होते मुख बंद हो जाता है; 
“अ? और ५उ7 दोनों उसमें विछीन हो जाते हैं, अतः बह उन दोनों माभाओंको 
अन्दर्मे विलीन करनेवाला भी है ( इसी प्रकार सुघुसयानीय कारण-जगवका 
अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सर्चे्ञ है। स्थूछ, सूक्ष्म और कारण--इन तीनों अवस्थाओंमें 
स्थित जगतको जाननेवाला है। कारण-जगतसे ही सक्षम और स्थूछ जगतकी 
उत्पत्ति होती है और उसीमें उनका छूय भी होता है। इस प्रकार “म? की और 
कारण-जगतके अधिष्ठाता प्रा नामक तौसरे पादकी समता होनेके कारण ध्मः 
'रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण श्रक्कका तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार प्म! 
और ५प्राशः ख़रूप परमेश्वरक्ी एकताकों जानता है--इस रहत्यकी समझकर 
ऑकारके सरणद्वारा परमेश्रर्का चिन्तन करता है; वह इस मूलसहित प्रम्पूणं 
जगत्‌को भछी प्रकार जान छेता है और सबको बिलीन करनेवाला हो जाता है 
अर्थात्‌ उसकी बाह्य दृष्टि निदृत्त को जाती है | अतः वह सर्वत्र एक परब्न्ष 
परमेश्वरको द्वी देखनेवाला बन जाता है॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध--मात्रारदित ओेंकारकी चौथे पादके साथ एकताका प्रतिपादन करते 
हुए इस उपनिषद्का उपंरर करे हैं 

अमात्रश्वत॒र्थोंउच्यवहायः प्रपश्योपश्सः शिवोउद्वेत एयसोडार 
आत्मैच संविशत्यात्मताउत्सान॑ य एवं वेद य एवं वेद | १२ ॥ 

पवम-इसी प्रकार अमात्रमन्‍्मात्रारहितः ओकारान्अणव हीं 
अव्यचद्वार्य/-व्यवशरमें न आनेदाराः प्रपश्लोपशम/-पपथ्नतते अतीता शिव/८ 


मन्त्र १२] माण्टटक््योपनिपद्‌ श्डष 
अरे बपलिटेय नर ७० +हसकरि (3 ब्लर्पिटीक बट ०:८२ ८७, नि? “बपिडिप >य८2-५5622 
कल्याणमव, अद्वैत +ू अद्वितीय, चतुर्थे+-पूर्ण च्क्षका चौथा पाद है; [ सः ] 
आत्मा-वह आत्मा, पुच८अवदय ही; आत्मना--आत्माके द्वारा, आत्मानम-- 
परालर बह्म पसमास्मामें, संविशति + पूर्णतया प्रविष्ट हे जाता है, य+-जो, एवम: 
इस प्रकार, चेद -जानता है, यः एवम्‌ वेद जो इस प्रकार जानता है | १२॥ 
व्याख्या--परबक्म परमात्माके नामातक्तक ओकारका जो माज्रारहितः 
वोलनेमें न आनेवाला, नियकार खरूप है। वही मन-वाणीका अविषय होनेसे 
व्यवहास्में न लाया जा सकनेवाला, मपञ्चसे अतीत, कल्याणमय) अद्वितीय-- 
निर्मुण-निराकाररूप चौथा पाद है; भाव यह है कि जिस प्रकार तीन माज्राओंकी 
पहले वत्ताये हुए; तीन पादोंके साथ समता है। उसी प्रकार ओंकारके निराकार 
खरूपकी पर्रक्ष परमात्माके निर्शुण-निराकार निर्विशेषलप चौथे पादके साथ 
समता है। जो मनुष्य इस प्रकार ओकार और परख्रह्म परमात्याकी भर्थात्‌ नाम 
और नामीकी एकताके रहस्यको समझकर परब्नह्म परमात्माकों पानेके लिये उनके 
नाम-जपका अवलम्ब लेकर तत्परतासे साधन करता है; वह निस्सदेद आत्मासे 
आत्माम अर्थात्‌ परालर परव्ह्म परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है। पजो इस प्रकार 
जानता है? इस वाक्यकी दो चार कहकर उपनिपदूकी समातति सूचित की गयी है। 
परञह्य परमात्मा और उनके नामकी महिमा अपार है; उसका कोई पाए 
नहीं पा सकता । इस प्रकरणम उन असीम पूर्ण ब्रह्म परमात्माके चार पादोंकी 
कह्यना उसके स्थूछ) सुद्म और कारण--इन तीनों सगुण रूगेकी और निर्गुण 
निराकार खरूपफी एकता दिखामेके लिये तथा नाम और नामीकी सब प्रकारसे 
एकता दिखानेके लिये एवं उनकी सर्वभवन-सामथ्यरूप जो अचिन्धय शाक्ति है 
बह उनसे सर्वथा अभिन्‍न है--यह भाव दिखानेके लिये की गयी है ऐसा 


अनुमान होता है ॥ १२ |] 
॥ अथर्व॑त्रेदीय माण्ड्रक्योपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
ऊ* भद् कर्णंमि! शृशुयास देवा भद्ठ पश्येमाक्षतियंजत्राः 
सिरेरद्रेस्तुप्ट्वा5सरतनूभिव्यशेम _ देवहित॑ यदायु! ॥# 
स्वस्ति न इन्द्रो इृद्धभवाः स्व॒स्ति ना पृपा विश्वेद) 
स्वत्ति नसताक्ष्यों अश्शनेमिः स्व॒स्ति नो बुहस्पतिदेधातु || 
७ शान्ति: । शान्ति: |] शाल्तिः !]] 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आदियें दिया जा चुका है। 


#-यह मन्त्र ऋग्वेद (१० | ८९ ॥ ६ ) में है, तथा यजुर्नेंद २०७ । १९ में भी है । 
प-बह मन्त्र ऋशवेद ( १० | ८९ ॥ ८ ) सें है तथा यजुवेंद ३५॥ ९६ में भी है| 


॥ # श्रीपरमात्मने नमः के 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यकर्मे दूसरे आरण्यकके चौथे, पॉचमें और छठे 
अध्यायोकी ऐदररेय-उपनिषद्के नामसे कहा गया है । इन तीन अध्यायोंगें 
ब्रह्मविद्याकी प्रधानता है | इस कारण इन्हींको “उपनिपद्‌? माना है । 


शान्तिपाठ 


$ वाढ्ू में मन्सि प्रतिष्ठिता । मनो में थावि 
प्रतिष्ठितघ्ाविराधीम एवि । चेदसय मे आणीसणः श्रुत॑ से मा 
अहासीः ! अनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्युतं बद्िष्यामि। सत्य 
वद्धिध्यामि तन्पामवतु । तद्गक्तारमपतु | अवतु मामपतु वक्तारसवतु 
वक्तारम ॥ 

ड० शान्ति! | शान्तिः !| शाम्तिः !! 

डें०८दे सचिशानन्द्खरूप परमात्मन्‌ |, में >मेरी, चाक्‌-वाक इन्द्िय, 
मनसि >मनमें, प्रतिष्ठिता खित हो जाय, मे मेरा, मतःरमनः बाचिज्याकू 
इन्द्रियमें, प्रतिष्ठितम 5 खित हो जाय, आविः हे प्रकाशखरूप परमेश्वर !,में >मेरे 
डिये; आबीः एध्ि-( तू ) प्रकट दो; में ( दे मन और वाणी | तुम दोनों ) मेरे 
लिये, चेंद्श्य -वेदविषयक शानको: आणीस्थ/-छानेवाले बनो, मेर मेरा; श्रुतम्‌5 
सुना हुआ शान, भा प्रहासीः८( मुझे ) न छोड़े। अनेन अधीतेन-इछ 
अध्ययनके द्वारा, अहोरात्रन्‌- ( मैं ) दिन और रातियोकी, खंद्धामि-एंक 
कर दूँ; ऋतस्‌-( मैं ) श्रेष्ठ शब्दोंकी ही बद्ष्यामि न्योदेंगा, सत्यम-सत्य 
ही; बद्ष्यामि>वोला करूँगा, तत्‌- वह ( ब्रह्म ) माम्‌ अबतु-मेरी रक्षा करे; 
ततून्वह ( बह ) वक्तार्म्‌ अवतु-आचार्यकी रक्षा करे, अचतु माम-रक्षा 
करे मेरी ( और » अवहु बक्ारमरक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी, भ्वत 
वक्तारम-रलआ करे ( मेरे ) आचार्यकीः ओम शान्ति।-भगवान्‌ शान्तिखस्प 
हैं, झगन्तिः-शान्तिखरूप हैं, शान्तिः-शान्तिस्लरूप हैं । 

व्यख्या--इस शझान्तिपाठमें सब प्रकारके विष्नोंकी शान्तिके लिये 
परमात्मासे प्रार्थना की गयी है । प्रार्थनाक् माव यह है कि “हे सचिदानन्दखर्प 


खण्ड १] ऐलनरेयोपनिपद्‌ २४७ 
बर्थसडिब्ल ब्पनद्रेन- बएिए (उबर फल अमर तन +!पेे जर्टफ ५ ५० नि न्यरृे१0७ न्वप्सस 
परमात्मन्‌ ! मेरी वाणी मनमें स्थित हो जाय और मन वाणीमें स्थित हो जाया 
अर्थात्‌ मेरे मननाणी टोनो एक हो जायें | ऐसा न हो ऊ्लि मैं बाणीसे एक पाठ 
पढ़ता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे) या मनमें दूसरा ही भाव रहे 
ओर बाणीदारा दूमरा प्रझद ऊरूँ | गेर रमन और वचन दोनो विश्वद् होकर 
एफ हो जाये। दे प्रकाशन्वन्प परमेजर | आप सेरे ल्थि प्ररठ् हो जाइये---अपनी 
योगमायाग पर्दा मेरे सामनेने दुआ होनिये। (इस प्रद्भार परमात्मासे प्रार्थना 
बरके अर उपासक अयने सन और ताणीने कदइता ऐ कि ) दे मन और वाणी ! 
तुम दोनो मेरे खिये वेदबिपप्रक शामद्री प्राति ऊरानैयरे बनो--तग्द्ारी सहयत्तासे 
मे वेदविपयक्क शान य्राप्त कर सक । मेरा गुरुगुपले मुना हुआ और अनुमबमें 
आया हथा शान मेरा ध्याग ने करे अर्पात्‌ यह उ्द मुसे स्मरण रहे--मैं उसे 
कभी ने भू । मेरी इच्ठा ऐ कि आने अध्यसनद्ार मे दिन ओर रात एफ कर 
दूँ। अपांतु रात-दिन निरन्तर बअद्ावरिष्रात पठन आर विन्तन दी बरता रहूँ। 
परे समयरा एड क्षण भो व्यर्थ ने बीते | गे अपनी ब्राणीसे सदा ऐसे ही शोक 


झुछ दी औगे। सर्बंधा “ैय बीइण--ज 7 देया. मना ओर सम्रशा हुआ भाव 
बद्दी भाव साशीकेस प्रसट झन्सा | उसमें क्थी प्रजा छल नहीं 
करेगा । ( इस प्रशार अरे मत आर बाणीरों दद बनातर आग पुनः परमास्मासे 
प्राथना पस्ता टे--) थे परत्रद्मा परमात्य मेरी सता यरे।चे परमेश्वर मुझे 
अधरिया मिसानेयाले आनायती रक्षा करे । के रसा करे मेरी आर मेरे आचायकी 
जिससे मेरे अपनने हिसी प्रशारया दिष्म उपस्थित ने हो। आधिमीतिक 
आधविदेजिंक और आध्याग्गिकृू-तीनी प्रगरके बिष्नीडी सवा निम्नत्तिके लिये 
दीन बार आम्ति! पदया उच्चारण किया गया ० | भागपान, बास्तिल्लस्प हैं? 
इसल्यि उनके स्मर्गने झान्ति निश्चित है । 


कस अध्याय 
मंथम खण्ड 
औ# आउ्मा वा इंदमेफ एवाग्र आसीतू | बाल्पत्किचत 
मिपत्‌ | स इक्षत लोकान्तु सजा इति ॥ १ ॥ 
केबल हप परमात्माफे मामझा उच्चारण करके उपनिषद्का आरम्भ 
करने हैं, इदमल्यद जगत, अग्नेन्ई प्र दोनेते ) पहछे। एक/-एक्तमावा 


मात्मान्यरमाध्मा” चैंस्दी। आखीतूल्था: अन्यतूल्ल उसे जिवा ) बुसरा+ 
फियन फ्यनकोई भी। मिपत्‌<चेण करनेघाल, सन्‍नदीं था। स/लउठस ( परम 


र्‌४८ ईंशादि नौ उपदिषद्‌ [ अध्याय १ 
अब नम "पटक «८005 ८५०७ ४९७५ ८६६२. ८६२०... 4952७. ८०००७ ०22७० «९20. 
पुरुष परमात्मा ) ने। लुस्त मैं) निश्वव ही। छोकान, सुजै-लेकोकी रचना 
करूँ, इति>इस प्रकार, ईक्षत-बिचार किया ॥ १॥ 
व्याख्या--इस मन्जमें परमात्माके सष्टिस्चना-विषयक प्रथम सकत्यका 

वर्णन है। भाव यह है कि देखने-सुनने और समझनेमें आनेवाके जड-चेतनमय 
अतल्यक्ष जगतके इस रूपमें प्रकद होनेसे पहले कारण-अबस्थामें एकमात्र परमात्या 
ही थे । उस समय इसमें मिन्न-मिन्न नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं थी | उस समय 
उन परब्रह्म परमात्माके सिवा दूसरा कोई भी चेश करनेवाल्य नहीं था। सष्टके 
आदिमें उन परम धुरुष परमात्माने यह विचार किया कि थी प्राणियोंके क्म-फछ- 

ओगार्य मिन्न-मिन्न लेकोंकी रचना करूँ? ॥ २॥| 


प्‌ इमॉल्लोकानसुजत । अम्प्ो मरीचीमंरमापोष्दो5म्ण) परेण 
दिव॑ धोः प्रतिष्ठान्तरिर्श मरीचयः प्रृथिदी मरो या अधस्तात्ता 
आप ॥ १॥ 


सः-उसने, अम्प/न्भम्भ ( चुछेक तथा उसके ऊारके छोक » 
सरीदी/-मरीचि ( अन्तरिक्ष » मस्मस्मर ( मर्त्लोक ) और आपःूजछ 
( एथ्वीके नीचेके छोक ) इमान:उन सकः लोकान्‌ असुजत-लोकोंकी रचना 
की) द्दिम्‌ परेण-्युकोक--खर्गल्लोकसे ऊपरके छोक) प्रतिष्ठा-( तथा ) उनका 
आधारभूत, चौम्न्युछोक भी; अद्‌+न्‍वें सपः अश्त:-अम्भ! के मामसे कहे यये 
हैं; अन्तरिक्षम-अन्तरिभ्ष लोक ( भुवर्कोक ) ही, मरीच्यः-मरीचि है ( तथा ); 
तूथिवीन्यह एथ्वी ही, मर+-मर--ह्त्युछोकके नामसे कही गयी है ( और » 
याल्‍जीे, अधस्तात- प्रप्वीके ) नौचे--भीतरी भागमें ( स्थूछ पातालदि 
छोक ) हैं, ताः>वे, आप!+जलके नामसे कहे गये हैं || २॥ 


व्याख्या--यह विचार करके परब्रह्म परमेश्वरने अम्म, मरीवि। मर और 
जल--इन छोकोंकी रचना की | इन दब्दोको स्पष्ट करनेके लिये आगे श्रुतियें ही 
कह गया है कि खर्गलोगसे ऊपर जो महः। जन तपः और सत्य छोक है वे 
और उनका आधार घुलोक--इन पॉर्चों लोकोंको यहाँ “्मम्भः नामसे कह्ष गया 
है। उसके नीचे जो अन्तरिक्षकोक ( सुबर्लोंक ) है; जिसमें सूबे; चर्त और 
ताएगण--ये सब किरणोंवाके लोकविशेष हैँ; उसका वर्णन वहाँ मरीचि नामसे 
किया गया है | उसके नीचे जो यह (थ्वीछोक है--जिसको मृल्युलोक भी कहो 
हैं; वह यहाँ पमर? के नामसे कह गया है ओर उसके नीचे अर्थात्‌ पंथ्वीके मीत< 
जो पातालदि ढोक हैं; वे 'आप# के नामसे कहे गये हैं | तात्यय॑ यह कि जातमें 
जितने भी छोक निलोकी) चतुर्दश भुवन एवं सप्त छोकोंके नामसे प्रसिद्ध हैं; उन 
सब लोकोंकी परमात्माने स्वना की || २॥ 
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स॒ ईक्षत्ेमे छु कोक़ा लोकपाठान्तु सृजा इति सोड्छूथ 
एव पुरु् समुदृधृत्यामूछयत्‌ ॥ ३ ॥ 

सः5उसने, ईक्षतर्नफेर विचार किया; इमेन्ये) चुन्‍्तो हुए, छोका+न 
लेक, ( अब ) छोकपालान छु उर्जें्डोकपालेंकी भी रचना मुझे अवब्य 
करनी चाहिये। इतिन्यह विचार करके, स/-उसने, अद्भबन्वल्से, एव-दी। 
पुरुषम्‌रहिसण्यार्मत्प पुरुषकी। समुद्ध॒त्य-निकाल्कस असूछेयदूल्उसे 
मूर्तिमान्‌ दनावा ॥ ३॥ 


व्यास्या--इस प्रकार इन समस्त छोकोंकी रचना करनेके अनन्तर 
परमेश्वरने फिर विचार किया कि ध्ये सव छोक तो रचे गये | अब इन लोकोंकी 
रघ्ता करमेयाले लेकपार्लोक्ी रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिये अन्यथा बिना 
रक्षकके ये सव छोक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे ।! यह सोचकर उन्होंने जल्मेंसे 
अर्थात्‌ जल आदि सूक्ष्म महाभूतामसे दिरिप्यमय पुरुषों निक्नाऊकर उसको समस्त 
अन्नन्उपाग्नोसे बुक्त करके मूर्तिमान्‌ वनाया | यहाँ पुरुष! शब्दसे उृष्टिकालमें 
खबसे पहले प्रकट किये जामेबाे अह्ाका वर्णन किया गया है। क्योकि ब्रह्मासें ही 
सब लोक्पालेंगी और प्रबाफो बढनेवाठे प्रभापतियोक्ी उत्तत्ति हुई है-इस 
विषवका विस्तृत वर्णन बादाम पाया जाता है और ब्रक्माकी उत्पत्ति जलके भीतरसे 
कमलमाढमे हुई, ऐसा भी वर्णन आता है] अतः यह्दें “पुरुष! शब्दका अर्थ ब्रह्मा 
सान छेना उचित ज्ञान पडता है॥ ३ ॥ 


तमभ्यतपत्तस्याभितप्ृस्य मुर्ख निरभिय्त यथाण्ड॑ मुखाद्ाग 
बाचोडग्निनापिके निरमिग्रतां नासिकाभ्यां प्राण! ग्राणाद्मयुरक्षिणी 
निरमिधतामक्षिस्यां चल्लुअह्ुप आदित्य कर्णो निरमिधेतां कर्णाभ्यां 
श्रोत्र श्रोत्रादिशस्वद निरमिधत स्वचो लोमानि लोमभ्य ओपपि- 
वनस्पतयो हृदय म्रिभिद्यत हृदयास्मनों मनसभ्नन्द्रभा नाभिर्तिर- 
मिद्वत वाश्या अपानोडयानास्टृत्य। शिव्न निरमिद्त शिक्षाद्रेतो 
रेतस आप] ४ ॥॥। 

(परमात्माने ) तमू-उत्त ( दिरिष्यगर्भहूप पुरुष) को लक्ष्य करकेः 
ऊशस्यतपत्लशकब्पल्प तप किया, अभितप्तस्यन्डस तपसे तपे हुए। तस्यर 
दिरप्पगर्मके शरीरते!यथाण्डसर पहले ) अण्डेकी तरह ( फूवकर ) मुखम्‌ः- 
मुख-छिड। निरभियतन्यकट हुआ, सुखात-्मुखसे, वाक्‌न्वार्क इन्दरि 
(और ) वायान्वाकूइन्टियसे। अग्नि/ल्भग्निदेवता प्रकंद हुआ ( फिए )। 
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तासिके-वासिकाके दोनों छिद्र, निरभिच्ेताम>पकट हुए, नासिकास्याम- 
नासिका डिठ्मेंसे प्राणः-आण उत्तन्‍न हुआ ( और » घाणात्‌त्माणसे, चायुः- 
वायुदेवता उत्नन्न हुआ ( फिर » अक्विणी-दोनों भखोंके छिठ,निरमिच्रेताम्‌- 
प्रकट हुए, अक्षिभ्याम-ऑखेकरि छिठ्रोमेंसे, चश्लु:स्नेन्र-इन्द्रिय प्रकट हुई 
(और ) चद्लुप/न्मेत्रडखियते, आदित्यःनसर्य प्रकट हुआ ( फिर » कर्णो5 
दोनों कानोके छिठ, निरमिथेताम-प्रकट हुए, क्रणौम्याम-कानोंते, श्रोन्रमर 
शओ्रोच्॒इन्किय प्रकड हुईं ( और ) श्रोत्रात्‌-भोत्र-इल्िकसे, दिंशः-दिशाएँ: प्रकट 
हुईं ( फिर ) त्वकन्घचा, मिरभिध्त-्अकट हुईं। त्वचः-ध्चासेः छोमानि+ 
गेम उच्तनन हुए ( और ) छोमभ्य/स्रोओंसे, ओपथिवतस्पतय+-ओपधि 
और वनस्पतियों प्रकट हुईं ( फिर ) छृदयम-दृदय, निरमिचयत-प्रकट हुआ। 
हृद्यात्‌-छयसे मवःत्मनका आविर्भाव हुआ ( और ), सनस+-मनसे, 
चन्ह्रमाः-्चखमा उसन्‍न हुआ (फिर ) धामिमननामि निरमिय्यतन्पकट 
हुई, दास्या।-नामिसे, अपान+-अपानवायु प्रकट हुआ ( और » अपानात्‌र 
अपानवायुसे, झ्ृत्युः-उत्युवेबता उत्न्‍्न हुआ (फ़िर) शिक्षम-लिव्न+ 
निरमिद्यदत्प्रकट हुआ, दिक्षात्‌रलिद॒ते, रेस/च्वीय ( और » रेतसा- 
बीय॑से, आप+-जछ उत्पन्न हुआ। ४॥। 


व्याख्य[--इक्त प्रकार हिस्पगर्भ पुरुषक्नो उत्तत्र करके उसके अब्न- 
उपान्नोको व्यक्त करनेके उद्देव्यसें जय परमात्माते सकत्यकृम तप्र किया; तब उस 
तप्रके फड्खरूप दिरिप्पार्म पुरुषके जरीसमें सर्ववयम अण्डेकी मॉति फूटकर मुख-हिद्र 
निक्रला । मुखसे वाकूइल्िय उत्त्न हुई और वाकूइन्दिवसे उसका 
अधिष्ठतृ-देवता अग्नि उद्चच्न हुआ। फिए नासिकाके दोनों छिद्र हुए, उनमेंसे 
प्राथवादु प्रकट हुआ और प्राणोंसे वायुदेवता उत्यन्न हुआ । यहाँ प्राणेल्ियका 
अल्य वर्णन नहीं है, अतः शाण इन्द्रिय और उप्तके देवता अश्विनीकुमार भी 
नासिकासे ही उत्तन्न हुए--यों समझ लेना चाहिये | इसी प्रकार रतना-इन्द्रिय 
और उसके देवताका भी अछा वर्णन नहीं है; अतः मुखले चाकू इन्हरियके साथ- 
साथ रसनाइन्छिय और उसके देवताकी भी उत्पत्ति हुई--यह समझ लेना 
चाहिये | फिर ऑछोक्ते दोनों छिद् प्रकट हुए उनमेते नेत्र-इन्द्रिय और नेन- 
इन्द्रियसें उत्तका देवता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानोंके दोनों छिद्र निकले 
डनमेंसे ओज-इक्दिय प्रकद हुई और श्रोत्र-इस्द्रियसे उसके देवता दिलदाएँ: उल्नन्न 
हुईं, उसके बाद त्वचा ( चर्म ) पक हुईं खचासे रोम उत्तन्न हुए। रोमोते 
ओपधियों और बनस्पतियाँ उत्न्न हुईं | फिर छुृदय प्रकद हुआ, छृदयसे मन 
और मनसे उसका अधिश्ठाता चन्द्रमा उ्चन्न हुआ। फिर नामि प्रकट हुई नामित 
अपानवायु और अपानवायुसे गुदाइन्दियका अधिष्ठाता मुत्युद्रेचता उद्यन्न हुआ। 


खण्ड २ ] ऐतरेयोपविपद्‌ श्ष्ह्‌ 
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मामिकी उससिके साथ ही गुदा-छिद्ध और गुदाइन्दियकी उससि मी समझ छेनी 
चाहिये । यहीं अयानयाधु मल त्ागमें देत हेनेके करण और उसका स्थान नामि 
होनेके कारण मुख्यतासे उसीका साम लिया थया है। परत मृत्यु अपानका 
अधिष्ठता नहीं है; वह गुदा-डम्टियका अधिड्ाता है; अतः उपलक्षणसे गुद्द- 
इल्टियक्ा वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान छेना उचित प्रतीत होता है। फिर लिप 
प्रकट हुआ, उससेंसे बीय॑ और उत्से बल उम्रन्न हुआ | यहाँ लिड्की उल्नत्तिते 
सपस्वेन्द्रिय और उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ-न्‍यह बात भी श्मझ 
छेनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त | १ ॥ 
+--+--६अम््कटस्कीफत-+ 


द्वितीय खण्ड 


ता एवा देवता! खुश अखिन्‌ महत्यण॑वे प्रापतंतसशनाया- 
पिपासाम्यामस्ववार्जत्‌ ता एनमहुबन्तायदर्स न। प्रजानीदि यसित्‌ 
प्रतिष्ठिता अन्यमद्रामिति ॥ १ ॥ 

वात, एवा। खशःन्यस्मात्माद्मस स्चे हुए ये स्व, देवताः-भग्नि 
आदि देगता। अस्मिनूल्देत् (संप्ारतूप ) सहति अर्गवेन्मह्मान समुद्र 
प्रापतन-आ पढ़े; ( तब परमात्माने ) तमू-उस ( समस्त देवताओकि समुदाव ) 
को, अशवायापिपासाभ्याम-पूख और घाउसे, अन्यवाजव-युक्त कर दिया। 
( वत्र ) त॥न्‍्चे सब अग्नि आदि देवता; एनम्‌ अन्लुवन-इल परसात्माते बोले; 
( मगबच्‌ ! ) नाल्इमारे लिये, आयतनम्‌ प्रजानीहि-एक ऐसे स्ानकी व्यवश्या 
कीजिये, यस्मिन्‌*जिसमें; प्रतिष्ठिताः-स्थित रहकर: ( हमलेग ) सन्‍्नमन्‍्अन्रः 
अदाम इतिन्मक्षण करें ॥ १ ॥| 


व्याख्या--परमात्माह्वरा रवे गये ने इचब्तियोंक्रे अधिकता अग्नि आदि 
सब देवता संसारक्मी इस महान समुद्रमें आ पड़े | अर्थात हिसप्यगर्भ पुरुषके 
अरीरसे उत्पन्न दोनेके बाद उनको कोई निर्दिष्ट शान नहीं मिला जिससे वे उत 
समष्टि-शरीरमें हो रदे । तब परमात्माने उस देवतताओंके समुदाबकों भूख और 
पिपाससे सथुक्त कर दिया | अतः यूज और प्याससे पीड़ित होकर वे सग्नि 
आदि सब देवता अपनी उड़े करनेवाले परमात्माते खोछे--'भगवन्‌ ! हमारे लिये 
एक ऐसे स्थानकी व्यवद्या कीजिये, जिसमें रहकर हमलोग अन्न सव्ण कर 
सकें--अपना-अपना आहार अहण कर सकें! ॥ १ ॥ 
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ताम्यों गामानयत्ता अह्बन्न वे नोज्यमरूमिति ताम्योउशमा- 
नयत्ता अन्लुबन्न बै नोइयमठसिति ॥ २॥ 


( परमात्मा ) ताश्य/उन देवताओंके लिये, गरामन्गोका शरीझ 
आनयत्‌-लछायेः ( उसे देखकर ) ताःल्‍उन्होंने। अश्वुवन-कदा तन्‍्हमारे 
लिये, अयमूल्‍्यहः अरूमू-पर्याप्त न वेन्नहीं है; इति-इस प्रकार उनके कहने 
पर ( परमात्मा )) ताभ्यम्नउनफे लिये अधभ्यम-त्रोड़ेका शरीर; आनयत्‌- 
लाये; ( उसे देखकर भी ) ताः5उन्दोंने ( फिर बैंसे ही » अह्लुवन-कहा कि 
अयमू-यह भी; नम्न्हमारे लिये, अलमूल्पर्यात/ न थे इतिन्नहीं है॥ २॥ 

वब्याख्या--इस प्रकार उसके प्रार्थना करनेपर खष्टिकर्ता परमेश्वरते 
उन सबके रहनेके छिये एक गौका शरीर बनाकर उनको दिखाया | उस्ते देखकर 
उन्होंने कक्ष--भगवन्‌ ! यह हमारे लिये पर्यात नहीं है; अर्थात्‌ इस शरीस्से 
इमारा कार्य अच्छी तरह नहीं चलनेका | इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीरक्ी रचना 
कीजिये ।? तब परमात्माने उनके लिये घोडेका शरीर रचकर उनकी दिखाया। 
उसे देखकर वे फिर बोले--“भगवन्‌ | यह भी हमारे लिये यथेष्ट नहीं है; इससे 
भी हमारा कार्य नहीं चछ सकता । आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें 
दीजिये? ॥ २ ॥ 

ताभ्य; पुरुषमानयत्ता अद्युवन्‌ सुकृतं वतेति। पुरुषो वाब 
सुछृतम्‌ । ता अन्रवीद्रथायतन प्रविशतेति ॥ ३ ॥| 


ताभ्यः-( तब परमात्मा ) उनके छिये। पुरुषम-मनुष्यका शरीर, 
आनयत्‌-लाये; ( उसे देखकर ) ताः-वे ( अग्नि आदि सब देवता ); अन्लुबन्‌- 
बोले, चतन्‍्वतः खुकुतम इति-यह बहुत हुन्दर बन गया) चाच-सचमुच हीः 
घुरुष+-्मनुष्य-शरीर, खुकतमू-( परमात्माकी ) सुन्दर रचना है. ता। अत्नवीत- 
( फिर ) उन सब देवताओंसे ( परमात्माने ) कह; ( तुमठेग ) यथायतनम्‌न 
अपने-अपने योग्य आश्रयोमें, प्रविशत इति-्प्रविष्ट हो जाओ ॥ ३॥ 


व्याख्या--इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोडेके शर्णगेंकी अपने- 
लिये ययेष्ट नहीं समझा। तब परमात्माने उनके लिये पुरुषकी अर्थौत्‌ मनुष्य- 
शरीरकी रचना की और वह उनको दिखाया। उसे देखते ही सब देवता बढ़े 
प्रसन्‍न हुए. और वोले--'यह हमारे छिये बहुत सुन्दर निवास-खान बन गया। 
इसमें हम आयमसे रह सकेंगे ओर हमारी सब आवश्यकताएँ भलीमौति पूर्ण हो 
सकैंगी।? सचमुच मनुष्य-शरीर परमात्माकी सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है। हसीलिये 
यह देवदुर्ल॑भ माना गया है और शाज्लोमें जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी 


कः 
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है, क्योंकि इसी शरीरमें जीव परमात्माके आह्नुसार य॒थायेग्य साधन करके उन्हें 
प्रान्त कर सकता है। चब सब देवताओंने उस शर्रीरकी पसंद किया, तथ उनसे 
परस्मेश्वरने कहा--दुमछोण अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीरमें प्रवेश 
कर जाओ॥ ३॥ 


अम्निधोग्भूला मुख प्राविशद्ायुः आणों भूला चासिके 
प्राविशदादित्यव्चत्ुरत्वाक्षिणी आविशदिशः श्रोत्र घृत्वा कर्णो 
प्राविशलनोपधिवनचस्पतयों लोसानि भूत्वा त्वचं प्राषिशंधन्द्रमा सनो 
भृत्वा हृइयं आविशन्‍्मृत्युरपानों भृत्या नामि आ्राविशदापों रेतो 
भूत्वा शिश्न प्राविशन्‌ [| ४ ॥ 


(तब ) अप्नि->भम्देवता, वाकुन्वाकू इद्धियः भूत्वान्यनक७ मुखम्‌ 
घाविशवजमुखमें प्रविष्ठ हो गया; चायुः-बायुदेवता, प्राण+आण। भूत्वार 
बनकरः नाखिके धाविद्त-नासिकाके छिद्धोमें प्रविष्ठ हे गया, आदित्यः- 
सूर्यदेवता, चल्लुःल्नेत्र-इद्धियः, भरूत्वास्वनकरः अक्षिणी प्राविशत्‌:-भौँखेंकि 
गोलकोमें अ्रविष्ठ हो गयाः द्शिलदिशाओंके अभिमानी देवता, आओोनमल्शोन- 
इच्धिव, भूस्वान्वनकर। कर्णों ग्राविद्य-का्नोमें प्रविश हे गये, ओपधि- 
चनस्पतय/ल्‍्ओोपधि और बनस्पतियेके अभिमानी देजताः लोमानिस्रोएँ, 
भूत्वान्वनकर, त्वचम्‌ प्राविशन-लचामें प्रवि हो गये। चन्द्रमा/न्‍्वद्धमा, 
मनाःन्‍्मनः भूत्वाल्वनकर हृदयमस्‌ पाविशत्‌>छृदयमें प्रविष्ट हे गया, सुत्यु;८ 
सृत्युदेवता, अपानःल्भपानवाकु भूत्यास्वनकर। नाभिम्‌ प्राविदत्‌स्नामिमें 
प्रविष्ट हो गया; आप+-जलका अभिमानी देवता) रेतः्न्वीय, भूत्वान्वनकरः 
शिक्षम्‌ भाविशन-लिज्ञमें प्रविष्ट हो गया ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--उश्कर्ता परमेश्वर्की आजा पाकर अग्नि देवताने वाक्तूइन्द्रिय- 
का रूप धारण किया और पुरुषके ( मनुष्य शरीरके ) मुखमें प्रविष्ट होकर 
बिहाकी अपना आश्रय वना लिया | यहाँ बरुणदेवता भी रसना-इन्द्रिय बनकर 
म्रुखमें प्रविष्ट हो गये? यद वात अधिक समझ लेनी चाहिये | फिर वायुदेवता प्राण 
द्ोकर नासिकाके छिद्रोमें ( उसी मार्गले समस्त शरीरमें ) प्रविष्ठ हो गये । 
अश्विनीकुमार भी प्राण-इस्टियक्ना रूप घारण करके नासिकार्मे प्रविष्टठ हे गये-- 
यह बात भी यहाँ उपछ्क्षणसे समझी जा सकती है; क्योंकि उसका प्रथक्‌ वर्णन 
नहीं है। उसके वाद सूर्देवता नेच्र-इन्ट्रिय बनकर आँखीमें प्रविष्ट हो गये | 
दिद्याभिमानी देवता श्रोत्रेन्निय वनकर दोनों कानोमें अविष्ट हों गये । ओषधि 
ओऔर वनस्पतियोंके अमिमानी देवता रोम बनकर चमड़ेमें प्रविष्ट हो गये तथा 
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चन्द्रमा मनका रूप घारण करके हृदयमें प्रविष्ट हो गये | उत्युदेवता अपान 
( और पायु-इन्द्रिय ) का रूप धारण करके नामिमें प्रविष्टठ हो गये | जलके 
अविष्ठातू-देवता वीर्य बनकर छिल्लमें प्रविष्ट हो गये | इस प्रकार रुव-के-सब देवता 
इच्द्रियोकि रूपमें अपने-अपने उपयुक्त स्थानों प्रविष्ठ होकर खित हो गये || ४ ॥ 


तमशनायापिपासे अन्नतामावाम्याममिग्रजानीहीति ) ते 
अब्रवीदेतास्वेव वां देवताखाभजाम्पेतासु भागिन्यों करोमीति । 
तसायध्ये.. कस्ये व देवतायें. हविर्णछते 
भागिन्यावेबायामशनायापिपासे भवत) (॥ ५ ॥ 


तम-वठस परमात्माले, अदावायापिपासेल्‍भूल और प्यास--ये दोनों, 
अब्ूताम-योली, आवाश्याम-हमारे लिये भी, अभिप्रजानीहिंल्‍( सनकी ) 
व्यवथा क्रीजियेइतिन्यह ( सुनकर ) ले-उनसे, अब्नवीत्त-- १रमात्माने ) 
कहा, बामल्तुम दोनोंको ( में) एताखु देवताखु-्‌इन सब देवताओं, 
एवनद्दी, आभज्ञामिन्भाग दिये देता हूँ, एताछु-इन ( देवताओं ) में ही 
( तुम्हें )) भागिन्यौ-भागीदार, फरोमि इतिन्जनाता हूँ? तस्मात-इपलिके 
यस्थे कस्ये चरमिस किप्री मी, देवताये-देवताके लिये, छविः-इवि ( मिन्‍म- 
मिन्‍्म विषय ) खक्मते-( इच्द्रियोंद्रास ) अहण की जाती है, अध्याम:उस 
देवता ( के भोजन ) में, अशनायापिपाले-भूल और प्याश--दोनों। एच” 
ही; भागित्यौ-भागीदार, भवतःन्हीती हैं ॥ ५॥ 


व्याख्या--तब भूछ और प्यास--ये दोनों परमेश्वस्से कहने छ्वीं-- 
पम्गवन्‌ ! इन सबके लिये तो आपने रहनेके स्थान निश्चित कर दिये, अब हमारे 
लिये भी किसी स्थान-विशेषकी व्यवस्था करके उत्तमें हमें स्थापित कीजिये। उनके 
यों कहनेपर उनसे सृष्टिके सवय्िता परमेश्वरने कहा--तुम दोनोंके छिये पृथकू 
स्थानकी आवश्यकता नहीं है| तुम दोनोंको में इन देवत्ाओंके स्थानेर्मि मांग 
दिये देता हूँ । इन देवताओंके आहारमें मैं ठुम दोनोकी भागीदार बना देता हूँ। 
सश्टिके आदियें ही परमेश्वरने ऐसा नियम दना दिया या; इसीलिये जब जिस किसी 
भी देवताकी देमेके लिये इन्द्रियोंद्राय विषय-मोग ग्रहण किये जाते हैं; उस देवता- 
के भागमें ये क्ुषा और पिपासा भी हिंस्सेदार होती ही हैं अर्थात्‌, उस इख्ियके 
अभिमानी देवताकी तृप्तिके साथ श्ुधा-पिपासाकी भी शान्ति मिलती है ॥| ५ ॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


न---अनचच्कल्छ 8 
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तृतीय खण्ड 

स ईक्षतेमे सु लोकाथ् लोकपालाशथान्मेम्यः सजा इति ॥ १॥ 

सःल्‍्उस ( परमात्मा ) ने; ईश्लत-फिर विचार किया, झुन्‍्निश्वव ही, 
इमेंन्ये सब, लोका#छोकः चन्भोरः कोकपाका/-छोकपाठ, चन्‍्सीः 
( सवे गये, अब ) एश्य/-इनके लिये, अन्तम्‌ खजै इति-मु्ते अन्वकी सड्टि 
करनी चाहिये॥ १॥ 

व्यार्था--इन सबवी स्वना हो जानेपर परमेश्वरने पिर विचार किया-- 
थे सब छोक और लोकपाल तो सवे गये--इनकी रचनाका कार्य तो पूरा हो 
गया | अब इनके निर्बादकके लिये अन्त भी होना चाहिये--भेग्य पद्मर्थोक्ी मी 
व्यवृज्वा होनी चाहिये, क्योंकि इनके खाथ भूख प्यास मी लगा दी गयी है | अत 
उस अन्नकी मी रचना कहूँ: ) १ ॥ 

ग्रोधपोअम्पततपत्तास्योडमितप्षास्थों मूर्तिरजाबत । या वै सा 
मृतिरजायतानन वे तत्‌ ॥ २॥ 

सम्न्ठस ( परमात्मा ) ने: अपश|्वलेक्रो ( पचों सूक्ष्म मद्मभूतोंकी ) 
अभ्यतपत्‌-ताया ( सकक्‍स्पद्वार उनमें कित्रा उसन्‍म की ) ताझ्या 
अभितप्ताभ्यःूडन ते हुए. सूक्ष्म पॉच झूतोंसे, मूर्तिःन्मूति, अज्ञायतू 
उल्ल्त हुई, वैननिश्रय ही, याल्‍जे।सा>पह, मूर्तिः-मूर्ति, अज्ञायत-उलन्न हुई; 
तत्‌ बै-वही, अल्तमूल्‍्अन्न है॥ २ ॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त प्रकार्से विचार करके परमेश्वरने जलकी अर्थात्‌ 
पॉ्चों सुदमर मह्मामूर्तेकी तयाया--अपने उकटाद्वारा उनमें क्रिया उन की । 
परमास्माके सद्त्यद्वारा सचालित हुए. उन सूक्ष्म महामूतोंसे मूर्ति प्रकट हुई अर्थात्‌ 
उनका त्यूड रूर उन्नत हुआ | वह जो मूर्ति अर्थात्‌ उन पॉच महामूर्तोका स्थूल- 
रूप डतन्न हुआ; बही अन्न--रेवताओंके लिये मोग्य है॥ २ ॥ 


हदेनत्‌ सृष्ट पराहत्यनिषांसत्तद्ाचाजिवृक्षत॒नाशवनोहाचा 
प्रदीतुम्‌ । यद्धेनद्ा चाग्रहैष्यदमिव्याहुत्य हैवालमग्रप्स्यत्‌ ॥ ३ ॥ 

संफ्मू5 उत्तनन हछिया हुआ) ततूजयक एनत्ल्बइ अन्न) पराडप 
( मेक्ता पुरुपसे ) विमुख्त होकए७ अत्यत्िधांसत्‌ू-भागनेडी चेश करने छगा, 
तत-( तब उस पुरुषने ) उसको, बाचाव्याणीदारा, अजिवृुक्षत्‌ल्अदण करने- 
की इच्छा की; ( परतु वह ) ततू-डसको, बाचा-व्राणीद्वार अहीतुम्‌ ने 
अद्कनोतःआहण नहीं कर सका, यतृज्यदि, [ सः ]न्वहएनतुलइस अलको। 
वायान्याणीद्वारा, हज्ही। अग्नद्ेष्यत-प्रदण कर सकता, ( वो अब भी मनुष्य ) 
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ह-अवश्य ही अन्नम्‌ अभिव्याहत्य-भनन्‍्तका वर्णन करके पुचन्ही। 
अच्प्त्यतू-तृत्त हो जाता ॥ ३ ॥ 


व्याब्या--छोकी और लोकपर्लेकी आहारसम्बन्धी आवश्यकताको पूर्ण 
करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ बह अन्न यों समझकर कि यह मुझे खानेबाल्य तो 
मेरा विनाशक दी है, उससे छुटकारा पानिके लिये मुख फेरकर भागने लगा | तब 
उस मनुष्यके रूपमें उत्पन्न हुए जीवात्मने उस अन्नको वाणीद्वारा पकषना चाह्मः 
परंतु वह उसे वाणीद्वारा पकड नहीं सका | यदि उस पुदुषने वाणीद्वारा अन्नको 
ग्रहण कर लिया होता तो अब मी मतुष्य अन्नका वाणीद्वारा उच्चारण करके ही 
तृत्त हो जातै--अन्नका नाम लेनेमातन्रसे उनका पेट भर जाता; परतु ऐसा 
नहीं होता ॥ ३ ॥ 


तझाणेनानिषृक्षत्तन्नाशवनोट्आणेन ग्रहीतुं स यद्ैनआणेना- 
प्रहैष्यद भिग्राण्य हैवान्नमत्रप्सत्‌ ॥ ४ ॥ 

( तब उस पुरुषने ) तत्‌“उस अन्नको, ध्राणिन-आण-इन्द्रियके द्वारा।# 
अजिपुक्षत्‌ल्पकडना चाहा) ( परंतु वह ) तत्‌>उसको, प्राणेनन्‍्जाणेदिय- 
द्वारा भी, भ्रदतुम न अशक्नोत्‌-नही पकड़ सका, यतुत्यदिः सध्वहः 
पनतूल्‍इस अन्को, प्रणिन-आप-इन्द्रियद्धार, हल्दी, अश्रहैष्यत्‌ूल्यकड़ 
सकता (तो अब भी मलुष्य ) ह-अवस्थ, अन्नमरूअन्नकों, अभिप्राण्यर 
सूँबकर। एच-ही) अभ्रप्स्यततृत हो जाता ॥ ४ ॥ 

ज्याख्यू--त्तत्र उस पुरुषने अम्नक्रों प्राणके हारा अर्थात्‌ क्रण इन्द्रियके 
द्वारा पकडना चाहा परतु वह उसको धाण-इन्द्रियके द्वार मी नहीं पकड़ सका। 
यदि वह इस अन्मको धाण इन्द्रियद्वार पकड़ सकता तो अब भी छोग अन्‍्नकों 
नाकसे सूँवकर ही तृप्त हो जाते) परतु ऐसा नहीं देखा जाता 380 

तबश्लुपानिध क्षत्तन्ना/ क्ोचछषपा प्रहीतुं स यद्रेनचशलुपाग्रहैष्यदू 
दृषष्ा हैवास्ममत्रप्खत्‌ ॥ ५॥ 

( तब उस पुस्षने ) तत्‌-उस अन्नकी, चल्लुषारऑखोंसे, अजिधृक्षत्‌ः 
पकडना चाह, ( परतु बह ) तत्‌रउसको, चश्लुब्रा-मोके द्वारा, कह 

क्रोत-नदीं पक सका, यत्त्यदि) सभ्खहा एनतू-इस ॒ 

०००१३ ] प्रश्न हद हवा जे इ-अवश्य ही; ( अब 

आग ग-इन्द्रियका विषय गन्‍ब वायु और प्राणके सहयोगले दी उक्त इक्तिवद्वारा 

अहण द्वोता है तथा प्राण-इस्द्रियके निवासस्थान नासिकाहिंदोंसे दी प्रागका आवागमन होता 

है। इपलिये यहाँ प्राणेन्द्रियके हो स्थान आण? शब्द प्रयुक्त हुमा है; यद जान पढ़ता 

है, क्योंकि अन्त प्राणके ही एक मेद अपानद्वारा अन्तका भहण दोना बताया गया है। मतः 
यहाँ प्राणपे अदण न किया जाना माननेसे पृवौपरविरेध आयेगा। 


खण्ड ३ ] ऐेतरेयोपनिपद्‌ २५७ 
दि परी बपियि व्वर्िधेकन करटिट.-रतिफ-+िर कि, बलिया बस नएन्ट एस जपिपक 
भी मलुष्य ) अन्नमल्भन्को) इष्टान्देखकएः पबन्दीः अबष्स्यच: 

तृप्त ही जाता ॥ ५॥ 

व्याख्या--फ्िर उत्त पुदपने अन्नको ओँखोंसे पकड्ना चाहा: परठु 
वह उसको ऑँखोंके द्वारा भी नहीं पकंड सका । यदि बह इस अन्नको 
आँखोंसे अहण कर सकता तो अवश्य दी आजकल भी लोग अब्को फेवल 
देखकर ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसी बात नहीं देखी जाती ॥ ५ ॥ 


तन्छोत्रेगाजिधवक्षत॒स्वाशकनोच्शोत्रेण ग्रद्ीतुं स यद्धैनच्छोत्रेणा- 
प्रहैष्यच्कटृत्वा देवान्नमत्रप्खत्‌ ॥ ६ ॥ 

( तब उस पुरुषने ) ततूलठत अन्नकोः श्रोज्रेणलकानोद्वारा। 
अजिपृक्षतल्यकडना चाह, ( परत बद ) धतलउसको, श्रोनेणलकार्नोह्यारा, 
प्रहीतुम्‌ न अद्ाकनोत्‌:टनद्दी पकड़ सका, यतूल्यदि, सात्यह पएसतूल 
इसकों, श्रोन्रेण-कार्नोद्दाग: दल्‍्ही। अग्रह्ैष्यत-पकड़ लेता तो, हु॑निस्सदेहा 
( अब भी सनुष्य ) अज्वमन्‍्थलतक्र नाम, श्रुत्वान्युनकए पंचन्‍दी। 
अत्रप्षच-तृप्त हो जाता॥ ६॥ 

व्याख्या-फिर उम्त पुरुषने अन्मकों कार्नोद्दारा पकइना चाहा) पर॑तु 
बह उसको कानोंद्वारा मी नहीं पक्रड् सका । यदि वह इसको कार्नोसे पक 
सकता तो अवश्य दी अब भी मनुष्य केवछ अन्नका नाम सुनकर दी तृत्त हे जाते। 
परंतु यह देखनेमें नहीं आता ॥ ८६ ॥ 

तच्यचाजिधृक्षतज्ञाशयनोचचा ग्रहीतुं स यद्धेनलचाग्रहेष्य- 
स्सपष्टा देवाचमत्रप्खत्‌ ॥ ७ ॥ 

( तब्र उस पुरुषने ) तत-नठसकोः त्वचा-चमड़ीद्वारा, अजिघृक्षत्‌: 
पक्रडना चाहा; ( परतु ) ततूलठसको, त्वचा-चमडीदारा, ग्रहीतुम न 
अशक्नोत्‌-नद्दी पकड़ सका, यतूल्थदि, समन्‍्यह। एनतू-इूसको, त्वचा” 
चमड़ीद्वारा/ ह-ही। अद्रहैष्यत्‌ू-यक्रड सकता तो, ह+अदब्य ही (अब भी मलुष्य) 
अन्नमल्अलकीः सप्ृष्ठा-छूकर एवनद्ी, अनप्स्यतल्तृत्त हों जाता ॥ ७ ॥ 

व्याख्य(--पत्र उस पुरुषने अन्नक्नो चमडीद्वारा पकइना चाहा) परंतु वह 
उसकी चमड़ीद्वारा मी नहीं पकड़ सका | यदि वह इसको चमड़ीह्वारा पकड़ पाता 
तो अबन्य ही आजकल भी मनुष्य अन्नक्ों छूकर ही तत्त हो जाते, परत ऐसी बात 
नहीं है ॥ ७॥ 

तत्मनपाजिधक्षत्राशकतो स्मनसा ग्रहीतुं स यद्वे नन्‍्मनसा- 
ग्रहैष्यड्यात! हैवानमत्रप्यत्‌ ॥ ८ |॥ 


ई० नौ उ० १७-- है 
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( तब उस पुरुषने ) ततू-डसकी, मनखान्‍्मनसे, अजिघृश्षत्‌- 
पकडना चाहा, ( परतु ) ततलउसकी, मनसा-मनसे भी, अहीतुम्‌ थे 
अशक्नोतन्मदी पकड सका, यतृत्यदि। स/न्‍्चह) एनतू-॥सको, मतसा- 
मनसे, ह-ही। अन्नहैष्यत्‌-पकड़ लेता तो, ह-अवध्य ही। ( मजुष्य ) अन्नमूर 
अन्नको; ध्य/त्वा-चिन्तन करके, पुवन्दी, अनप्स्यत-तृप्त हो जाता ॥ ८ ॥ 


व्याख्या---तव उस पुरुषनें अन्नको मनसे पकृना चाहा, परत वह 
उसको मनके द्वारा भी नहीं पक सका | यदि वह इसको मनसे पकड़ पांता तो 
अवश्य ही आज भी मनुष्य अन्नका चिन्तन करके ही तृप्त हो जाते, पर ऐसी 
बात देखनेमें नहीं आती ॥ ८ ॥ 


तब्छिब्नेनाजिषरक्षतनाशकनोच्छिकनेन ग्रहीतुं स यद्धेनच्छि- 
इनेनाग्रहेष्यद्धिसृज्य हैवाचनसत्रप्यत्‌ ॥ ९॥ 


( फिर उस पुरुषने ) चल-उस अन्लकों। शिईनेन-उपलके दवारा। 
अज़िघृक्षत्‌त्महण करना चाद्दाः ( परतु ) तत्‌ू-उसको, शिद्धंनेनरउपस्थके 
द्वारा भी. अहीतुस्‌ न अशकनोत्‌-नही पकड सका, यत्ूल्यदिः सब्न्बहः 
एनत्‌>इसकी, शिशनेन-उपस्थद्वारा, हल्दी: अग्रहैष्यतू-पकड़ पाता तो, 
>अवब्य ही; ( मनुष्य ) अन्नम्‌ चिखज्य-अन्नका त्याग करके, एचल्ही « 
अनप्स्यतरूतृप्त हो जाता ॥ ९॥ 

व्याख्या--फ़रिर उस पुरुषने अस्तको उपस्थ (हछि8्ठ ) द्वारा पकड़ना 
चाहा, परंतु वह उसको उपस्थके द्वारा नही पकड सका । यदि वह उसको 
उपस्थद्वार पकड़ पाता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य अन्नका त्याग करके ही 
तृत्त हो जाते, परत यह देखनेमें नहीं आता || ९॥| 

तदपानेनाजिश्वक्षत्दाबयत्‌ सेपोड्लस ग्रहो यहायुरज्नायुर्वा एप 
भद्वायु। )| १० 

( अन्तमें उसने ) तत्‌&उस अन्नकों, अपानेन-अपानबायुके दवा, 
अजिधघृक्षत्‌-प्रहण करना चाह, ( इस वार उसने ) तत-उसको, आवयत्‌ून 
गहण कर लिया; सः|्पह एयःच्यह अपानवायु ही। अन्नस्यत्भलकाः 
अहःन्पह अर्थात्‌ अहण करनेवाला है; यत्‌--जों) वायुशन्‍्यायु, अन्नायुःल्अन्ने 
जीवनकी रक्षा करनेवालेके रूपमें, बें>प्रसिद्ध है; यतू-त्जो, एपस्‍ल्यह चायुस्‍ू 
अपानवायु है ( वही वह वायु है ) ॥ १० ॥ 

व्याड्या--अन्तम उस पुरुषने अन्नकों मुखके द्वारसे अपानबायुद्धारा 
ग्रहण करना चाह) अर्थात्‌ अपानवायुद्धारा मुखसे शरीरमें प्रवेश करानेकी चेश 


खण्ड ३ ] एस्रेप्रेपतिपद्‌ र्ष् 
रस बह ७ ७ बाम2क पटक >वव७ ०६२१० (७, «८320. एक, अ्यॉनिटक वा 
की; तव वह अत्नकों अपने शरीरम ले ज्ञा सका] वह अपानवायु जो बाहरसे 
शरीरके भीतर ग्रशामके रुपमें जाता है; यही अन्नका ग्रह--उसकी पक्रडनेवाल 
अर्थात्‌ भीतर छे जानेबाल्य है। प्राणवायुके सम्बन्धम जो यह प्रसिद्धि है कि यही 
अन्नके द्वारा मनुष्यके जीवनकी रक्षा करनेवाल्य होनेसे साक्षात्‌ आयु है, वह इस 
अपानवायुकी लेकर ही है; जो प्राण आदि पाँच भेद्ोंम विभक्त मुख्य प्राणका ही 
एक अंग है; इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्पका जीवन है॥ १० ॥ 


त्‌ ईश्वत कर्थ न्विद् मदते सादिति स्त ईक्षत कवरेण 
प्रषद्या इति | स शैश्त यदि वाचाभिव्याहत॑ यदि प्राणेनाभिप्राणित॑ 
यदि चन्नुवा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्ुत॑ यदि त्वचा रप्ष्टं यदि मनसा 
ध्याते यधपनिनास्यपानितं यदि शिक्तेन विसुष्टमथ 
को5हमिति ॥ ११ ॥ 


सः-[( तब ) उस ( सश्टिके रवयिता परमेश्वर ) के ईक्षत+सोचा 
कि जुरूनिश्रय ही; इद्मून्यह मत्‌ ऋति-मेरे बिना, कथमू-किस प्रकाएः 
* स्पाव-रेगा, इति>्यह सोचकर, ( पुनः ) सःल्‍उसने, इश्लत-विचार किया 
कि। यद्व्यदि चाचा इस युरुषने मेरे बिना ही केवल ) वाणीदाराः 
अभिव्याह्मममजबेलनेकी क्रिश कर जी। यबव्व्यदि: भाणिनन्शण-इच्द्रिय- 
द्वार, अभिप्राणितम:यूँसलनेकी क्रिया कर ली, यव्ज्यकदि चद्लुषा-्तेबद्वराः 
दश्प्देख लिया, यदिज्यदि। श्रोचरेण-अ्वयेन्दरियद्वारा, श्रुतमल्सुन लिया 
यदिव्यदि, त्वच्रासलवक्‌ इन्द्रियद्वारा, स्पृष्ठम-स्प्ष कर लिया, यद्-वदि 
मससाल्मनद्वाए, ध्यातम-मनन कर लिवा, यद्न्यदिं! अपानेन-अपानद्यरा 
अध्यपानितम्‌-्अन्नग्रहण आदि अपान-सम्बन्धी क्रिया कर ली। ( तथा ) 
यदिन्यदि) शिज्ननेत्त-उपअसेः विस्तृष्टम-भून और बीय॑का त्याग कर छियाः 
अथब्तो फिए अहसत्मी, कप्न्वौन हूँ, इतिव्यइ सोचकर, ( पुनः ) 
खःल्‍उसने, ईश्वत-विंचार किया कि, कतरेणर्ल पैर और मस्तक--हम 


न नोमेंसे ० 


दोनोंगेंसे ) किस मार्मसे, प्रपये इतिल्मुझे इसमे प्रवेश करमा चाहिये ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार जब छोक और छोकपालेंकी सता हो गयी। 
उन सबके लिये आहार भी उत्तत्त हो गया तथा मनुष्य-शरीरधारी पुरुषने 
उस आहारको अहण करता भी सीक्ष शिया, तब उस सर्वलश परमांत्माने 
फ़िर दिचार क्रिपा--व्यह मतुष्यरूप पुरुष मेरे बिना कैसे रदेगा ? यदि 
इस जीत्रात्माके साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो यह अकेला क्रिप्त प्रकार 
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दिक सकेगा १?# साथ ही यह भी विचार किया कि “यदि मेरे सहयोगके बिना 
इस पुरुषनें बाणीद्वार बोलनेकी क्रिया कर ली, घाण-इख्धियसे सूँघनेफा काम 
कर लिया, प्रा्णोंसे बायुको भीतर ले जाने और बाहर छोडनेकी क्रिया कर 
ली नेत्रोंद्ारा देख ढिया। श्रवणेन्द्रियद्वार सुन लिया, त्वक इन्द्रियद्वार 
स्पर्श कर लिया; मनके दास मनन कर लिया, अपानह्वारा अन्म निगल 
लिया और यदि जननेन्द्रियद्वारा मूत्र और वीर्यका त्याग करनेकी क्रिया सम्पल्त 
कर ली; तो फिर मेरा क्‍या उपयोग रह गया ? भाव यह कि मेरे 
बिना इन सब इन्द्रियोंद्दरा कार्य सम्पन्न कर छेना इसके लिये असम्भव 
है !! यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि मैं इस मनुष्य-द्वरीरमें पैर और 
मस्तक--इन दोमेंसे किस मार्गसे प्रविष् होऊ || ११ ॥ 


से एतमेत्र सीमान॑ विदार्यैतया द्वारा प्रापध्यत । प्लेषा 
विद्तिनांम दास्तदेतत्ान्दनम्‌ | तय त्रय आवसथास्रयः खप्मा$, 
अयमावसथो5यमावसथो5यमावसथ इति || १२ ॥ 


( थों विचारकर ) खश्लठसने। पएतम एुबटड्स ( मलुष्य-शरीरकी ), 
सीमानम-सीमाकी, विदार्य-चीरकर, एतया द्वारान्हसके द्वारा, प्राप्त 
उस सजीव दरीरमें प्रवेश किया, सा-वहः एपान्यह द्वास्न्दारः बिहतिः 
नाम-विदति नामसे प्रसिद्ध है; ततूलवही, एततू-यह मान्दूनम-आनन्द 
देनेवाढ्ा अर्थात्‌ ब्रह्म-्प्रापिका द्वार है? तस्य>उस परमेश्वक्के, चय+-तीनः 
आवसथाःन्आश्रय ( उपलब्धि-खान ) हैं, न्यःन्‍्तीनः खप्ता।नखण्न 
हैं, अयमृत्यह ( हृदयगुह्द ) आवखथाःनशक खान है। अयमृत्यह 
( परमधाम )) आवसथः-दूसरा स्थान है, अयमू-यद ( सम्पूर्ण ब्र्माण्ड )| 
आवसथ!ः इति-तीसरा स्थान है॥ १२ ॥ 


व्याख्या--परमात्मा इस मलुष्य-शरीरकी सीमा ( मूर्था ) को अर्थात्‌ 
ब्रह्मस्थकी चीरकर ( उसमें छेद करके ) इसके द्वारा उस सजीव मतुष्य- 
झरीरमें प्रविष्ट हो गये । वह यह दवार विद्वति ( विदीण किया हुआ द्वार ) 
नामसे अखसिद्ध है| बही यह विदति नाभका द्वार ( बहास्थ ) आनन्द देने- 
बाला अर्थात्‌ आनब्दखरूप परमात्माकी प्राप्ति करनेवाल्ा है । परमेश्रस्ती 
उपलब्धिके तीन स्थान हैं और खष्न भी तीन हैं। एक तो वह हृदयाकाश उनकी 
उपलब्धिका स्थान है । दूसरा विश्वद्ध आक्राशझृप परमधाम है--जिसको 
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% इस्लील्ये तो भगवानने गौतार्मे कद्दा है कि समस्त मूर्तोका नो कारण दै। वद मैं 
हूँ. । ऐसा कोई भी चराचर आणी नहीं है, जो सुझते रहित हे (१० ।३९ )। 
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सत्वलोक गोछोक; अल्नलीक साकेतलोक, कैलास आदि अनेक नामेंते पुकारा 
जाता है | तीसरा यह समूर्ण बश्माप्ड है तथा इस जगतक़ी जो स्थृछ, 

सूक्ष्म और कारणहूम तीन नवज्थाएँ हैं, वे ही इसके त्तीन खप्न हैं॥ १२॥ 


स जातो भूतान्यमिव्येख्यत्‌ करिमिहान्यं बावद्पदिति । 
स एतमेव पुरुष बहा ततममपश्यत्‌ | इदमदशमिती ३ ॥ १३ ॥ 


ज्ञातः स+>मनुष्यख्प्में प्रकट हुए. उस पुरुषने, भूतानिल्‍्यञ्ञ महसूर्तो- 
की अर्थात्‌ भौविक जगतकी रचनाको, अभिव्यैल्यत्‌-चार्ों ओरसे देखा, 
( और ) इहन्यहँ, अन्यमून्दूसरा, किम-क्रीन है; इतिल्‍्यह, वावदिपत- 
कहा, खत तव ) उसने, एतमूल्इसः पुरुपम-अन्तर्यामी परम पुरुषको, 
एवन्द्री: चतमम-्सर्वव्यापी) बह्मन्यखढाके रुपमें, अपव्यतृ>देखा। ( और 
यह प्रकट किया ) [ अहो ] इती ३-अहो । बड़े सौभाग्यकी शत है कि इृद्मःः 
इस परब्रह्म परमात्माको, लद्शम-्लीने देख लिया ॥ १३॥ , 


व्याख्या--मनुष्यस्यमें उत्पन्न हुए. उस पुरुषने इस भौतिक जगतकी 
विचित्र रचनाको वडे आश्य॑पूर्वक चारों ओरते देखा>और मन-ही-मन इस 
प्रकार कह्ा--/इस विचित्र जगत्‌क़ी रचना करनेवाल्ा यहाँ दूसरा कीन है ! 
क्योंकि यह मेरी की हुई रचना तो है नहीं और कार्य होनेके कारण इसका 
कोई-नकोई कर्ता अवश्य द्वोना चाहिये !! इस प्रकार विचार करनेपर उस 
साधकने अपने छद्यमें अन्तर्थोमौस्पसे विराजमान पुरुषक्तों ही इस सम्पूर्ण 
जगतूमें व्याप्त परश्रक्षके रूपमें प्रत्यक्ष किया | तव वह आनन्‍दमें भरकर 
ममन-ही-मन कहने रूगा-“अहो ! बढ़े ही सोमाययकी बात है कि मैंने पत्र 
परमात्माक्रों देख लिया--साक्षात्‌ कर लिया |? 


इससे यह भाव अकट क्रिया गया है कि इस जगतकी विचित्र 
रचनाकों ठेखकर इसके कर्ता-धर्ता परमात्माकी रुत्तामें विश्वस करके यदि 
मलुध्य उन्हें जानने और पानेक्ों उत्सुक हो) उन्हींपर निर्मर होकर चेश्टा 
करे तो अबस्य ही उन्हे जन सकता है । परमात्माकों जानने और पानेंका 
काम इस महुष्यदायीरमें ही हो सकता दैः दूसरे दारीस्में नहीं ! अठः मनुष्यक्ो 
अपने जीवनके अमूल्य समयका सदुपयोग करना चाहिये! उसे ब्यर्थ नहीं 
रेंवाना चाहिये | इस अच्यायमें मानो परमात्माकी महिमाका और मड॒प्य-शरीरके 
महचका दिन्दर्शन करानेके लिये ही सश्टिस्वनाका वर्णन किया गया हैं॥ १३ ॥ 


तसादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम तमिदस्द॑ सन्तमिस्त 
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इत्याचक्षने परोक्षेण | परोक्षग्रिया इप हि देवा; परोश्षप्रिया इच हि 
देवा। ॥ १४ ॥ 


तस्मात-इसीडिये। इद्न्द्रः नामन्तद “इदन्दः नामवाला है। हु: 
वाक्षवमें, इदन्द्रः नाम चैन्तह इन्द्र! नामवाला ही है। ( परतु ) 
इब्ख्द्रम्वृदन्द्, सन्‍्तमजहोते हुए. ही; तम्‌-ठस परमात्माकी, परोक्षेण- 
परोक्षमावसे ( गुप्त नामसे ), इन्द्र्‌+-इन्द्रग इति-यों, आचक्षते-पुकारते 
हैं, हिन्लयोंकि, देवाश्देवतालोग, परोक्षप्रियाः इकन्मानों परोक्षमावसे 
कही हुईं बातकों पसंद करनेग्राले होते हैं, हि देबाः परोक्षप्रियाः इव८ 
देवतालग मानों परोक्षमावसे कही हुईं बातोंकों ही पसद करनेवाले होते ई ॥१४॥ 
व्याख्या--परक्ष परमात्माकी उस मनुष्य शरीरमें उत्पन्न हुए पुरुपने 
पूर्वोक्त प्रकार्से प्रत्यक्ष कर लिया; इसी कारण परमात्माका नाम «दल 
है। अर्थात्‌ धदम-ह/ल्‍इसको मेने देख छिया? इस व्युपत्तिके अनुसार 
उनका 'इटन्द्र! नाम है | इस प्रकार यद्यपि उस परमात्माका नाम इएल्द्र 
ही है, फिर भी लोग इन्हें परोक्षमावसे इन्द्र” कहकर पुकारते हैं; क्योंकि 
देवता लोग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पसद करते हैं | 'परोक्षप्रिया इंच 
हि देवाः? इस अन्तिम वाक्यकी दुबारा कहकर हस खण्डकी समाप्ति सूचित 
की गयी है॥ १४ ॥ 
॥ धृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त | १ ॥ 


्, 


उ्क 
द्विवीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 


सम्बन्ध--प्रथम अध्यायमें सृष्टिकी उतत्तिका क्रम और मनुष्य-शरीरका महत्त्व 
बताया गया और यह बात मी सकेतसे कही गयी कि जीवात्मा इस शरीरमें परमात्मा- 
को जानकर इतरुत्य हो सफता है॥ अब इस शरीरकी अनित्यता दिखाकर देशग्य 
उत्पक्न करनेके किये इस अध्यायमें मनुष्य-शरीरकी उत्पत्तिका दर्णन किया जाता है-- 

पुरुषे ह वा अयमादितों गर्भो भवति । यदेतद्रेतः तदेतत्‌ 
सर्वेभ्योउज्लेम्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येबात्मात॑ विभर्ति तथचदा 
ख्तियां सिख्वत्यथैनलनयति तदस्य प्रथम जन्म ॥ १ ॥ 

अयम-यद्द ( ससारी जीव ); हूनिश्चयपूर्वक, आदितः-पहले-पहल, 
पुरुषे-पुरुष-शरीरमें, बैन्दी/ गर्भः भवति-वीर्यरूपसे गर्म बनता है। यतूनोः 
प्रतचत्यह ( पुर्षमें )» रेसम्न्चीय है; ततून्चह) परततू-यहः ( पुरुषके ) 
सर्वेभ्यः्न्सम्पूणे, अड्डे भ्यः-अब्वोंसे, सम्भूतम्‌-उत्पनन हुआः तेजःस्तेज है; 
आत्मानमर्ज[ यह पुरुष पहले तो ) अपने ही खवरूपभूत इस वीर्यमय तेजको 
आत्मनि-अपने शरीरमें, एव-हीः विभर्ति-घारण करता है; ( फ़िर ) थदा> 
जब, ( यह ) तत्ू-उसको, स्तियामूूछ्ीमें, लिझ्यति-सिंचन करता है; अथःर 
तब; एनत्‌-इसकी, जनयतिनय्मंस्पमें उचतन्त करता है; ततूत्वह, अस्य" 
इसका) प्रथममू-पहला; झन्म-जन्म है ॥ १॥ 

व्याख्या-यह संसारी जौद पहले पहल पुरुष-शरीरमें ( पिताक्रे गरीरमें ) 
वीर्यडपसे गर्म बनता है--प्रक होता है | पुरुपके गरीरम जो यह थी है। वह 
सम्पूर्ण अश्डोमेंसे निकलकर उत्तन्‍्न हुआ तेज (सार ) है। यह पिता अपने 
खरूपभूत उस वीरय॑रूप तेजकी पहले तो अपने शरीरमें ही धारण-पोषण करता है-- 
बद्यचयके द्वारा बढ़ाता एवं पुष्ट करता है; फिर जब यह उसको छके गर्माशयर्मे 
लिंचन ( खापित ) करता है; तद इसे गर्भह्पमें उत्पन्न करता है। वह माताके 
शरीरतें प्रवेश करना ही इसका पहला जन्म है॥ १॥ 

तत्खिया आत्मभूत् गच्छति । यथा खम् तथा । तसादेनां 
न हिनस्ति । सास्यैतसात्मानमत्रमत॑ सावयति ॥ २ ॥ 

ततूल्वह ( यर्म ): स्लिया/न्‍्लीकि/आत्मभूतम्‌न्आत्ममावकीगच्छति_ 
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प्राप्त हो जाता है। यधान्जैसे, खमः-अपना। अह्नम-अन्न होता है; तथा 
वैसे ही ( हो जाता है ) तस्मातरु्‌इसी कारणसे, एमाम-इस जीको, ल 
हिनस्तिन्वह पीड़ा नहीं देता, सान्‍चइ ख्री ( माता ) अत्रगतमन्यहों 
( अपने शरीरमें ) आये हुए, अस्यच्इस (अपने पति ) के, आत्मानम> 
आत्मार्प (खरूपभूतत)) एतम्‌ भ्रावयति-इस गर्मका पाल्न-पोषण करती है॥रा। 


व्याख्या--उस ऊ्री ( माता ) के शरीरमें आया हुआ वह गर्म--पिताके 
द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस ज्रीके आत्मभावको प्राप्त हो जाता है-- 
अथीत्‌ जैसे उसके दूसरे अब्डन हैं; उसी प्रकार वह गर्म भी उसके शरीरका 
एक अब्ड-सा ही हो जाता है । यही कारण है कि वह गे उस ज्लीके उद्रमें 
रहता हुआ भी गरभिणी ख्रीकों पीड़ा नहीं पहुँचाता--उसे माररूप नहीं प्रतीत 
होता | वह ल्ली अपने शरीरमें आये हुए अपने पतिके अक्ष्मारूप इस गर्भकी 
उम्मने अग्लॉकी माँति ही भोजनके रससे पुष्ट करती है और अन्य सब प्रकारके 
आवश्यक नियमोंका पालन करके उसकी भरीमौति रक्षा करती है॥ २॥ 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति | त॑ स्ली गर्भ विभरति। 
सो$्ग्र एवं कुमार जन्मनो5ग्रेडघिभावयति | स यत्कुमारं जन्मनो5- 
ग्रेष्घिभावयत्यात्मानमेव तड्भावयत्येषां छोकानां संतत्या । एवं 
संतता हीमे लोकास्तदसय द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥ 
सान्‍चह; भावयिन्नी-उस गर्भका पालन-पोषण करनेवाली खी। भावयि- 
तब्या>पालन पोषण करने योग्य, भवतिरहोती कै। तम्‌ गर्भम-ठल गर्कोः 
अग्नेन्प्रसवके पदलेतक, ख्ली-खी ( माता ) बिभर्ति-धारण करती हैः जन्मतः 
अधि फिर ) जन्म लेनेके बाद; सभ्न्चह; ( उसका पिता 9 अग्नेन्‍्पहले। 
एुवनदी, कुमारम-उस कुमारकों, ( जातकर्म आदि संस्कारोद्वारा ) भाववति> 
अम्युदयशीकू बनाता तथा उसकी उन्नति करता है, खम्न्बह ( पिता ) यत्‌र 
जो) जन्मतः अधिल्‍जन्म लेनेके बाद: अश्ने [ एवं ]ल्‍पके ही; कुमारमर 
भावयतिन्वाल्ककी उतलति करता कै ततूल्बह ( मानो ) एबाम-इन' 
छोकानाम-लोकोंकों ( मवुष्योंकों ) लंतत्यान्यढानेके द्वार, आत्मानम्‌ 
एवं भावयति-अपनी ही उन्मति करता है; हिन्‍्वयोंकि, एक्मरइसी प्रकारः 
इमेज्ये सब, छोकाः>लेक ( मनुष्य ) संतता:<विसारक्ो प्रात हुए हैं; तत5 
बह; अस्यन्ड्सका; द्वितीयमूल्‍्यूसरा, जन्मूूजन्म है॥ ३ ॥ 
ब्याख्या--अपने पतिके आत्मखरूप उस ग्र्भकी सब प्रकारसे रक्षा करने- 
बाली गर्मिणे जी घरके छोगोद्वारा और विशेषज्ञ उसके , पिद्वाय पालन पोषण 
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करनेयोग्य होती है । अर्थात्‌ प्रस्‍्क्ते छोगोंका और पतिका यह परम आवश्यक 
कर्तव्य है कि वे सब मिलकर उसके खान-पान और रहन-सहनकी सुब्यवस्था करके 
सब प्रकारते उसकी सेंमाल रक्खे | उस गर्भको पहले अर्थात्‌ प्रसव होनेतक तो 
ज्ञी( माता ) अपने शरीरमें घारण करती है, फिर जन्म लेनेके ब्राद--जम्म 
डैते ही उसका पिता जातकर्म आदि सस्क्ारोंसे और नाना प्कारके उपचारों- 
से उस कुमारको अस्युदवशील बनाता है और जन्‍्मसे लेकर जबतक वह सर्वथा 
योग्व नहीं वन जाता; तवतक हर प्रकारते उसका पालन-पोषण करता है-नाना 
अकासकी विद्या और शिव्यादिका अध्ययन कराके उसे सब अक्ारसे उन्नत बनाता 
है। वह पिता जन्मके बाद उस बालककों उपयुक्त बना देनेके पहले पहले जो 
उसकी रद करता है; उसे सत्र प्रकारसे योग्य बनाता है, वह मानो इन लोकोको 
अर्थात्‌ मनुष्योंकी परम्थराको वढ़ानेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता है। क्योकि 
इसी प्रकार एक्से-एक उत्तन्न होकर ये सव मनुष्य विसतारको प्रा हुए हैं | यह 
जो इस जीवका गर्मसे बाहर आकर वाडकरूपमें उत्पन्न होना है; वह इसका 
दूसरा जन्म है| 


इस वर्णनसे पिता और पुत्र दौनोंको अयने-अपने क्तंव्यकी शिक्षा दी 
गयी है । पुत्रको दो यह समझना चाहिये क्लि उसपर अपने माता-पिंताका बड़ा 
भारी उपकार है; अतः वढ उनकी मितनी सेवा कर सके, थोड़ी है। और पिता- 
को इस प्रकरका अमिमान नहीं करना चाहिये कि मैंते इसका उपकार किया हैः 
वर यह समझना चाहिये कि मैंने अपनी ही इंद्धि करके अपने कर्तव्यका पालन 
किया है॥ ३ ॥ 


सोध्स्यायमात्मा पुण्येस्य; प्रतिघीयते | अथाखायमितर आत्मा 
कृतकृत्यों वयोगतः श्रेति | स इतः प्रयस्तेव पुनर्जायते तदख 
दतीय॑ जन्म ॥ ४ ॥| 
सम्न्पह ( पुत्रसुपमें उसन्न हुआ )अयमत्यहः आत्मार्न[ पिताकाही ) 
आत्म अस्य-इस पिताके ( हवरा आचरणीय )+ पुण्येभ्यम-्शमकर्मोक्ते लिये) 
प्रतिधीयते-उसका प्रतिनिधि वना दिया जाता है? अथरउसके अनन्तरः 
अस्यनइव ( पुत्र) का अयमत्यह (पितारूप » इतरम्व्यूसराः आत्मा 
माक्मा) हृतह॒त्य/-्अपना कर्तव्य पूरा करके! वयोगतःल्भायु पूरी होनेपए, 
प्रेति-मरकर ( यहाँते ) चला जाता है। समन्‍्चक इत/ल्यहँसें) प्रयनप-जाकरः 
एकरन्दी। पुतम-न्पुनः जायतेलडसन्न हो जोता हैः तत्त्व अस्य-इतका 
टतीयप्र-्त्रीसरा; जत्म-जन्म है ॥ ४ | 


२६६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ ॥ अध्याय २ 
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व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारते इस पिताका ही आत्मखरूप पुत्र चत्र कार्य 
करने योग्य हो जाता है; तय वह पिता डसकों अपना प्रतिनिधि बना देता है-- 
अम्निहोत्र, देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि वैदिक और लोकिक जितने भी झुभ 
कर्म हैं, उन सबका भार पुत्रकों सोंप देता है) चहखका पूरा दायित्व पुत्रपर 
छोडकर खर्य कृतकृत्य हे जाता ह्दै अर्थात्‌ अपनेको पिठ-अपसे मुक्त मानता 
है | उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब वह (वित्ता) इसे छोड़कर 
यहोते विदा हो जांता है; तब यहोँते जाकर दूसरी जगह फ्रमोनुसार जहाँ जिस 
योनिमें जन्म लेता है; वह इसका तीसरा जन्म है | इसी तरह यह जन्म-जन्मान्तर- 
की परम्परा चलती रहती है। 

जबतक जन्‍्म-मृत्यक्रे महान कंध्का विचार करके इससे छुटकार 
वानेके लिये जीवात्म मद॒ष्य-शरीरमें चेश नहीं करता, तथतक यह परणरा नहीं 
हटती । अतः इसके लिये मनुष्यको अवश्य चेश करनी चाहिये । यही इस 
प्रकणका उद्देश्य प्रतीत होता है | ४॥ 

सम्बन्ध--एस प्रकार बार-बार जन्म ढेना और मरना पक भयानक यन्‍्वृणा 
है। और जबतक यह जीव इस रहस्थको समशकर इस शरीरझूप पिजरेकों कातकर 
इससे सवंधा अंढग न हो जायगा तबतक इसका इस ब्म-मृत्मुखुष सलणासे छुटकारा 
भहीं होगा--गह भाव अगके दो मत्त्रोर्ि वामदेव ऋषिके दधल्तसे समझाया जाता है-- 

तदुक्तमषिणा-- 

गर्भ नु सलन्वेषामवेदभह देवानां जनिमानि विशवा । 

शर्त मा पुर आयसीररक्षतरव+ ब्येनों जबसा निरदीयमिति । 


गर्म एवलच्छयानों वामदेव एवशुबाच ॥ ५ # 

ततू-बही बात ( इस प्रकार ) ऋषिणा-आऋषिदार। उक्तमूल्कही 
गयी है; चुलअहे, अहमू-यौंने: गर्तेल्यर्भमें, खन-रहते हुए ही? प्पाम- 
इन, देवानामू-देवताओंकि: विश्वाव्यहुत-ते/जनिमानि-जत्मोकी। अन्ववेदमूल 
महोभौति जान लिया, अधः-्वेत्वज्ञन होनेसे पूर्व, माल्युते, शातमू-्सैकड़ों) 
आयसीः-छेहैके समान कठोर) पुर/न्‍्शरीरोने, अरक्षत-अवदुद्ध कर रखाथा, 
( अब मैं ) इय्रेनःल्याज पशन्नी ( की माँति ) जवसानवेगरे) निरदीयम्‌ 
इति>उन पक तोडकर उनसे अल्मा हो गया हूँ, गर्भ एचन्गर्ममें दी) शयात+- 
सोये हुए, वामदेव/-वामदेव ऋषिने। एवम्‌5उक्त प्रवास) एततूल्यह बीत) 
उब्ाचन्कदी | ५ ॥ 

व्याण्या--उपर्युक्त चार मन्तरेमिं कही हुईं बातका ही रुल यहाँ ऋषि- 


# यह मल्र ऋेद (४। २७। १).में है। 
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द्वारा बताया गया है | गर्ममें रहते हुए, दी अर्थात्‌ गर्भके बाहर आनेएे पहले ही 
बामदेव ऋषिकी यथार्थ ज्ञान हो गया था; इसल्यि उन्होंने माताके उदरमें ही 
कहा था--अहो । कितने आश्चर्य और आतन्दकी बात है कि गर्भमें रहते-रहते 
ही मैंने इन अन्ताःकरण और इन्द्रियह्प देवताओंके अनेक जन्मोंका रह 
मडीमौति जान ल्यिा। अर्थात्‌ मैं इस वातकी जान यया कि ये जन्म आदि 
आाखबमें इन अन्ताकरण और इब्डियेंके ही होते हैं; आत्माके नहीं | इस 
रदृत्यकी समझनेंसे पहले मुझे मेक््डों छोंद्ेके समान कठोर शरीरूपी पिंजरोंने 
अवरुद्ध कर खज्चा था। उनमें मेरी ऐनी दट अहता हो गयी थी कि उससे छूटना 
मेरे ढिये कठिन हो रहा या। अब मे वाज पढ्कीकी मेति शनरूप बलके वेगते 
उन सम्रकी छोड़कर उनसे अछग हो गया हूँ । उन शरीररूप पिजरोंसे मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं रहा मैं सदाफे लिये उन अरीरोंकी अहंततासे मुक्त हो यया हूँ! ॥ ५॥ 

स एवं विद्ानसाच्छरीरभेदादूर्घा उत्कम्पामनष्मित्‌ खगे लोके 
सर्वान्कामानाप्वासमृतः समभवत्‌ समभचत्‌ ॥ ५ ॥ 

एवमल्देस प्रकार, विद्वान जन्म-जस्मान्तरके रहथको ) जाननेवाराः) 
समन वामदेव ऋषि, अस्मातल्‍्द8, शरीस्मेदात-्शरीस्का नाश देनिपए 
ऊर्ध्यः उत्कस्यनसंसारके ऊपर उठ गया और ऊर्ष्ब॑गतिके द्वार, अम्ुष्मिन्‌त 
उम्र, खर्ग छोकेल्यरमघाममें ( पहुँचकर ) स्वोन्दन्‍समस्त, काम्ानर 
कामनाओंकी। आप्ट्वान्प्रात करके। अद्वतम्न्भमृव, समभवत्‌ल्दी गगाः 
समभवतज्झ गया॥ ६ ॥ 

ब्यास्या--इस प्रकार जत्म-जन्मान्तरके तत्वको जाननेवराला अर्थोतत्‌ जबतक 
यह जीव इन शरीरोंके साथ एक हुआ रहता के शरीरको ही अपना खलप माने 
रहता है; तबतक इसका जन्‍्म-सृत्युसे छुटकारा नहीं होता, इसकी वार-वार नानों 
योनियोंमें जन्म लेकर नाना प्रकारके कष्ट भौगने पडते हैं---इस रहत्यक्ती समझमें: 
बाला वह जानी वामदेव ऋषि गर्भसे बाहर आकर अन्वर्म झरीरका नाग होनेपर 
संसार झपर उठ गया तथा कर्मंगतिके दवाय भगवानके परमधाममें पहुँचकर 
बहों समस्त कामनाओँकी पाकर अर्थात्‌ सर्वया आप्तकाम द्ोकर अस्त हो गया । 
अमृत हो गया । जन्म-मुछुके चक्रसे सदाके छिये छूट गया। 'समभद्त्‌र पढकी 
हुद्राकर यहाँ अ्रध्यायत्री समातिकों सूचित किया गया है॥ ६॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त २ ॥ 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त! २॥ 


डंजआजन्ं्च्समा जा 
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डेः 
ध 
तृताय अध्याय 
प्रथम खण्ड 

कोध्यमात्मेति वयग्यपासहे ! कतरः स आत्मा, गेम वा 
पह्यति येन वा शरणोति येन वा गर्थानाजिप्रति येन वा वार 
व्याकरोति येन वा खादु चाखादु च विजानाति ॥ १ ॥ 

वयम-इमछोग; उपास्सहेजजिसफी उपासना करते हैं। [ सः व 
अयमून्यह, आत्तान्आत्मा, का इति-्कौन है, दाल्अथवा; येन-जिससे, 
पदयति-्मन॒ष्य देखता है, बान्या; येन-जिससे, श्णोति-सुनता है, वा 
अथवा) य्रेन*जिसते, गल्धानुवान्थोको, आजिप्रति-सैँपता है; बान्अथवा, 
येन<बिप्से, चाचम्‌-वाणीक्ो, व्याकरोतिःसष्ट बोलता है; घान्या, येन- 
जिससे; खाहु-खादयुक्त,. चरऔरः अखादु-खादहीन वबस्तुके। चज्मी, 
विजानाति-अल्य-अछ्य जानता है; सान्‍्यहा आत्मान्आामा, कतरः- 
( पिछले अध्यायोमिं कदे हुए दो आत्माअमिस ) कौन हैक ॥ १॥) 

व्याय्या--इस उपनिषद्के पहले और दूसरे अध्यायोमें दो आत्माओंका 
बणेन आया है--एक तो वह आत्मा ( परमात्मा ) जिसने इस घष्टिकी रवसा 
की और सज्ीव पुरुषकों प्रकः करके उसका सहयोग देनेके छिये खय्य उसमें 
प्रविष्ट हुआ; दूसरा वह आत्मा ( जीवात्मा ) जिसको सजीव पुरुषरुपमें परमात्माने 
प्रकट किया था और जिसके जन्म-जम्मान्तरकी परम्पराका वर्णन दूसरे अध्याय 
गर्भभें आनेसे छेकर मरणपर्यन्त किया गया है | इनमेंसे उपास्य देव कौन है 
वह कैसा है; उसकी क्या पहचान है--इन बातोंका निर्णय करनेके लिये यह 
तीसरा अध्याय कहा गया है | 

सन्त्रका ताल यह है कि उस उपास्यदेव परमात्मके तख॒कों जाननेडी 
इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमें विचार करने रंगे---“जिसकी हमछोग उपासना 
करते हैं अथात्‌ जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करमा चाहिये, वह मात्मा 
कौन है ! दूसरे शब्दोंमि जिसके सहयोगसे मनुष्य नेजोके द्वारा समस्त हृश्य देखता 
है; जिससे का्नोंदराण शब्द सुनता है जिससे आगेद्धियके" द्वारा नाना प्रकाजी 
गर्व सूँघता है। जिससे वाणीद्वास वचन बोलता है; जिससे रसमाद्वारा खादयुक्त 
और खादद्दीन बस्तुकों अलग-अलग पहचान छेता के वह पहछे। और दूसरे 
अध्यायोमे वर्णित दो आत्माअमेंसे कौन है १ ॥ १॥ 

# केनोपनिषदके आरम्मक्ी इसके साथ बहुत भंश्ेंमें समानता है। 


खण्ड १ ] पेदरेयोपनिषद्‌ रद 
रस कर बिएक नॉए्निपरि नॉर्टिरि) ४० बिग न्ारिए्क >य८९2)७ पक बाडि23७ नएिप्रब- चियक, नीयत 
यदेतदुदय मनश्वैदत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान प्रज्ञान॑ मेधा 
दृष्टिईतिर्मतिर्मनीया जूतिः स्पृति! संकरपः ऋतुरस॒ः कामों वश 
इति सर्वाण्येबैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयाति भर्वन्ति ॥ २॥॥ 


यचल्ने। एतदल्यक हंवयम्‌ल्‍्ददम है; पतदल्यदीः मनःन्‍्मना 
चन्‍्मी कै संक्षानम्‌-सम्बक्ू शान-दाक्तिः आक्वानम-आशा देनेकी शक्ति 
विनानस«विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्तिः प्रद्मावमल्तक्ताछ जाननेकी शक्ति, 
मेथान्धारण करनेकी दाक्तिः दृष्टिः-्देखनेकी शक्ति। घूतिःन्चैय, मतिःन 
बुद्धि, मवीपान्मनन-शक्तिः जूति:ल्वेग। स्मृतिःस्मरण-शक्ति। संकरुप/८ 
संकत्य-शाक्तिः कतुः-मनोसथ-शक्ति, अखुः-प्राण-शक्ति, कामः-कामना-शक्ति, 
चुश्ा<जछी-संलर्ग आदिकी अमिलापा। इति-इस प्रकार पुताचिन्‍्येः सचीोणि- 
सब के-सबः भज्ञावस्यन्खन्छ शानखसूप परमात्माके, एब्न्द्री) नामथेयातिन 
नाम अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बोघक लक्षण, भवन्तिरद ॥| २॥ 


व्यास्या--उइस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होंने सोचा कि जो यह 
छटव अर्थात्‌ अन्त/क्तरण है? यही पहले बताया हुआ मन है; इस भनकी जो यह 
सम्पक्कू प्रकारसे जाननेकी थक्ति देखने आती है--अर्थात्‌ जो दूसरोपर आजाडारा 
आसन करनेतदी शक्ति; पदायोका अलूग-अकूग विवेचन फरके जाननेकी शक्ति, 
देखें-मुने हुए. पढायोंकी तत्काल समझ लेनेकी दक्ति; अनुभवकी घारण करमेदरी 
शक्ति; देखनेकी भक्ति; पैये अर्थात्‌ विचछित न होनेकी झक्ति; बुद्धि अर्थात्‌ 
निश्चय करनेकी शक्ति, मनन करनेकी शक्ति, वेग अर्थात्‌ क्षणभरमें कहोंसे कहीं 
चले ज्ञानेकी शक्ति, स्रण-गक्ति, संकल्पक्ति, मनोस्य शक्ति, प्राण-शक्ति 
कामना-झ्क्ति ओर स्रीसहवास आदिकी अमिझापा--इस प्रकार जो ये शक्तियों 
हैं, थे सब कीसब्र उस खब्छ शानखहूप परमात्माके नाम हू अर्थात्‌ उसकी 
सत्ताका बोध करानेवाले लक्षण हैं; इन सबको देखकर उन सबके रचबिता, 
संचालक और रत्ककी सर्वव्यापिनी सत्ताका शन होता है ॥ २॥ 


एप ब्रह्ेय इन्द्र एप प्रजापतिरेते सर्वे देवा इस्रानि च पश्च 
महाश्ूतानि प्थिवी बायुराकाश आपो ज्योतीपीस्येतानीशानि च॑ 
छुद्रमिश्राणीव वीजाचीवराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि 
च्‌ स्वेदजानि चोडिज्जानि चाश्वा गावः पुरुषा हरिनों यरिकचेदं 
ग्राणि जड्जगम॑ं च पत॒त्रि च यच खापरं सब तस्प्रज्ञानेत्रमू । अज्ञाने 
प्रतिष्ठित प्रज्ञानित्रों लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं तक्ष ॥ ३ ॥ 


छः 


२७० ईश्ादि नौ उपतिषद्‌ [ अध्याय ३ 
अर अप्गियोड अप अर हडी७- नि मर. रे २० ४) आए फ नाप, 
*«  एपर/न्य ब्रह्मान्तक्ा है, एपः-यह, इन्द्र।-इन्व है; एपसन्यहीः 
प्रजापतिःन्‍्म्रजापति कै एवेस्ये, सर्ब-तमरत, देवा/नदेवता, चस्तया, 
इमाचि-्वे पथिवी-वस्री, बायुःचयायु, आकाशःल्आाकाश, आप+ूजछ, 
(औए ज्योतीषि-तेज, इति-इस प्रकार, एतानिन्‍्ये) पश्चेलेचि, महामूतातिल 
मद्वाघूत, तथा, इमानि-ये, क्षुद्रतिश्राणि इृव-्छोटे-छोंटे। मिके हुएसे, 
बीजानि-बीनरूप समस्त प्राणी: च-और। इतराणिलइनसे भिन्‍नः इतराणि5 
दूसरे, च-भी। अण्डजञानि-अडेसे उस हेनेवाले, च-एवं) जारुजानिन्‍्जैसते 
उत्प्त होनेवाले, चन्‍्तथा। स्वेद्आनि-्यसीमेंसे उस्नन्न होनेवाले, चज्मौर, 
जद्लिज्ञानिलजमीन फोडकर उसतन्न होनेवाले। चरतथा। अध्वा#न्‍्षोड़े) गाधुम-न 
गाये। हस्तिनाल्हायी) पुरुषास्मतप्य ( ये सब के-सब मिलकर )) यत्‌ किम 
चन्‍जो कुछ भी, इब्‌मःयई जगत्‌है। यत्‌ यूजो भी कोई, पतत्रि्योलो- 
बाल, चरऔर, जहमम-चलने-फिरनेवाढ। च-और, स्थावस्म-नहीं बहने 
बाल प्राणिन्प्राणिसपुदाय है; तत्‌ सर्वेम--वह सब, अश्लनिन्रम-प्रशनखहूप 
परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमें समर्थ होनेवाले हैं (और » 
प्रह्यानि-उस प्रशनखहूप परमात्मामें ही, प्रतिष्ठितमू-्खित हैं? छोक्[ वह 
समस ) अह्याण्डः प्रश्नित्र/न्प्रशनखरूप परमात्मासे ही शान-शत्तियुक्त 
है, भ्ञा>प्रशनखरूप परमात्मा ही; प्रतिष्तान्इत खितिका आधार हैः प्रशानमू८ 

यह प्रशान ही अह्मन्अक्य है ॥ ३ ॥ 


» व्याख्या--इस प्रकार विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि सबयो 
उसन्न करके सब, अकाज्ी शक्ति प्रदान करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले 
खन्‍्छ शानखल्प परमात्मा ही उगस्मदेव हैं । ये ही ब्रह्मा हैं; ये ही पहले 
आध्यायमें वर्णित इन्द्र हैं | ये ही सबकी उत्पत्ति और पालन करनेवाले समस्त 
प्रजाओंके खामी प्रबापति हैं । ये सब इन्द्रादि देवता: ये पॉचों महाभूत--जो 
पश्वी) वायु; आकाश) जल और तेजके रूपमें प्रकट हैं-तथा ये छोडे-छोंटे मिले 
हुएसे बीजल्पमें स्थित समस्त आणीः तथा उनसे मिन्न दूसरे भी--अर्थात्‌ अडेसे 
उसन्न होनेवाढे; जेर्से उसन्न होनेवालेः पसीनेंसे अर्थात्‌ बारीरके मेल्से उम्नन्न 
होनेवाडे और जमीन फोडकर उत्यन्न होनेवाले तथा घोड़े; गाय। हाथी) मनुष्य- 
ये सब मिलकर जो कुछ यह जंगत्‌ है। जो भी कोई पंखोवाले तथा बलने- 
फिसेयाले और नहीं चलनेवाले जऔीव्वेके समुदाय हैं--जे सब-के-सब प्राणी अशन- 
ख्रूप परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमें समर्थ होते हैं और उन 
प्रशानह्वस्म परमास्मामें दी खित दें | यह समस्त अह्माण्ड प्रशानलल्प परमात्माकी 
शर्तित ही शान-शक्तियुक्त है। इसकी खितिके आधार प्रशनखल्य परमात्मा 

हैं। अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे कहा यवा हैः जो सबकी 


खण्ड १] ऐतरेयोपनिपद्‌ र७१ 

<सस्टिज “<पलश बू८ू 0. बएि 4 २८४2० नए. नर) बे ० बरी नि. ०0 (पर 
रचना और रक्षा करनेवाले तथा सबके सब अकारकी शक्ति देनेवाले प्रशानखरूप 
परमात्मा है; वे ही हमारे उपास्थदेव ब्रह्म हँ--यह निश्चय हुआ ॥ ३ ॥ 


स एतेन ग्रज्ञेनात्मनासाल्लोकादुत्क म्याउष्मिन्खगे लोके सर्वा 
कामानाप्वाइत) समभवत्सखभवत्‌ | ४॥ 

सम्न्यह, अस्पांदलडइस, झोकाद-लेकसे, उत्क्रस्य-क्र उठकर, 
अपमुप्मिन-उस, खर्ग छोकेल्परम धाममें, एंतेन-इसः प्र्लेन आत्मना- 
प्रभानस्वर्षप ब्रह्मके सहितः सवीन-तम्पूणें! कामान+गिव्य भोगेकी, आप्त्या- 
प्रात्त झफर अम्ृतःन्‍अमर) समभचत्‌लहो गया: सम्रभवत्‌- हो गया ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--जिसने इस प्रकार प्रभानखहूप परमेश्ररक्की जान लियां। वह 
इस लोऊने ऊपर उठकर अर्थात्‌ शरीरका ल्याग करके उस परमानन्दमय परम 
घाममे, जिसके स्वरुपक़ा पूर्वमन्त्रमे वर्णन किया गया है; इस प्रजानस्वरूप बक्मके 
साथ सम्पूर्ण दिव्य अडौकिक भोगरूप परम आनन्‍दको प्राप्त होकर अमर हो गया 
अर्थात्‌ सकते लिये जन्म-मृल्युस़े छूट गया। सममब्रत? ( हे गया ) -इस 
वाक्‍्यक्ी पुनरुक्ति उपनियद्‌की समातति सूचित करनेक्े लिये की गयी है ॥ ४ ॥ 

॥ प्रथम खण्ड समात॥ १ ॥ 


॥ ठत्तीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 


न 2सन्‍सकतबल-ननक 


॥ ऋग्वेदीय ऐेतरेयोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


्ा-अअलल्कवंदसत 


शान्तिपाठ 


3० बाद में मनसि अतिष्टिता मनो में बाचि म्रतिष्टितमावि- 
राबीमें एथि | वेदस्य मे आणी स्थ श्रुतत भे मा श्रहासी!। अनेनाधीते- 
नातोरात्रान्सन्दधाम्युत॑ बद्ष्यामि । सत्य वदिष्यामि । तस्मा- 
सवतु । तद॒क्तारमबतु | अवतु मामवतु वक्तारमबंतु वक्तारसू ॥ 

3० बानिति: | झान्तिः !! शान्ति [!! 
इसका अर्थ इस उपनिपद्के प्रारम्भमे दिया जा छुका है। 


॥ ए श्रीपरमारमने तमः | 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुवेंदीय तैत्तिरीय शाज्ाके अन्तर्गत पैत्तिरीय 
आरण्यकका अब है। तैत्तितेव आरप्पकके दस अध्याय हैं। उनमेंसे सातवे 
आठवे और नवे अध्यायोंकी ही तैत्िरीय उपनिषद्‌ कहा जाता है। 


शान्तिपाठ 
# झां नो मित्र। श॑ वरुण। | श॑ नो भवत्वर्यमा | शं न 
इन्द्रों इृहस्पति! श॑ नो विग्णुरुरक़म! । नमो ब्क्षणे | नमस्ते 
” बायो | लगेव ग्रत्यक्ष॑ बन्मासि । लामेव प्रत्यक्ष बह्म वदिष्यामि | 
ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि। तन्मामबतु तदक्तारमवतु । 
अबतु माम्‌ | अवतु वक्तारस्‌ ! 


डे शान्तिः | शान्ति !] शान्ति: !!! 
इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाक्में दिया गया है। 


शिक्षा-बल्ली+ 


प्रथम अनुवाक 
# शं मो मित्र! श॑ वरुणः | श॑ नो भवत्वयंमा । शं न 
इन्द्रो बृह्पति! । झ॑ नो विष्णुरुुक्रमः । नमो अक्ृणे । नमस्ते 
वायो । लग्न प्रत्यर्श बद्मसि | सवामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि | 
कऋात॑ बदिष्यामि । सत्य बदिष्यामि | तन्मामवतु | तद्नक्तारमपत | 
अब॒तु माम्‌। अवतु वक्तारम्‌ | हे शान्ति! झान्ति। शान्तिः ६ ॥ 
# इस प्रकरणमें दी हुई शिक्षाके भतुत्तार अपना जीवन बना हेनेवाला मनुष्य इत्त 


लोक और परलेकके सर्वोचम पाठकों पर सकता है मौर जद्वाविधाकों अहण करनेमें 
समर्थ हो जाग दै-रस भावक्रो समझानेके लिये एस प्रकरणत्ा नाम शिक्षावल्ली खा 


गया है । 
+$ यह मब्म कऋोद १ । १० ९ १९।९१४६ और यजुबेंदू ३६! ९ 


में भी जाया है । 


अछ्ु० १ ] तैत्तिसयापतिपदू्‌ श्ड३े 
ब्वॉएि-फ निजी बी मिस 4० ०:3० नि अएलिफिन, बिक नामी (डिक ब५5 ऋप्टाऋ, 
डे इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता 
है। नम-हमारे लिये, सिन्रः( दिन और मराणके अधिशता ) सित्र देवता, शम्‌ 
[ भव ]-कल्याणप्रद्‌ हो ( तथा » चदणःर्[ रात्रि और अपानक्ते अधिछाता ) 
बदण ( भी )) शाम £ भयतु ]>कल्थाणप्रद हं॥ अर्यमा-( चक्षु और सू्य- 
मण्डढके अधिछ्ठाता ) अरमा, नः८हमारे लिये, शाम भवतु-रव्याणकारी हों, 
इन्द्र:-( बछ और भुजाओंके अधिष्ठाता ) इन्द्र ( तथा ); बृहस्पतिः-( वाणी 
और बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति, ( टोने! ) ल/-हमारे लिये, शम्‌ [भवताम]८ 
शान्ति प्रदान करनेवाले हो, उरुक्रमःनत्रिविकमत्मस विशाक ड्मोवाले, 
मिष्णु+-विष्णु ( जो पैरोके अधिष्ठाता हैं » नःहमारे लिये, दाम [ भवतु ]> 
कव्याणकारी हो, ब्रह्मणे-[ उपर्युक्त समी देवताओंके आत्मखरूप ) ब्रह्मके लिये; 
नमःन्‍्ममस्कार कै वायोनदे वायुदेव, तेनतुम्हरे लिये, नम/-नमस्कार है। 
त्थम्‌ एवच्तुम ही. प्रत्यक्षमन्प्रत्यक्ष ( प्राणण्यसे प्रतीत होनेवाके 
ब्रह्म भसिन्त्रद्य हो ( इसलिये में ), त्वाम्‌ एचन्प्ुमकी ही) प्त्यक्षम-प्रत्यक्ष) 
ब्रह्मस्त्रह्) वद्ष्यामिनफ्टरेगा। झतमज्[ तुम ऋतके अधिएाता हो) इसलिये 
में तुम्हे ) ऋत नामसे, चद्प्यामिल्‍्युकारूँया, सत्यमर्ज तुम सत्यके अधिएाता 
हो; अतः में तुम्हें ) सत्य नामसे, वदिष्यामि-कहूँगा: ततल्वह ( सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर » माम्‌ अवतु-मेरी रक्रा करे! ततन्‍तर& वक्तारम अवतुन्वक्ताकी 
अर्थात्‌ आचार्य रक्षा करे! भवतु मामररक्षा करे मेरी ( और » अबतु 
चक्तास्म-रक्षा करे मेरे आचारयक्री, 3” शान्ति: शान्ति: शान्तिस्ल 
भगवान्‌ शान्तिखरुप हैं; शान्तिखरूप हैँ; आत्तिखत्प हैं । 


व्याख्या--इस प्रथम अनुवाकम भिन्न-मिन्न शक्तियोंके भधिष्ठाता परत्नह् 
परमेश्वरक्री मिन्न-मिन्न नाम और रूपोंमें स्ठुति करते हुए उनसे प्रार्थना की ययी है। 
भाव यह है कि समस्त आधिदेविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तियोके 
रूपम तथा उनके अधिए्ठाता मित्र, वरुण आदि देवताओंके झूपमें जो सबके 
आत्मा--अन्तर्योमी परमेश्वर हैं; वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों | 
हमारी उल्नतिके मार्गंग और अपनी प्रात्तिके मार्यम किसी प्रकारका विष्म न आने 
दें | सबके अन्तर्वोमी उन ब्रह्मको हम नमस्कार करते हैं । 


इस प्रकार परमात्मासे झाम्तिकी ग्रार्थना करके सूताक्ष्मा प्राणके रूपमें 
रमस्त प्राणियोंमें व्याप्त उन परमेश्वरकी वायुक्के नामसे स्तुति करते हँ--हें 
सर्वश्रक्तिमान, सबके प्राणखत्प बरायुमय परमेश्वर ! तुम्हें नमस्कार है | तुम्हीं 
समस्त प्राणियोके प्राणखरूप प्रत्यल ब्र्म दो) अतः मैं ठग्दींको प्रत्यक्ष त्रक्षके नामसे 
पुकाझँगा | में “ऋतःर नामसे भी तुम्हें पुक्ार्ूूंगा, क्योकि सारे प्राणियोंके लिये 
जो कल्याणकारी नियम है; उस नियमरूप ऋतके तुम्दीं अधिष्ठाता हे। तथा मैं 


ईु० नो 3० १८-- 


श्ज४ इंशादि नो उपतिषद्‌ [बह्ली १ 
अर ५१७ ब्रिटन बहरजरे०० ०22७. ४७, (52७ 45:2७. -सान2 बम जप 2. 
तुस्हें पसत्यः नामसे पुकारा करूँगा क्योंकि सत्य ( यथार्थ भाषण ) के अधिष्ठातृ- 
देवता तु््हीं हो। वे स्व्यापी अन्तर्योमी परमेश्वर मुछ्ते सत-आवरण एवं सल्य- 
भाषण करनेकी और सत-विद्याकों अहण करनेकी शक्ति अदान करके इस जन्म- 
मरणरूप संसास्वक्रसे मेरी रक्षा करें) तथा मेरे आचार्यकी इन सबका उपदेश देकर 
सर्वत्र उस सत्यक्षा प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करें । यहोँ प्मेरी 
रक्षा करें), ध्वक्तोकी रक्षा करें“--इन वाक्योंकी दुबारा कहनेका अमिप्राय 
शान्त्रिपाठकी समाप्तिको सूचित करना है) 


ओम शान्ति शान्ति: शान्तिः- इस प्रकार तीन बार कहनेका भाव 
यह है कि आधिमौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक-तीनों प्रकारके विष्नोंका 
स्वेया उपश्मन हो जाय । भगवान्‌ शान्तिखरूप हैं, अतः उनके समरणते सब 
प्रकारकी शान्ति निश्चित है। 


॥ प्रथम अचुवाक समाप्त ॥ १॥ 
दि बम «१-2 ३३ अंध्यााता 
8० जी 85] 
हिताय अचुवाक 
शीक्षां व्याख्यास्यासः । वर्ण। खहः । मात्रा बहम्र्‌ | साम 
संतान! । इत्युक्तः शीक्षाध्याय। | 
शीक्षाम्‌ व्यास्यास्याम/ल्अव इम शिक्षाका वर्णन करेगे चर्ज-न्वर्ण, 
खर;>खर, माथाः-मात्रा, बलमून्प्रयल्ल सामन्‍्वर्णोका सम इत्तिसे उच्चारण 
अथवा गान फरनेद्री रीति ( और 9 संतावम्नर्ाथि। इतिल्‍इस प्रकार 
दीक्षाध्याय:्वेदके उच्चारणबी शिक्षाका अआथायः डक्ताल्वेह गया। 
व्यूर्या--हस मत्ममें वेदके उचारणके नियमोंका वर्णन करनेकी 
प्रतिज्ञा करके उनका सकेतमात्र किया गया है | इससे भाउम होता है कि उस 
समय जो शिष्य परमात्माकी रहस्यविध्याका जिशासु होता था) वहे इन नियमोंकी 
पहलेसे ही पूर्णतया जामनेवाछा होता था; अतः उसे सावधान करनेके छिये 
संकेतमात्र ही यथेष्ट था | इन सकेतोंका भाव यह अध्ीत्त होता है कि 
मलुष्यकी वैसे तो प्रत्येक शब्दके उद्चारणमें सावधानीके साथ शुद्ध बोलनेका 
अस्यास रखना वाहिये | पर यदि लौकिक झद्दोमें नियमोंका पान नहीं भी 
किया जा सके तो कम-सेक्म वेदसन्तरोंका उच्चारण तो अक्थ ही शिवाके 
नियमामुठार होना चाहिये | कः ख आदि व्यज्ञनावर्षो और आ आ 
आदि खरबगौंका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिये । दल सा के ख्ानमें 


अन्ु० २ ] तैक्तिसीब्रापनिषद्‌ श्७५ 
अल बन जाप अानाो॥ बल. बम कल आज - नहर जप 3, >बकक ५८००. आपने 
तालत्य 'ह! यथा मूर्रन्प 'यः का उद्चारण नहीं करना चाहिये। प्वः के स्थान “व? 
का उद्यारण नहीं करना चाटिये । इसी प्रकार अन्य वर्णोफे उच्चारणमें 
भी विशेष ध्यान रखना चाटिये । इसी प्रकार बोलते समय किस चर्णका क्रिस 
जगह क्या मात्र प्रक वरनेके लिये उच्च खरने उद्यारण करना उचित है। किसका 
मध्य स्वस्से और क्रिमका निम्न खरसे उच्चारण करना उचित है--इस बातका 
भी पूरा पूरा जान रजकर यर्ोचित खरसे बोलना चाहिये | वेदमस्त्रेफि 
उद्यारणमें डदातत आादि खरोक़ा थान रफपना ओर कहाँ कीम खर है-- 
इन्फा यथार्थ ज्ञम दोना विशेष आवश्यक है, क्योकि मन्नोमे खरभेद दोनेसे 
उनका अर्थ बदल जाता है तथा अप्॒ुद्ध खा उच्चारण करनेबालेको 
अनिशज्ष भागी होना पड़ता है # हख) दीर्प और प्छत--इल प्रसार 
मात्राओऊे भेदोतों भी समझकर यथाय्रेग्य उच्चारण करना चाहिये, क्योंकि हखके 
खानमे दीये और दीपीके सानमे हस उच्चारण ऊरनेमे अर्थकना बहुत 
अन्तर दो जाता टै--जैमे पमेता और सीता? | बलजा अर्थ है प्रबल | 
बर्णोे उच्चारण उनत्री व्यनिक्ों व्यक्त उरलेगे जो प्रयास परना पढ़ता है; 
बही प्रन्‍न कदलाता ?। प्रयत्न दे। प्रगारे होते ईँ--आधभ्यन्तर और बाह्य | 
आम्पन्तरहे पाँच और बाह्यकें गयारर भेद माने गये हैँ। सूट) इैपतू- 
सूट, बिता इपदु-रिदरत। खगुन--यं आश्यन्तर प्रयल है | विवार सवार+ 
खास मठ बोध) अगेष) अव्यप्राग) मदत्राण, उद्गतत अनुदात्त और सस्ति-- 
ये ब्राह्म प्रक्‍त दें । उदाद्ष्णके लिये 'कर से लेकर थम? तकके अश्रोका 
आम्यन्तर प्रत्न सतष्ट हे क्योफ़ि कष्श आड़ि आनोमें प्राणबायुक्ते स्पर्शसे 
इनका उच्चारण होता है। 'कक़ा बाह्य प्रयटम विवार श्वास अबोप तथा 
अव्यप्राण है--इस विपयसा विभद शान प्राप्त करनेके लिये व्याकरण देखना चार्यि | 
यर्णोका समग्रत्तिमे उद्चाएण या सामगानकी रीति ही साम है। इसका भी शान 
और तदनुमार उच्चारण आवश्यक है | सतानका अर्थ है सदिता--सभि । ख़रः 
व्यज्ञन) बिसर्य अगबा अनुसार आदि अपने परवती वर्णफे सयोगसे कहींकही 
सूतन रूप बारण कर छेले हैं, इस प्रकार बणोंका यद सयोगजनित विकृत्रिमाब--- 


के मद पतेजलिने मषामाध्यमें कए्ठा ई--- 

दुष्ट झब्द खरतों बणता था विध्याययुक्तों न त्पर्षमाद। 

से बागजं!। यत्रमान ऐिनलत्ति यवेदशपतुः खरतोष्पराधाद॥ 

अर्थात्‌ स्वर या वेणरी अश्युड़िगे दूषित घब्द ठोक-ठीक प्रयोग ने इलेके 
कारण अरभी१2 अथंरा बायक नहाँ होता । ठाना ही नहीं, वए६ वेचनरूपी बज्ध 
यजमानओ हानि भी पहुँचाता है । जेस्े प्एद्रशत्रु' शब्दर्म खरकी अशुद्धि हो जानेके 
कारण “बृनामुर' खय ही इन्द्रके इायसे मारा गया । 
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(संधि? कहलाता है । किसी विशेष स्थहमें जहाँ संधि बाधित होती कै 
बहों वर्णमें विकार नहीं आता, अतः उसे अक्ृतिभावः कहते हैं। कहनेका 
तात्य॑ यह है कि वर्णोंके उच्चारणमें उक्त छट्दों नियमोंका पालन आवश्यक है | 


॥ द्वितीय अन्भुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 
शा ५८ ५ आज ४ 


तृतीय अचुवाक 


सम्बन्ध--अव आचार्य अपने और विष्पके अम्युदयकी इच्छा प्रकट करते हुए 
सदिताविषयक उपासनाविधि आस करते हैं-- 


सः नो यश । सह नो अद्ववर्चसम | अथात। सरहिताया 
उपनिषद व्याख्यायामः । पश्च्नधिकरणेषु | अधिलोकमपि- 
ज्योतिषमधिविद्यमधिग्रजमध्यात्मय्‌ । ता महास*हिता उत्याचध्षते। 
अथाधिलोकरम। एथिवी पूर्वरूपयू । चौरुत्तरूपयू। आकाश; संधि!। 
बायु। संधानम्‌ | इत्यधिदोकण्‌ । ५ 

नो-हम ( आचार्य और गिष्य ) दोनोंका, यशःन्‍्यश) सहन्एक 
साथ बढ़े ( तथा) सहएक साथ ही, नौ-हम दोनोका, ब्रह्मवर्चसम्‌ू> 
तरहतेनज भी वढे! अथ-इस प्रकार थम इच्छा प्रकट करनेके अनन्तरः 
अतान्‍्यहेंसि ( इम » अधिलोकम-लेकोंके विपयमें, अधिज्यौतिपम्‌- 
ज्योतियोके विषयमें। अभधिविद्यम-विद्याके विषयमें, अधिप्रजम-्प्रजाके बिपयमें, 
( और ) अध्याध्मम:शरीर्के विषयमें, ( इस तरइ ) पश्चसुआँव 
अधिकर णेषु-खानोमें, संधितायाःनपहिवाके, 3पतिषद्म्‌ व्याख्यास्याम्सू 
रहस्यका वर्णन करेंगे, ता।+ून सबको, महासंध्िताः-मक्षसहित्राः इति- 
इस नामसे, आचक्षते-कह्ते हैं; अथ-उनमेंसे ( यह पहली » अधिलोकम्‌- 
लछोकविषयक सहिता है। पृथिवी-प्रथ्यी, पूर्वरूपम-न्यूव॑कूप ( पूर्ववर्ण ) कै 
झौ+-खर्गछेक, उत्तररूपम-उत्तरूप ( परवर्ण ) है; आकाश/त्आक्नशः 
संधिः-तघि--मेलसे बना हुआ रुप ( तथा 9» वायुभ्न्वायु/ संधानमः 
दौनोंका सयोगक है; इतिन्ड्स प्रकार ( यह » अधिलोकम:-छोकविषयक सहिता- 
की उपासनाविधि पूरी हुई | 

व्याख्या--इस अनुवाकमें पहले समदर्शी आचार्यक्रे द्वारा अपने ल्थि 
और दिष्यके लिये भी यथ और तेजको चुद्धिके उद्देश्यते झम आकाझ्ला की 
गयी है | आचार्यवी अमिलाषा यह है कि हमको तथा हमारे श्रद्धा और 
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विनयी शिष्यको भी ज्ञाव और डपासनासे उपलब्ध होनेवाले यग और ब्रह्म- 
तेजकी ग्रात्ति हो। इसके पश्चात्‌ आचार्य सहिताविषयक उपनिपद्‌की व्याख्या 
करनेकी ग्रतिजश्ञ करते हुए. उसका निरूपण करते हैँ। बर्णोमें जो संधि होती 
है, उसको 'सहिता कहते हैं। वही सहिता-दृष्टि जब व्यापकर्प घारण करके 
लोक आदिको अपना विपय बनाती है। तव उसे धमहासहिता! कहते हैं । 
सहिता या सपि पॉच प्रद्मरक्की होती है; यह प्रसिद्ध है। ख़७ च्यझ्ञनः 
खादि। विसर्ग और अलुप्वार--ये ही सिके अधिष्ठान बननेपर पं्यस षिके 
नामसे प्रसिद्ध होते हँँ । बस्तुतः ये सघिके पॉच आश्रय हैं। इसी प्रकार 
पूर्वोक्त महासंहिता या महासभधिके भी पंच आश्षय ईैं--छोक ज्योति, विद्या, 
प्रजा और आत्मा ( शरीर ) | तालयय॑ यह कि जेसे वर्णोमें सधिका दर्शन क्रिया 
ज्ञाता कै उमी प्रकार इन लोक आदिमें भी सहिता दृष्टि करनी चाहिये। 
बह किस प्रकार हो; यह बात समझायी जाती है। प्रत्येक सधिके चार भाग 
होते हैं--पूवंबण, परवणण। दोनेकि मेल्तें होनेवाला रुप तथा दोनोंका संयोजक 
नियम | इसी प्रकार यहाँ जो लोक आदिमें सहिता-दष्टि बतायी जाती है। उसके 
भी चार विभाग छोंगे-पूर्वरपुप, उत्तरहूप, संधि ( दोनोंके मिलनेसे होनेवाल 
रूप ) और सथान ( सयोजक )। 


इस मन्त्में छोकविषयक उद्दिता-इंष्टिका निरुषण छिया गया है । 
पुथ्यी अर्थात्‌ यट छोक द्वी पूर्वकषप है । तायरय यद्द कि लोकविपयक 
मद्दानदितामे पूर्वचर्णके ्थानर प्रश्यीको देसना चाहिये | इसी प्रकार खर्गं 
ही सदिताका उत्तरूूय ( परवर्थ ) है । आकाश यानी अन्तरिक्ष ही इस दोनेंकी 
संधि है और वायु इनका सधान ( संयोजक ) है। जैसे पूवे और उत्तर 
वर्ण संधिमें मिलकर एक हो जाते हैं; उसी प्रकार प्राणवायुक्े द्वारा पूर्ववर्ण- 
स्थानीय इस भूसलका प्राणी उत्तवणंल्यानीय खर्मेछोकमे मिलाया जाता है 
( सम्बद्ध किया जाता है )--यह भाव दो सकता है। 


यहाँ यह अनुमान द्वोता है कि इस वर्णन यवेष्ट छोकोकी प्राप्तिका 
उपाय बताया गया है। क्योंकि फछश्र॒तिमें इस विद्याकों जाननेका फल ख्वर्गलोकसे 
सम्बद्ध हो जाना बताया है। परतु इस विद्याकी परणरा नष्ट हो जानेके 
कारण इस सकेतमाब्रके वर्णनसे यह बात समझमें नहीं आती कि किस प्रकार 
बनसे छोककी प्राहि की जा सकती है। इतना तो समझमें आता है कि 
छोकोंकी प्राप्ति प्रार्णेकी अधानता है। ग्राणेंके द्वारा ही मन और इसियोंके 
सहित जीवात्माका प्रत्येक छोकमे गमन होता है--यह वात उपनिषद्ोमें जगह- 
जगह कही गयी है, किंत यहां जोन यह- कहा गया है कि पएप्पी पहल वर्ण है 
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और थुलोक दूसरा वर्ष है एवं आवाझ्म सवि ( इनका सयुक्तरूम ) है--हस 

कथनका क्या मात्र है; यह ठीक-ठीक समझमें नहीं आता। 

अथाधिज्यौतिपम्‌ । अग्निः पूवरूपम्‌ । आदित्य उत्तररुपण । 
आप; संधि: । बैध्युतः संधानम्‌ । हत्यधिज्यौतिपम्‌ | 

अथरअवः अधिज्यौतिबम्‌-व्योतिविपयक्ष सहिताका वर्णन करते 
हैं, अग्निः-अग्ि) पूर्वरूपम-पूर्वरूप ( पूर्ववर्ण ) है। आदित्या-पूर्य 
उत्तररूपम्‌-उत्तरहूप ( परवर्ण ) है; आप!ःरजल--मेत्र, संधि।-इन दोनोंकी 
संघि--मेल्से वना हुआ रुप है ( और ) चैद्युत।-विजटी, ( इनका ) 
संधान्तम-एधान ( जोइनेका देत ) है। इति-इस प्रकारः अधिज्यौतिषम्‌- 
ज्योतिषिषयक सहिता कही गयी | 

व्याख्या--अग्नि इस भूवछपर सुलूम है अतः उसे सहिताका धूरव- 
वर्ग! माना कै और सूर्य युलेकमें--ऊपरके सोकमें प्रकाशित होता के 
अतः वह उत्तरत्म ( परवर्ण ) बताया गया है | इन दोनोंते उत्तल 
होनेके कारण मेत्र ही सधि है तथा विद्युत्‌-ग्क्ति ही संघिकी हेतु ( सघान ) 
बतायी गयी है ! 

इस मन्त्र ज्योतिविंययक सहिताका वर्णन करके ज्योतियोंके उयोगते माना 
प्रकास्के भौतिक पदार्थोद्ी विभिन्न अमिव्यक्तियोकरि' विशञनका रहृत्य समझागा 
गया है। उन ज्यौतियोंके उम्बन्धसे उत्तन्न द्वेनेवाके भोग्य पदार्थोकी च़का 
नाम दिया गया है और उन सबकी डउत्मत्तिमं बिजलीको संयोजक बतावा 
गया है; ऐसा अनुमान दवोता हैः क्योंकि आजकलके वैशानि्कोने भी बविजलीके 
सम्बन्धते नाना प्रकारके मौतिक विकास करके दिखाये हू | इससे यह सिद्ध होता 
है कि बेदमें यह मौतिक उननतिका साधन भी भलीमोति बताया गया कै 
परतु परम्पश नष्ट हो जानेके करण उसको समझने और समझातेवाले हुर्लभ 
हो गये हैं । 

अथापधिविद्यम। आचार्य: पूर्वहपम्‌ | अस्तेषास्युत्तरूपस्‌ | 
प्िद्या संधि | प्रवचन *संधानस्‌ । इत्यपिविधम । 

अथन्भव, अधिविद्यम-विद्याविषयक पहिताका आरम्भ करते हैं 
आचार्य +-शुप, पूर्वरूपमल्यहल्य वर्ण है, अन्तेवासी-छमरीप निवास करनेवाला 
शिष्यः उत्तररूपमल्दूसरा वर्ण हैः विद्यार्न दोनोके मिलनेते उल्न्न ) विदा 
संधिःनमिल हुआ रुप हैः प्रवचनमत्युक्दारा दिया हुआ उपदेश हीः 
संधानम-उनिका हेतु है, इति-इस प्रकार ( यह )। अधिविद्यम्‌-विध्याविषयक 
सहिता कही गयी | & हे 
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व्याख्या--इन मन्त्रम विद्याकें विपयमें सहिताहद्टिका उपदेश दिया 
गया है| इसके दाग विद्यायाप्तिका रट समझाया गया है| भाव यह है कि 
जिस प्रकार वर्णोकी उबिमें एक पूर्ववर्ण और एक परवर्ण द्ोता है, उसी प्रकार 
यहाँ विद्याहप सह्दितामे गुद तो मानों पूर्ववर्ण है और अद्धा-मक्तिपूर्वक गुरुकी 
सेवा करनेवाला विचामिराप्री श्षिप्य परवर्ण है? तथा सबिमें दो वर्णोके मिलनेपर 
लैने एक तीसरा नगर बर्ण वन जाता है। उसी प्रकार गुर और सिप्यके सम्बन्धसे 
उसन्न होनेवाडी विद्या--जञान ही यहाँ सचि है | इस विद्या संघिके प्रकट हेनेका 
कारण है--प्वचन अर्थात्‌ गुका उपदेश देना और अिप्यद्धारा उसको अद्धापूर्यक 
छुन-समझकर घारण करना। यही मघान है। लो मनुध्य इस रहस्यको समझकर 
विद्वान गुदकी सेवा करता है; वह अबब्प ही विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाता है । 


अथाधिग्रजय्‌ । माता पूर्वरूपम्‌ | पितोत्तररूपम्‌ | प्रजा संधिः । 
प्रजनन<संधानम्‌ । इत्यधिप्रजमू । 


अथन्‍्अब) अधिप्रजमलन्मजाविषयक सदिता कहते हैं, सातान्माताः 
पूर्वरूपमल्यव॑र्प ( प्रववर्ण ) है; पिता-पिता, उत्तररूपम्‌-उत्तरूप 
( परतर्ण ) है; घज्ञा-( उन ठोनोके मेलमे उत्नन्न ) सतान। संधिः-सधि है 
( त़या )) प्रजनतमल्मजननन ( सतानोलसलिके अनुकूल व्यापार ) संघानमः< 
संघान ( सचिक्ता करण ) के इतिन्डमस प्रकार ( यह » अधित्रजम:्प्रजा- 
विषयक नदहिता कद्दी गयी | 


व्याख्या--5म मन्त्र सहिताक्े रुपमे प्रजाछा वर्णन करके सतानप्राप्तिका 
रह समझाया गया दे।भांव यह है कि इस प्रजा-विपयक सक्दितार्मे माता 
वो मानो पूर्व॑नर्ण है और पिता पस्त्र्ण है। लिख प्रकार दोनों वर्णोकी सचिसे एक 
नया वर्ण बन झाता है। उसी प्रकार माता पिताक्रे सयोगसे उलतन्न होनेवाडी सतान 
दी इस सहितामें दोनोदी संधि (सयुक्तख्त्प ) है | तथा माता और पिताका 
जो ऋतुकालम गशास््रविविके अनुसार ययोचित नियम्रपूर्वक सतानोथत्तिके उद्देश्यसे 
सददाउ करना के यही सघान ( सतानोत्यत्तिफ़ा कारण ) है। जो मनुष्य इस रहस्म- 
को समझकर सतानोसचिके उद्देश्सते ऋतुऊलम घर्मेगुक जीसहवास करता है वह 
अबग्य ही अयनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ सतान ग्राप्त कर लेता है । 


अधाध्यन्मस््‌ । अधरा हलु: पर्वरूपम | उत्तरा हलुरुतररूपस्‌ । 
वाक संधिः । जिह्ा संधानस्‌ | इत्याध्यात्मम्‌। 

अथरन्अबः अध्यात्ममस्आत्मब्रिपयक्र संहिताका वर्णन करते हैः अधरा 
दलुः-नीवेका चबडा) पूर्वरूपमधत्यूरुप ( प्रबेष्ण ) है; उचरा हलुः्झपरवा 
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जबडा, उत्तररूपसू-दूसरा रूप ( परवर्ण ) है; वाकई दोनोंके मिलनेसे उन 
वाणी) संधिऋसवि है ( और » जिल्ला-जिहा, संधानस-सपान ( बाणीर् 
सघिकी उत्पत्तिका कारण ) है, इतिल्ड्स प्रकार ( यह » अध्यात्यमथ्याक्न- 

विषयक सहिता कही गयी | 

व्याख्या--इस मन्त्रमें शरीरविघयक संहिता-हश्टिका उपदेश किया गया 
है। शरीरमें प्रधान अब्ड मुख है; अतः मुखके ही अवययोंमें संहिताका विभाग 
दिखाया यया है | तालय॑ यह कि नीचेका जबडा -मानो सहिताका पूर्बदर्ण कै 
ऊपरका जबडा परवर्ण है; इन दोनोंके सयोग्से इसके मध्यमाग्मे अमिव्यक्त 
होनेवाली वाणी ही संघि है और जिहा ही संघान ( बाणीरूप सबिके प्रकद होनेका 
कारण ) है; क्योंकि निहाके बिना मनुष्य कोई मी शब्द नहीं बोल सकता । वाणीमें 
विलक्षण शक्ति है। वाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण और उत्ते 
उन्मत करनेकी सभी सामग्री प्राप्त कर सकता है | तथा ऑकाररूप परमेश्वरके माम- 
जपसे परमात्माकों भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वाणीमें शारीरिक और 
आत्मविषयक--दोनो तरहकी उन्नति करनेकी सामर्थ्य भरी हुई है | इस रहस्यको 
समझकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग करता है; वह वावशक्ति 
पाकर उसके द्वारा अभी९्ट फल प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है | 


इतीमा महास*हिता थ एबमेता महास*हिता व्यास्थाता 
चेद । संधीयते ग्रजया पशुमिः अहवर्चसेनानायेन सुबरगेण लोफेन | 


इति>इस प्रकार, इमाशल्ये। अहासंददिताःत्यॉच महासह्ताएँ कही 
गयी हैं; यःरजों मनुष्य एथम-इस प्रकारः एता।इनः व्याख्याता/ऊपर 
बतायी हुईं महासंदिता+न्मद्वासंह्िताओंको, बेद्लजान छेता है। ( वह ) 
प्रजया-पंतानते, पशुभिःस्पश्ञओसे, ब्ह्मवर्चसेच-अज्तेजते। अस्नाधेनन्अन् 
आदि भोग्यपदा्योसे। ( और ) खुबगेंण छोकेन-खर्गरूप लोकसे) संधीयतेंर 
सम्पन्न हो जाता है | 


व्याख्या--हुस मन्‍्त्र्मे पॉच प्रकारसे कही हुई महासंहिताओंके यथा 
शानका फछ बताया गया है | इनको जाननेवाला अपनी इच्छाक़े अनुकूल सतान 
प्रात्त कर सकता कै विद्याके द्वारा बल्मतेजसम्पन्न हो जाता है; अपनी इच्छाके 
अनुसार नाना प्रवास्‍के पशुओंकी और अन्न आदि आवश्यक भेग्य पदार्थीको 
प्रात्त कर सकता है। इतना ही नहीं। उसे स्वर्गछोककी प्रात्ति भी हो जाती है। 
इनमेंसे छोकविषयक सहिताके शानसे खगें आदि उत्तम छोक, ज्योतिविषयक 
संहिताके ज्ञानसे नाना प्रकारकी भौतिक सामग्री; अजाविष्यक सिके शनसे 
संतान; विद्याविषयक सहिताके जनसे विद्या और त्रह्मतेज तथा अध्यात्मसहिताके 
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विज्ञानसे वाक्शक्तिकी प्राप्ति--हस प्रभार प्रवक्ृय्रथक्क फछ समझना चाहिये ) 
आुति्में समस्त सहिताओंके जानका सामूहिक फ़छ दतताया गया है। श्रुति ईश्वरकी 
वाणी है, अतः इसका रहस्थ समझकर श्रद्धा और विश्वासके साथ उपर्जुक्त उपासना 
करनेसे नित्सदेह वे सभी फ़छ प्राप्त हो सकते हैं; मिनकी चर्चा ऊपर की 

गी है | 
॥ चृतीय अज्जुवाक सम्राप्त | ३ ॥ 


चतुर्थ अनुवाक 
यहछन्दसाम॒प्ों विश्वरूपः । उन्दोभ्योष्ष्यम्तात्‌ सम्बधूव । 
स मेन्द्रो मेध्या स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भूयासम्‌ | शरीर 
में विचर्पणम्‌ । बिह्दा मे मधुमतमा । कर्णाम्यां थूरि विश्व | 
ब्रह्मगः कोशो5सि मेधया पिहितः । श्रुत॑ में गोपाय । 


यभूजे। छन्‍्द्सामजवेदोंमें, ऋषभः-सर्वश्रेष्ठ है; विश्वरूप:-सर्वरूप 
है (और ) अखुतात-्भस्तलरूप, छत्दोस्यः-्वेदोसे, अधिल्‍्यपानर्पमें। 
सम्बभूवन्पकट हुआ कै सःन्‍्वह ( ऑफरारखल्प 9» इन्दृ/ल्सबका खामी 
( परमेश्वर ) मान्मुने, मेधयान्धारणायुक्त बुद्धिसि, सपणोतु-सम्पत्न करें 
देवन्दे देव ( मैं आपकी कृपसे » अमख्तस्थ धारणः-अमृतमय परमात्माको 
( अपने छृदयमें ) धारण करनेबाल्3 भूयासमज्यन जाऊं: मेल्मेरः शरीरसूर 
शरीर, विचर्पणमः-विशेष फुर्तीला--सब प्रकारसे रोगरहित हो ( और » मेरू 
मेरी, जिद्वा-जिदठा) मधुमत्तमानभतिमय मझुमती ( मधुस्मापिणी 3 [भ्रूयातूर-] 
दो जाय, क्ोशभ्याम-( में ) टोनों कार्नोद्दार/ भूरिसअधिकः विश्ुवम्‌ः 
सुनता रहेँ, (दे प्रणत्र | तू) मेधया-लौकिक बुद्धिसे, पिहितः-ढकी हुई, 
ब्रह्मणःन्यस्मात्माकी, कोश्य+-निधि। असिन्दे (तू ) मेन्मेरे, श्ुतम गोपाय- 
छने हुए उपदेशकी रला कर | 

व्याख्या--इस चतुर्थ अनुवाकर्मे थ्से श्रुतम्‌ ग्रोगयः इस वाक्यतक 
परत्रह्न परमात्माकी प्राप्तिके लिये आवश्यक बुद्धिबल और भारीरिंक बलकी प्राप्तिके 
उद्देश्यसे परमेम्चरसें उनके नाम ओकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया 
है| भाव यह है कि ओम यह परमेश्वरका नाम वेदोकत वितने भी मन्त्र हैं 
उन सबसें श्रेष्ठ टे और सर्वहूप है, क्‍्योड्लि प्रत्येक मन्त्रके आदिम ओंकारका 
उद्चाण्य किया जाता है और ओऑकारके उचारणसे सम्प्र्ण वेदोंके उचारणका फरछ 
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प्राप्त होता है | तथा अविनाशी वेदोंसे यह ऑकार प्रधानरूपमें प्रकद हुआ है। 
ओऔद्धार नाम है और परमेश्वर नामी; अतः दोनों परस्पर अभिन्न हैं | वे प्रणवरूप 
परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण “इन्द्र! नामसे प्रसिद्ध हैं । वे इन्द्र मुझे 
मेधासें सम्पन्न करें ! “पीर्धारणावती मेघाः इस कोषवाक्यके अनुसार धारणाशक्तिसे 
सम्पन्त बुद्धिका नाम मैथा है | तात्यय यह कि परमात्मा मुझे पढ़े और समझे 
हुए भावोंको धारण करनेकी अक्तिसे सम्पन्न करे ) है देव ! मैं आपकी अहैतुवी 
कृपासे आपके अमृतमय खरूपकों अपने दृदयमें धारण करनेवाला वन 
जाओ | मेरा शरीर रोगरहित रहे, जिएसे आपकी उपासनामें किसी 
प्रकारका विष्न न पढ़े | मेरी जिद्ठा अतिशय मधुमती अर्थात्‌ मधुर खरसे आपके 
अत्यन्त मधुर नाम और शुणणोका कीर्तन करके उनके मधुर रसका आस्वादन 
करनेवाली बन जाय । मैं अपने दोनों कानोंद्वारा कल्याणमय वहुत-से शब्दोंकी 
घनता रहेँ; अर्थात्‌ मेरे कार्नोमे आचार्यद्वारा वर्णन किये हुए. रहस्मको पूर्णतया 
सुनतेकी शक्ति आ जाय और सुझे आपका कल्याणमय यञ्य सुननेको मिल्ता रहे। 
है ओकार ! तू परमेश्वरकी मिधि है; अर्थात्‌ वे पूरण्ष परमेश्वर तुझमें भरे हुए 
हैं, क्योंकि नामी नामके ही आश्रित रहता है। ऐसा होते हुए भी तू मनुष्योकी 
लैकिक बुद्धिसे ढका हुआ है---लौकिक तर्कसे अनुसंधान करनेवाल्ेंकी बुढ्िमें 
तेरा प्रमाव व्यक्त नहीं होता । है देव | त्‌ उने हुए उपदेशकी रक्षा कर अभोत 
ऐसी कृपा कर हि मुझे जो उपदेश सुननेकों सिलेश उसे मैं स्मरण रखता हुआ 
डसके अनुसार अपना जीवन बना सूँ । 


झा्बस्ध--अव ऐेशयंकी कामनावाहैके किये हवन करेके मन्लोंका आर्म 
करते हैं--- 


आवहन्ती वितन्वाना कुवोणाचीरमात्यम। । वासादसि मम 
न्‍ दा | ततो में श्रियमावह । होमझ्ञां 
मावथ । अस्तपाने चे सवंदा। ते माबह 


पशुमि) सह स्वाहा । 


तत/ल्‍उसके वाद (अब एेश्र्य प्रात्त करनेकी रीति बताते है-हे 
देव | » [ या श्री: ]-जो श्री, ममन्‍्मेरे, आत्मन/-अपने ढिये, अचीरम्‌र 
तल्काछ ही, वासांखि-ताना प्रकारके वद्ध। च+और गाव/-्गौएँ। चन्तथाः 
अन्नपाने-खाने-पीनेंके पदार्थ, सर्वद/न्‍तदैव, आवद्टन्तीत्छ देनेवालीः 
वितन्वाना-उनका विस्तार करनेवालीः ( तथा ) क्ुवोणा-उन्हें बननिवाली 
है; छोमहाम-रोएँवाले--मेड़नवकरी आदि पश्चुमिः सहस्यग्॒अेकि सहित 
[ ताम ] शियम्‌न्ठस श्रीको; मेनमेरे लिये (()आवहल्ले आं। खाह्मुरखाह 
(इसी उद्देश्यसे ठक्षे यह आहुति समर्पिद की जाती है )। 
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ब्यास्या--चतर्व  अनुवाकक्के इस उपबुंक्त अगमे ऐश्यकी 
कामनावाले सक्माम मनुष्योके लिये, परजेथ्वस्से प्रार्थना करते हुए; अश्निमें 
आहुति देनेडी रीति बताबी गयी है | पार्थनाका भाव यह है कि «हे 
अग्निके अधिछाता परमेश्वर जो मेरे निजके ल्यि आवद्यकता होनेपर बिना 
विंलम्य तक्ताछ ही नाना प्रकारके वल्त, गौएँ और खाने-पीनेकी विबिध सामग्री 
सदैव प्रस्तुत कर दे; उन्हें बटाती रहे तथा उन्हें नवीमह्पमे रच दे; ऐसी श्रीको 
तू मेरे लिये मेइयकरी आदि रोएँवाले एव अन्य प्रकारंके पशुओसहित छा दे। 
अर्थात्‌ समस्त भोग-सामग्रीका साधनरूप।धन मुझे प्रदात कर ॥? इस सनन्‍्त्रका 
उच्चारण करके प्वाह्मः इस झब्दके साथ अग्निमें आहुति देनी चाहिये, यद 
ऐेवर्यद्री प्राप्तिका साथन है । 


सम्बन्ध--आचार्मकों अछात्वास्थिके हितार्य किस प्रकार हवन करना चाहिये 
इसकी जिचि बतायी जादी ह-- 


आ मायन्तु न्क्नचारिण। स्राहा। विभायन्तु ब्रह्मचारिणः 
साहा । प्रमायन्तु श्रत्मचारिण! स्वाह! । दमायन्तु वरद्यचारिण! 
साहा | भम्ायन्तु अक्वचारिण। स्वाहा | 


च्रद्मन्नारिणःन्म्रह्मचारीटोग, भान्मरे पास। आयन्तुरआयें, स्वाहमल 
ल्वाद्दा ( इस उद्देश्से यट आहुति टी जाती है). धक्षचारिण+न्‍्वद्मचारीलोग, 
विमायन्तुन्कायशत्य हों। स्वादान्खादा ( इस उद्देस्पसे यद आहुति है), 
ब्रक्मचारिणः-अन्नचारीछोग, प्रमायन्तुत्पामाणिक शानकी अहण करनेवाले हों; 
स्थाद्मलस्त्राद्या ( इस उद्देश्यसे बह आहुति है » धह्मचारिणःन्अक्षयारीलोगः 
दुमायन्तु>इस्वियोका दमन करनेवाले हों, स्वाहा-खाह्य ( इस उल्श्यसे यह 
आहुति है ; ब्रह्मचारिणः-त्रह्मवारीढोग) धामायन्तु-मनको बढ्यें करनेवाले 
हें, स्वाहन्थ्वाह् ( इस उद्देग्यने यह आहुति है ) | 


ब्याय्था--चत्॒र्थ अमुबाकक्रे इस अशमे जिप्येंकि हितार्थ आचार्यको 
लिन मन्तरोद्धरा धवन करना चाहिये! उनका वर्णन किया गया है। भाव वह है 
कि आचाय॑ “उत्तम ब्रह्मचारीढोग मेरे पास विद्या पदनेके ल्थि आयें! इस 
उद्देशवसे मन्त्र पटकर पा! शब्दके साथ पहछी आहुति देः 'मेरे ब्रह्मचारी 
कपट्यूस्य हों? इस उद्देव्यमे मन्त्र पढ़कर ग्खाद्म/ शब्दके साथ दूसरी आहुति 
दे, धक्षबवारीछोग उत्तम जानको ग्रहण करनेवाले हो! इस उद्देश्यतते मन्भोचारणपूरेक 
ध्लाह्म! चब्दके साथ वीसरी आहुति दे। 'अक्षचारीलोग इन्द्रियोका दमन करने- 
वाले हैं? इस उद्देश्यमे मन्त्ोच्चारणपूर्वक 'खाह्मः शब्दके साथ चौथी आहुति दे 
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तथा "जहाचारीलेग मनको वशमें करनेवाले हों? इस उद्देब्यंसे मन्तरोच्चारणपूर्वक 
खाद्द? बब्दके साथ पॉचवीं आहुति दे । ह 


सम्बन्ध--आचार्यफों अपने लौकिफ और पारलौकिक हितके लिये किस प्रशर 
हवन करना चाहिये, इसकी जिधि बानी जाती है--- 


यशो जनेध्सानि स्वाहा । श्रेयान्‌ वस्यतोड्सानि खाहय हं 
त्वा सम अविश्ञानि स्वाहा | स मा भग अविश्ञ स्वाहा । तस्िम 
सहस्नशाखे नि भगाहं त्वयि मजे साहा । 


झनेज्लोयोमें (में), यद्यभ्न्यशसीः असानिन्होऊँ, स्थाहा्खाह् 
( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ) घस्यल/व्माहमन्‌ धनवानोंकी अपेक्षा भी। 
श्रेयान-अधिक घनवान, अखानि-हो जाऊँ। स्वाहा-स्ाह्य ! इस उददेश्यते 
यह आहुति है )) भगनहे मगवन, तम्‌ त्था>उस आपकें; प्रविशादिःमैं प्रविष् 
हो जाऊं) स्वाहा<लाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहति है )) भ्रगल्हे भगवषन]; 
समभन्‍्वह ( तू ) भान्कुझमें। अविशन्मविष्ट हो जा। स्थाह्मान्खाह ( इस 
उद्देश्यसे यह आहुवि है ); भगरडे मगवन्‌ ), तस्मिन-उस, सहस्तदाखे- 
हजारों शाखावालेः त्वयिजआपमें; ( ध्यानद्वारा निमल होकर ) अहम: 
निम्जे-अपनेकों विश्ृद्न कर दें; स्वाह्ाखाह्य ( इस उद्देश्यते यह आहुति है ) 


व्याख्या--चहुर्थ अनुवाकके इस अशर्मे आच्चार्यकोी अपने छतिके लिये 
जिन मन्‍्त्रोंद्ा/ हवन करना चाहिये; उनका वर्णन किया गया है। भाष यह है 
कि होगें मैं यशासख्ी बनें? जगतमें मेशा यदा-सोरम सर्वत्र फैल 
जाय; मुझसे कोई भी ऐसा आचरण न बने; जो मेरे यशमें भब्या छगनेवाल 
हो? इस उद्देश्यसे 'यशो जनेडसानि! इस मत्जका उच्चारण करके 'खाह्य? शद्धके 
साथ पहली आहुति डालनी चाहिये | 'महान्‌ घनयानोंकी अपेक्षा भी मैं अधिक 
समत्तिशाली वन जाऊँ? इस उद्ददेश्यसे मन्तरोच्चारणपूर्वक 'खाद्य! भब्दके साथ 
दूसरी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये | 'है भगवन्‌ | आपके उस दिव्य खल्ममें 
मैं प्रविष्ट हो जाऊँ? इस उद्देश्यते मन्नोच्चारणपूर्ंक 'स्वाह? शब्दके साथ तीपरी 
आहुति अग्नियें डालनी चाहिये। 'हे मगवन्‌ | वह आपका दिव्य खल्प मुझमें 
प्रवि/ हो जाय--ॉोरे मनमें वस जाय? इस उद्ददेश्यसे मत्नोज्चारणपूर्वक 'खाह्य! 
शब्दके साथ चौथी आहुति अग्निमें डालती चाहिये । 'हे भगवन हनारें 
शालाबाढे आपके उस दिव्यरूपमें ध्यामद्वारा निमग्म होकर मैं अपने आपको 
विश्वद्ध बना ढेँ? इस उद्देश्यसे मन्तरोचारणपूर्वक ध्वाह्! शब्दके ताथ पँचिवी 
आहुति अग्निमें डालनी चाहिये। 
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यथा5इथ्पः ग्रवता यस्ति यथा मासा अहर्जरम | एवं मां 
ब्रक्नचारिणो धावरायन्तु सबंतः खाहा । प्रतिवेशोद्ति प्र मा भाहि 
प्रसापच्चख ॥ 

यथा-बिस प्रकार: आपःर[ नदी आदिके ) जछः प्रवता-निम्म- 
खानसे होकर, यन्ति-्समुद्रमं चले जाते हैं, यथा-बिस प्रकार, मासा/- 
महीनेःअहज॑रम्‌-दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सरूप काल्‍मे/[ यन्ति ]-चले 
जाते हैं, धात।ल्‍हे बिघाता, एयमू-इसी प्रकाए/ सामलमेरे पास/ स्वत;-सब 
ओस्से बह्मचारिणमन्यक्षवारीठोंग, आयस्तुन्आर्यें, खाह्मन्खाह् ( इस 
उद्देशसे यट आहुति है ); प्रतिवेशःर्ल तू ) सबका विश्राम-स्थानः अस्तिन्है। 
मालमेरे लिये; प्रभाहि-अपनेको प्रकाशित कर; मा-झझे,प्रपद्यख-प्राप्त है जा | 

व्यास्या--'जिस प्रकार समस्त जलअाह नीवेकी ओर बहते हुए समद्रमे 
मिल जाते हैं, तथा जिस प्रकार महीने दिनोका अन्त करनेवाले सवत्सरलूप कालमें 
जा रहे हैं; दे ब्रिधाता | उसी प्रफार मेरे पास सव ओरसे ब्रद्मचारील्ेग भाये और 
मैं उनकी विद्याभ्यास कराकर तथा कल्याणक्रा उपदेश देकर अपने कर्तव्यफा एव 
आपडी आगाहा पालन करता रहूँ ।! इस उद्देश्यसे मन्त्रो्वारण करके 'स्वाह्म 
झब्दके साथ छठी आहुति अग्निय डालमी चादिये | दे परमात्मन्‌ । आप सबके 
विश्वाम-खान हैं, अब मेरे लिये अपने दिव्य खपको प्रकाशित कर दीजिये 
और मुझे प्रात हो जाइये? इस उद्देश्यसे मन्त्रोद्वारणपूर्वक 'ख्ाह्! शब्दके साथ 
खाती आहुति भभ्निमें डाछे ) 

इस प्रकार इस चौंवे अनुवाकमें इस छोक और परलेककी उन्मतिका 
उपाय परमात्माकी ग्रानना और उसके साथ-साथ हथनकों बताया गया है। 
प्रकरण वक्ष ही ुन्दर और श्रेयस्कर है । अपना कल्याण चाइनेवाले मनुष्णोंको 
इसमें बताये हुए; प्रकारते अपने लिये लिस अशकी भावश्यक्रता अतीत हो; उस 
अशफे अनुमार अनुछान आरम्म कर देना चाहिये ) 


॥ चतुर्थ अवुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 
35894 8--% 


पंत्रम अनुवाक 
जूमुवः सुबरिति वा एतालिलो व्याहतयः | तासामु ह 
सँतां चतुर्थी माहतवमस्यः अवेदयते । मह इति। तह । स 
आत्मा | अक्गभास्पन्या देवता; । भूरिति वा अब लोकः ! झुच 
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इत्पन्तरिक्षम्‌ । सुपरित्यसों छोकः । मह इत्पादित्यः | आदिस्येन 
वाब सर्वे लोका महीयल्‍्ते 


भू:सस्यू७ आुव/्-धुव/ खुब+-खः, इति-डस प्रकार, एता-ये, बै> 
प्रसिद्ध, तिख्र/स्तीनः व्याहृतयः-व्याह्ृतियों हैं, ताखाम उन्उन तीनोंदी 
अपेक्षसे, चतुर्थमू-त्रो चौगी व्याद्ति, सह इति-'मह? इस नामते। हु- 
प्रतिद् है। पतामू-इफको, माहाचमस्यःन्‍्महाचमसके पुत्रने, प्रवेदयते कम 
सबसे पहले जाना था; ततूत्यह चोथी व्याह्मति ही; ब्रह्मन्त्रहा है। खान्वह। 
आत्मानऊपर कही हुई व्याहृतियोंका आत्मा है, अभ्य[:-अन्यः देवताः-प्व 
देवता, भद्वानिल्ठमक्रे अड् हैं; भूः-भू!?, इति-यह व्याद्मति, बैन्ही, 
अयम्‌ छोक्ःन्यद प्रथ्वी-लोक है; भुबः-भुव७ इति-यह/? अन्तरिक्षमू- 
अन्तरिन-छोक है, खुचः-/स्वः?, इति-यह, असी लोकः-यह प्रसिद्ध खर्गलेक़ है 
महः-महः: इतिल्‍्यह) आदित्य:-आदित्य-सूर्य है; आदित्येनर्न क्योंकि ) 
आदित्यये, घावन्दीः सर्व-समस्त, छोकाः-छोक, महीयस्ते-महिमाम्वित 
दोते हूँ । 


व्याख्या--इस पतञ्ञम अनुवाकमों भू, शुब।, स्थाः और महः--इन 
चारों व्याह्ृतियोंगी उपासनाका रहत्य बताकर उसके फलका वर्णव किया गया 
है। पहले तो इसमें यह वात कही गयी है कि भू: भुवः और ललः--यें तीन 
च्याद्वतियों तो प्रसिद्ध हैं; परंतु इनके अतिरिक्त जो चोथी व्याद्वति प्महः कै इसबी 
उपासनाका रहस्य सबसे पहले महाचमसके पुच्रने जाना था। भाव यह है कि इन 
चारों व्याहृतियोंकी चार प्रकारते प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि; जो आगे 
ब्तायी गयी है; तभीसे प्रचलित हुई है | इसके ब्राद उन चार व्याहतियोंमें किस 
प्रकारकी भावना करके उपासना करनी चाहिये, यह समझावा गया है। इन चारों 
च्याहतियोमें पमहठः? यह चौथी व्याह्ृति सर्वप्रधान है। अतः उपास्य देवींमें पह? 
व्याहृतिको त्रह्मकरा ख़लप समझना चाहिये--यह भाव समझानेके लिये कहां गया 
है कि वह चौथी व्याद्ृति 'महः? अक्षका नाम द्वोनसे ब्रह्म ही है | क्योंकि बरत 
सबके आत्मा है; सवेक्ष हैं और अन्य सब्र देवता उनके अन्न हैं, अतः जि 
किसी भी देवताकी इन व्याहतियोंके द्वारा उपासना की जाय, उसमे इस बांतकों 
नहीं भूलना चाहिये कि यह सर्वक्पर परमेशवस्की दी उपासना है । सब देवता 
उन्दीके अट्ठ होनेंसे अन्य देवोंकी उपासना भी उन्हींकी उपासना है | (गी०९ | २४ 
२४ ) उसके पश्चात्‌ इन व्याहृतियोंमें लोकोंडा चिन्तन करनेडी विधि इस अकार चतायी 
गयी है--“भूः यह तो माने प्रप्वीलेक है; 'सुचःः यह अन्तरिक्षणेक है; ख/ यह 
सुप्रसिद् खर्गलोक है और महः यह सरर्य है। क्योंकि सूर्से ही सब छोड़ 
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महिमान्ित दो रहे हैं | तालपे यह कि भू: भुब/ स्व:--ये तीनो ब्याहतियों 
तो उन परमेश्वस्के विराद शरीरूप इस स्थृक अह्ाण्डकों बतानेवाली--अथौत्‌ 
परमेश्वरके अड्ञौंके नाम हैं तथा 'मह» यह चौथी व्याहति इस विराद शरीरको 
प्रकाशित करनेवाले उसके आत्मारुप परमेश्वस्को बतामेवाली है । प्मह. यह 
सूर्यका नाम है सूर्यके भी आत्मा हे परमेश्वर, अतः सूर्य॑ूूपते सब लोकोंकों वे ही 
प्रकाशित करते हैं| इसलिये यहाँ सूर्यक्रे उपलक्षणसे इस विरादू गरीरकों प्रकाशित 
करनेवाले इसके आत्मारप परमेश्वरकी ही उपासनाका रुक्ष्य कराया गया है। 
भूरिति वा अग्नि; | झुब इति वायु! । सुबरित्यादित्यः। मह 
इति चन्द्रमा । चन्द्रमसा बाव सर्वाणि ज्योत्तीरपि महीयन्ते | 
भूरिति वा ऋचः । भव इति सामानि | सुबरिति यजू४पि। 
मह इति प्रह्म । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयस्ते । 
भू:-/भूः' दृतित्यह व्याहृति, चैन्ही, अग्निः-अग्नि कै भुबःू/भुबण 
इति-यह) चायुध्यायु 0 खुबस्सख/ इतिन्यह, आदित्य/-आदिय कै 
सह महः७» इतिन्यहः चन्द्रमा:न्वद्धमा है। ५ क्योकि ) चन्रमसा- 
चम्द्रमासे, घाव-ही, सर्चाणि-पसमस्त+ ज्योतीपिल्‍ज्योतियों, भद्दीयल्ते- 
मद्मावादी होती हैं; भूः-भू-+ इति्यह ज्याह्ृतिः वैन्दीः ऋचान्तग्वेद 
है, भुवः<मुव ५ इतिस्यह, सामानिल्‍्सामबेद है। छुघ/-म्ख/, इति> 
यह यजूंपिन्ययुर्वेद है; महसन/मह। इतिन्यदः मद्मान्त्रक्त है, ( क्योंकि ) 
ब्रक्मणान्ज्रदसे, बावल्दी). संचेन्समस्त, चेदा।न्वेद, . महीयन्तेर 
मश्मायान्‌ होते € | 
व्यास्था--डसी प्रकार फिर ज्योतियोंमं इन व्याहतियोद्वारा परमेश्वरकी 
उपासमाका प्रकार बताया गया है। माव यह है कि “भू! यह व्याह्ृति अलिका 
नाम हेनेसे मादो अग्नि ही है। अग्निदेवता दाणीका अधिष्ठाता है और वाणी 
भी प्रत्येक विषयको व्यक्त करके प्रकाशित करनेवाली होनेसे ज्योति है: अत्तः वह 
भी स्वोतियाकी उपासनामें मानो “भू. है। “भुव? यह बायु है। बायुदेवता लक 
इन्तरियफा अधिए्ठाता है और त्वकू-इन्द्रिय स्पर्शको प्रकाशित करनेवाली ज्योति हैः 
अतः ज्योतिबिपयक उपासनाम बायु और खचाको प्मुवः" रुप समझना चाहिये। 
ध्् बह सूर्य है। सूर्त चश्षु-इच्धियका अधिष्ठातृ-देवता है; चक्षु-इन्द्रिय भी सुर्यक्ती 
सहायतासे झुपडओ प्रस्जित करनेवाली ज्योति है; अत्त. ज्योति-विषयक्र उपासनामें सूर्य 
और चश्नु:डस्ियको :स्‍्वश३ व्याह्नतिस्वह्प समझना चाहिये। पमह"? वह चौपी व्याहृति 
ही मानो चन्द्रमा दे चन्द्रमा मनका अधिए्ठातृ-देवता है। मनकी सद्ायत्तासे मनके 
साथ रहनेपर ही समस्त इन्द्रियों अपने-अपने विपयको प्रकाशित कर सकती हैं, 
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सनके बिना नहीं कर सकती, अतः सब ब्योतियोमें प्रधान चन्द्रमा और मनको 
ही भाह? व्याह्ृतिर्प समझना चाहिये; क्योकि चन्द्रमाले अर्थात्‌ मनसे ही समत्त 
ज्योतिष इच्द्रियो महिमान्वित होती हैं। इस प्रकार मनके रुपमें परमेश्वरकी 
उपातना करनेकी विधि समझायी गयी । फिर इसी मॉति वेदोंके विषय 
व्याह्नतियोके प्रयोगद्ाय परमेश्वरकी उपासनाक्ता प्रकार बताया गया है। भाव यह 
है कि ध्यू० यह ऋग्वेद कै; 'धुव:? यह सामवेद है, 'स्वः” यह यजुबेंद है और 
'सह!ः यह ब्रह्म है, क्योंकि बसे ही समस्त वेद महिमायुक्त होते हैं | तालय॑ 
यह कि सम्पूर्ण वेदोंमि वर्णित समस्त शान पख्रह्म परमेश्वर्से ही प्रकट और उन्होंसे 
व्याप्त है तथा उन परमेश्वर्के तत्लका इन वेदोमे वर्णय हैः इसीछिये इनकी महिमा 
है | इस प्रकार वेदोंमें इन व्याह्ृतियोका प्रयोग करके उपासना करनी चाहिये। 


भूरिति वे प्राण। झुव इत्यपानः । छुपरिति व्यानः ) मह 
हत्यस्मम्‌ । अन्नेन बाव सर्वे प्राणा महीयन्ते | ता वा एता- 
श्रतसश्रतुर्धा । चतसथतस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद | स पेद बह | 
सर्वेड्से देवा वलिम्रावदन्ति । 

भूःजप्यू:, इतिन्यह व्याह्ृमति, वेस्दी) प्राण+्ग्राण कै झुबस्तभ्रवःश 
इति-यह अपान+-भपान है, खुबःस्वग) इति न्यह) व्यानव्यान है; मह+ू 
पहः? इतिज्यह, अन्तमन्‍्अन्न है। ( क्योंकि ) अन्तेन-अन्नसे, धावर-दीः 
स्वेज्समस्त, प्राणा।न्प्राण, मद्दीयन्ते>्महिमायुक्त होते हैं; ता+वे। बेदी) 

>ये। चतस्मभ्ूचारों व्याहृतियों, चतुर्धा--चार प्रकारकी हैं, ( अत्एव ) 
चतल्लः चतस्न/-ण्क-एकके चार-चार भेद होनेते कुक सोलहः व्याहृतव/ 
व्याहततियों हैं, त+-उनकी। य५-जो) चेद्-्तत्वसे जानता है। खःन्यहः महू 
बहाकों, बेद-जानता है। अस्मैंन्‍इस महायवेत्ताके लिये, सर्वे-पमस्त, देवा/- 
देवता, बल्षिम्‌-मेंट) आबद्दन्ति-समर्पण करते हैं 

व्याख्या--उस्तके बाद प्रा्णेके विषयमें इन व्याहृतियोंका प्रयोग करके 
उपासनाका प्रकार समझाया गया है। भाव यह है कि “भू:? यही मानो प्राण है 'युव/ 
यह अपान कै वा यह व्यान है । इस प्रकार जगद्व्यापी समझ प्राण ही 
माने ये तीनों ध्याह्मतियों हैं और अस्व सह? रुप चहुर्थ व्याह्मति हैः क्योंकि जि 
प्रकार व्याहृतियेमिं पमह:? प्रधान है; उप्ती प्रकार समस्त प्राणोंकरा पोषण करके उनकी 
समहिमाको बनाये रखने और बढानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधाव है, अत 
प्राणेके अन्तर्योमी परमेश्वर्की अन्नके रूपमें उपासना करनी चाहिये | 


इस तरह चारों व्याह्मतियोंकी चार प्रकारसे प्रथुक्त करके उपासना करने- 
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की रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना करनेका फुछ बताया 
गया है| भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों ब्याह्मतियोंकी 
उपासनाके भेदको जो कोई जान लेता है; अर्थात्‌ समझकर उसके अनुसार 
परवह्म परमात्माकी उपासना करता है; वह ब्रक्षकों जान ठेता है और समस्त 
देव उसको मेंट समर्पण करते हैं--उसे परमेश्वरका प्यारा समझकर उसका 
आदर-सर्कार करतें हैं । 
॥ पश्चम अकछुवाक सम्राप्त ।५ ॥ 


पष्ठ अचुवाक 


स्‌ य एपोडन्चहंदय आकाश: | वस्मिल्नर्य पुरुषों मनोमया । 
अमृतो हिरण्मय: | 

सःत्चह ( पहले बताया हुआ ) यःन्‍जो) एब-न्यह, अन्तर्ृद्ये- 
दृदयके भीतर, आकाश -+भाकाशकै तस्मिन-उसमें, अयमूल्यहः हिरण्मय:- 
विध्वुद प्रकाशल्लल्/ अम्तृत:-अविनाशी: सनोसयः/न्‍्मनोमय, पुरुष/-पुरुष 
( परमेश्वर ) रहता है । 

व्याख्या--इस अनुवाकर्मे चार बातें कही गयी हैं, उनका प्र अनुवाकर्मे 

बतलाये हुए. उपदेशसे अलग-अलग सम्बन्ध है और उस्त उपदेभकी पूर्तिके लिये 
ही यह आरम्म किया गया कै ऐसा अनुमान होता है । 

पूर्व अनुवाकमें मनके अधिह्ातृ-देवता चद्धमक्ों इच्द्रियोके अधिष्ठातृ- 
देवताओंका प्रकाशक बताया ग्रवा है और डसकी बल्मल्यसे उपासना करनेकी 
युक्ति समझायी गयी है; वे सनोमय परब्रह्म--सबके अन्तर्यामी घुरुष कहाँ हैं; 
डनकी उपलब्धि कहाँ होती है--यह वात इस अतुवाकफे पहले अजमें समझायी 
गयी है। अनवाकके इस अंशका अमिप्राय यह है कि पहले बताया हुआ जो 
यह हृटयके मीतर अद्भुमात्र परिमाणवाला आकाश हैः उसीमें ये विशुद्ध प्रकाश- 
स्वरूप अविनाशी मनोमव अन्तर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान हें, वहीं 
उनका साक्षात्तर हो जाता है; उन्हें पानेके लिये कहीं दूसरी जगह नहीं 
जाना पडता | 


अन्तरेण ताहके । य एप स्तन इवावलम्बते | सेन्द्रयोनि: | 
यत्रायों केशान्तों विवर्तते । ज्यपोह्म शीर्पकपाले । भृरित्यिग्नो प्रति- 
तिष्ठति ! भुव इति बायो। सुबरित्यादित्ये | मह इति ब्रह्मणि। 
ई० नौ 3० १९-- 
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अन्तरेण तालुकेनदोनों ताइओंके बीचमें: यःनजो, पुषः-्यह, स्तन। 
इब-खनके सहृश, अवलस्बते“लूय्क रहा है; [ तम्‌ अपि अन्तरेण ]-उसके 
भी भीतर, यत्र-जहाँ, अखौ-वहः केशान्तः-केशोंका मूलखान ( बहार ); 
विवर्तते-स्थित है। ( वहाँ ) छ्लीषकपाले-सिरके दोनों कपालोंको, व्यपोहा- 
भेदन करके, [. विनिःखता या ]-निकली हुई जो रुघुम्णा नाड़ी है; सा> 
वह इच्धयोनिः-इन्द्रयोनि ( परमास्माकी प्रात्तिका द्वार ) है; ( अन्तकालमें साधक ) 
भू: इति-'भू? इस व्याह्गतिके अर्थरूप' अग्नौन्‍्भम्निमें) प्रतितिष्ठति-्मतिक्रि 
होता है; झुधः इति- भुवः? इस व्याइतिके अर्थ" वायौन्यायुदेवतामें लित 
होता है; ( फिर ) खुबः इति-'खः? इस व्याह्ृतिके अर्थरुपः आदित्ये-सू्वग 
स्थित होता है; ( उसके बाद ) मदः इति-पमह.? इस व्याह्मतिके अर्थखरूप, 
श्रह्मणि-त्रह्ममें स्थित द्वोता है । 


व्याख्या--उन परबवह्म परमेश्वरकों अपने छदयमें प्रत्यक्ष देखनेवाल 
मदपुरुष इस शरीरका त्याग करके जब जाता है; तश्र किस प्रकार किस मांगते 
बाहर मिक्रटकर किस क्रमसे भू, भुवः और खःरूप समस्त छोकोंे परिपूर्ण सबके 
आत्मल्‍ू्प परमेश्वरमें ख्ित होता है--यह बात इस अनुधाकके दूसरे अगर 
समझायी गयी है । भाव बह है कि मनुष्येंके मुखमें ताडओेके वीचोब्ीच जो एफ 
थनके आकारका मास-पिंण्ड लटकता है; जिसे बोलचालकी भाषामें 'घेटि! 
कहते हैं; उसके आगे केशोका मूलस्थान ब््मस्न्‍्त्र है। वहाँ छृद्य-देशसे निकलकर 
घॉँटीके भीतरसे होती हुई दोनों कपालेंडो भेदकर गयी हुईं जो घुधुस्णा नामसे 
प्रसिद्ध नाडी है; वही उन इन्द्र नामसे कहे जानेवाके परमेश्वरकी प्राप्तिका द्वार है ! 
अन्तकाहमें बह महापुरुष उस मार्गसे शरीरके बाहर निकलकर भू इस नामते 
अमिद्दित अग्निमें खित होता है। भीतामें भी यही वात कही गयी है कि अरद्यवेत्ता 
जब बअ्नछोकर्मे जाता है; तव वह सर्वप्रथम च्योतिमंय अग्निके अभिमानी 
देवताके अधिकारमें आता है ( गीता ८ | २४ ) । उसके बाद वायुमें खिंव 
होत है । अर्थात्‌ एथ्वीसे लेकर सुयेझोकतक समस्त आक्राणमें जिसका अधिकार 
है, जो सर्वत्र विचरनेवाली वायुवा अमिमानी देवता है; और जो 'मुव/! नाते 
पशञ्चस अनुवाकमें कहा गया है; उसीके अधिकारमें वह आता है। बह देवता उठे 
'ख/ इस मामसे के हुए सु्यलोकर्मे पहुँचा देता है। वहोँसे फिर वह महा! 
इस नामसे कहे हुए, पः्वरह्म? में स्थित हो जाता है । 


आप्मोति खाराज्यम । आप्नोति ममसस्पतिम ) वाक्यपतिश- 
क्ुप्पतिः । श्रोत्रपत्िविज्ञानपति: । एतचतो भवति | 


खाराज्यमूर्ज वह ) खराज्यको, आम्रोत्तित्मात कर छेता है 
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मनसस्पतिम्‌-मनके खामीकी, आप्लोति-या छेता है, चाकपतिः [ भवति ]5 
वाणीका खामी हो नाता है, चन्षुष्पति/न्‍नेत्रोंका खामी, श्रो्रपतिः-कानोका 
खामी, ( और ) विज्ञानपति/-विनानका स्वामी हो जाता है; ततः८उस पहले 
बताये हुए साधनसे, एतत्‌लयह फल भवतिन्हदोता है । 

व्याख्या--वह त्रह्मलोकरमें प्रतिष्ठित मधापुरुप कैसा हो जाता है--यह 
बात इस अनुवाकके तीसरे अंशमें बरतलायी गयी है | अनुवाकके इस अंशका 
अमिप्राय यह है कि यह खराद बन जाता है | अर्थात्‌ उसपर प्रकृतिका अधिकार 
नहीं रहता, अपितु वह खयं ही अकृतिका अधिष्ठाता बन जाता है, क्योंकि वह 
मनके अर्थात्‌ समस्त अन्त'करणसमुद्रयके स्वामी परमात्माकों श्रास कर छेता हैः 
इसलिये वह वाणी, चल्लु। श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियों और उनके देवताओंका 
तथा विशानसलूप बुद्धिका भी खामी हो जाता है | अर्थात्‌ ये सब उसके 
अधीन हो जाते हैं | उस पहले बताये हुए साधते यह उपयुक्त फल मिलता है । 

आकाशशरीर त्ह्म । सत्यात्म आ्राणाराम॑ मतआनन्दस | 
शान्तिसमद्धमस्तम् | इति आचीनयोग्योपास्ख । ] 

ब्रह्मस्यद ब्रह्म आकादाशरीरम-आंकाशके सहय शरीखादयः 
सत्यात्म"मत्तार्प, आणारामम:उन्द्रियादि समस्त प्राणोंको विभाम देनेवालाः 
मसनआलनन्‍्दमल्मनको आनन्द देनेवाल, शान्तिससृद्धमज्ञान्तिते सम्पन्न) 
( व्या ) अम्रवम-भविनाओी के इसिल्यों मानकर, धाचीसयोग्य>हे प्राचीन- 
योग्य, उपस्ख-स्‌ उसकी उपासना कर ] 

व्याख्या--चे प्राप्तव्य ब्रह्म कैसे हैं; उनका किस प्रकार चिन्तन और 
आने करना चाहिये--यह बात इस अनुबाकके चौथे अंशमें बतायी गयी है। 
अमभिप्राय यह है कि वे श्रक्ष आकाशक्रे सदश निराकार सर्वेब्यापी और अतिशय 
सूद्टरम थरीरवाके हैँ | एकमात्र सत्तारुप हैं] समस्त इन्द्रियोंको विश्राम देनेवाके 
और मनके लिये परम आनन्‍्द॒दायक हैं | असण्ड शान्तिके भडार हैं और सर्वथा 
अविनाओी हैं ] परम विश्वासक्रे साथ यों मानकर खाधकको उनकी प्राप्तिके लिये 
उनके चिन्तन और ध्यानमें तस्सस्ताके साथ छग जाना चाहिये, यह भाव 
दिललनेके लिये अन्तमें श्रुतिकी बाणीमें ऋषि अपने शिष्यसे कहते 
हूँ---“हे प्राचीनयोग्व [# तू उन बह्कका खरूप इस प्रकारका मानकर उनकी 


उपास्तना कर ]? 
॥ चष्ठ अदुवाक समाप्त ॥ ६ ॥ 
----+-<2848:-4---- 


# पहछेसे ही जिसमें अद्मप्राप्तिकी योग्यता हो; वह व्मराचीनयोग्य है। अथवा यह 
शिष्यदा साम्र दे । 
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सप्तम अनुवाक 


पृथिव्यस्तरिक्ष॑ चोदिंशोष्वा्तरदिशः । अग्निर्वायुरादित्य- 
अन्द्रमा नक्षत्राणि | आप ओषधयों वनस्पत्तय आकाश आत्मा । 
इत्यविभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । आणो व्यानोउपान उदान३ समान; | 
च्ठु; शरोत्रं मनो वाकू लक | चर्म माध्स“स्वावास्थि मज्जा। 
एतद्धिविधाय ऋषिरवोचत्‌ । पाडक्त वा इद्थ्सर्वम्‌ । पाउत्तेनै 
पादक्तस्पृणोतीति । 


पृथिवी-इृथ्वीलोक, . अस्तरिक्षम--अन्तरिक्षषोक,... चौ+-खर्गलेका 
दिश+-दिशाएँ, अवान्तरद्शः-अवान्तर दिशाएँ--दिश्ञाओंके बीचके कोण 
( यह पॉच लेकोंकी पदूक्ति है), अग्तिः-्भग्नि, वायुः-वायु, आदित्यः-सूबेः 
चन्द्रमान्चन्द्रमा, नक्षत्राणि-( तथा ) समस्त नक्षत्र ( यह पॉच ज्योतिः- 
समुदायकी पद्क्ति है )) आप++मछः ओषधय/-ओषधियों, घनस्पतयः- 
बनसपतियों; आकाशः->आकाश, आत्मा"( तथा ) उनका संघातस्वरूप अन्रमय 
स्थूलशरीर ( ये पाँचों मिलकर रघूल पदार्थोकी पढक्ति है) इति-यह, 
अधिभूतम-आधिभीतिक दृश्सि वर्णन हुआ, अथ>अबः अध्यात्मम> 
आध्यात्मिक दृश्सि बतलते हैं, प्राण+च्याण, व्यान/-व्यानः अप्रान/-अपान, 
उद्दान+-उदान, ( और ) समाच:-समान ( यह पोचों प्राणोंकी पहक्ति है ) 
चप्लु-नेत्र, ओचरम-कान, मनस्‍््मन) वाकन्चाणीः ( और ) त्वकल्छचाः 
( यह पाँचों करणोकी पड़क्ति है) चमम-चर्मः मांससूमास) स्तावान्नाडीः 
अस्थि-इड्डी, ( और ) मज्ञातन्नाजा ( यह पाँच शरीरगत धाहु्थोकी पदुक्ति 
है ), एतत--यह ( इस प्रकार ) अधिविधाय-सम्यक्‌ कल्पना करके! ऋषिः- 
ऋषिने, अवोचत्‌-ऊह्दा। इंद्मज्यह स्वम-सब, ब-निश्चय हीः पांडस्तम- 
पाइक्त है।क पाइसकेन एव पाऊुक्तमर्[ साधक ) इस आध्यात्मिक पाडक्तसे ही 
बाह्य पाडक्तको और वाह्मसे अध्यात्म पाइक्तको, स्पृणोति इति-यूण करता है। 


व्याख्या--इस अतुवाकके दो मांग हैं। पहले भागमें मुख्य-मुख्य आधि 
मौतिक पदार्थोको लोक; ज्योति और स्थूछ पदार्थ--इन तीन पद क्तियेमें विभक्त करके 
उनका वर्णन किया है और दुसरे भागमें मुख्य-मुज्य आध्यात्मिक ( द्ारीरखित ) 
पदार्थोको प्राण: करण और धाहु--इन तीन पडक्तियोंमें विभक्त करके उनका 
वर्णन किया है। अन्तमें उनका उपयोग करनेकी युक्ति बतायी गयी है ! 


% पदक्तियोंके समूइको हो 'पावक! कहते हैं। 
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भाव यह है कि प्रथ्बीलोक, अन्तरिक्षकोक, खर्गलोक पूर्व-यश्चिम आदि 
दिद्ाएँ और आग्नेयः नैंऋत्य आदि अवान्तर दिशाएँ:--इस प्रकार यह छोकोंकी 
आधिमौतिक पड्क्ति है। अमि/ वायु) सूर्य; चन्द्रमा और सक्ष--इस प्रकार यह 
ज्योतियोंकी आधिभौतिक पडक्ति है। तथा जल, ओषधियाँ, वनस्पति, आकाश और 
पाज्रभौतिक स्थूल्शरीर--इस प्रकार यह स्थूछ जड-पदार्थीकी आधिभौतिक पद्क्ति 
है| यह सव मिलकर आधिमोतिक पाडक्त अर्थात्‌ मौतिक पड़ क्तियोंका समूह है। इसी 
प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक--शरीरके भीतर रहनेवाल्ा पादक्त है। इसमें 
प्राण) व्यान; अपान) उदान और समान--इस प्रकार यह प्राणोंकी पड्क्ति है | नेज) 
कान) मन) वाणी और त्वचा--इस प्रकार यह करण-सम्ुदायकी पदक्ति है। तया 
चर्म, मास, नाड़ी; हड्डी और मजा--इस प्रकार यह झरीरगत 'ातुओंकी 
पदूक्ति है | इस प्रकार प्रधान-प्रधान आधिभीतिक और आध्यात्पिक पदार्थोकी 
विविध पदक्तियोँ बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणल्पमें है; अतः शेष 
पदार्थोक्ी भी इनके अन्तर्गत समझ लेना चाहिये | इस प्रकार वर्णन करनेके 
वाद श्रुति कहती है कि ये पदक्तियोमें विभक्त करके बताये हुए पदार्थ 
सब केसब पड्क्तियोंके समुदाय हैं | इनका आपसमें घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
इस रहस्यको समझकर अर्थात्‌ किस आधिभीतिक पदार्थके साय किस आध्यात्मिक 
पदार्थका क्या सम्बन्ध है; इस बातकी भलीभोति समझकर मनुष्य आध्यात्मिक 
शक्तिसे भौतिक पदार्योका षिकास कर छेता है और भौतिक पदा्थोंसे आध्यात्मिक 
शक्तियोंकी उच्चति कर लेता है। 


पहली आधिमौतिक लोकसम्बन्धी पद्क्तिते चोथी प्राण-समुदायरूप 
आध्यात्मिक पदक्तिका सम्बन्ध है। क्योंकि एक छोकसे दूसरे छोकको सम्बद्ध 
करनेमें प्रागोक्री ही प्रधानता है--यह वात सहिता-प्रकरणमें पहले बता आये 
हैं। दूसरी ज्योतिषिययक आधिमौतिक पडक्तिसे पॉचर्वीं करण-समुदायहूप 
आध्यात्मिक पद्क्तिका सम्बन्ध है। क्‍योंकि थे आधिमौतिक ्॑योतियों इन 
आध्यात्मिक ज्योतिर्योक्री सहायक हैँ, यह वात शाज्लोमें जगह-जगह वत्तायी 
गयी है | इसी प्रकार तीसरी जो स्थूछ पदार्थोकी आधिमौतिक पड्चक्ति 
है, उसका छठो गरीरगत घातुओंकी आध्यात्मिक पड़क्तिसे सम्बन्ध है। क्योंकि 
ओषधि और वनस्पतिरूप अन्नसे ही मास-मजा आदिल्ी पुष्टि और चद्धि होती है। यह 
प्रत्यक्ष है। इस प्रकार प्रत्येक स्थूल और सूक्ष्म तत््वको भलीभोंति समझकर 
उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सब प्रकारकी सासारिक उनन्‍मति कर सकता 
है, यही इस वर्णबका भाव माद्म होता है। 
॥ सप्तम अनुवाक् समाप्त ॥ ७ 


चलन 
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अष्ठटम अनुवाक 
ओमिति ब्रह्म | ओमितीद<सर्वम्‌ | ओमिस्येतद्लुहतिई सवा 
अप्यो आवपेस्याजावबन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति | 
ओच्शोमिति । शद्धाणि शश्सन्ति | ओमित्यध्व॑य) ग्रतिगर 
प्रतिभ्णाति । ओमिति ब्रह्मा म्रसौति | ओमित्यग्निहोत्रमजुजानाति। 
ओमिति ब्राह्मण। प्रवश््यन्नाह अक्लोपाम्रशानीति । अह्ेवोपाप्रोति । 


ओम-“भोम?।इति-यह। ब्रह्म्थह् है, ओम्‌>ओम?, इतिरदी इदमू< 
यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाल, सर्वभुल्समस्त जयत्‌ कै ओमअओमः, 
इति-इस प्रकारका) पततूत्यदह अक्षए हनी, बै-मिःसदेद, अशुकूतिः- 
अनुकृति ( अनुमोदन ) है; स्मन्यह बात प्रसिद्ध है, अपिन्इसके सिवा, 
ओ्हे आचाये। आवयनमक्े सनाइये, इतिन्यों ऋनेपर। आश्रावयन्तिल 
( “ओम? यों कहकर श्िष्यको ) उपदेश सुनाते हैं, ओमः'ओम! ( बहुत 
अच्छा )इतिच्इस प्रकार ( ख्ीकति देकर ) [ सामगाः ] सामगायक विद्वान! 
सामानिनसामवेद-मन्‍्त्रों के, गायन्ति-्गाते हैं, ओम शोम-/भोम शोम?,इततिन्यें 
कहकर ही। शझ्लाणि-श््रोंकी अर्थात्‌ मन्त्रोंकी, शांसन्तित्यढते के ओम5 
पओम। इतिन्यों कहकर अध्ययु मनअथ्यु नामक ऋत्विकू। प्रतिगरस्‌ 
अतिशणातिन्यतिंगर मन्तका उच्चारण करता कै ओम-ओम”, इतिर 
यों कहकर; अ्ह्यान्तह्ञा ( चौया ऋतिक ) प्रसोतिंअतुमति देता है ओम 
“ओम”, इति-यह कहकर, अभिदहोत्रम्‌ असुजानातिअगिदहोत्र करनेकी 
आशा देता है। प्रवक्ष्यन-अध्ययन करनेके जिये उद्यतः ब्राह्मणः्स्ताक्षण 
ओम, इतिन्पहले ओमक़ा उच्चारण करके, आहमन्कहइता हैः अहयर्न मैं ) 
बेदकों, उपाप्नवानि इतिस्यात करूँ; अरह्मल( फिर यह ) बैदकों' एच॑निश्वय 
ही; उपप्लोति-प्राप्त करता है | 

व्याख्या--इस अलुवाकर्मे “3” इस परमेश्वरके नामके प्रति महुष्यकी 
अद्धा और रुचि टन्न करनेके छिये 3”कारकी महिमाका वर्णन किया गया 
है। माव यह है कि :32? यह परब्ह्ष परमात्माका नाम द्वोनेसे साक्षात्‌ श्ह् ही 
है, क्योंकि भगवानका नाम भी भगवत्खरुत ही द्वोता दे यह प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाल्ा समस्त जगत्‌ “3/ है अर्थात्‌ उस ब्क्षका ही स्थूछलूप है। 3० यह 
अनुकृति अर्थात्‌ अलुमोदनका सूत्तक है | अर्थात्‌ जब किसीकी बातका अनुमोदन 
करना होता है! तब श्रेष्ट पुरण परमेश्वरके मामखर्प इस डेटकारका उचार 
करके संकेतसे उसका अबुमोदन कर दिया करते हैं? दूसरे से शब्द नही 
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चोल्ते--यह वात ग्रसिद्ध है। जब झ्षिप्य अपने गुस्से तथा ओता किसी 
व्याख्यानदातासे उपदेश सुनानेके लिये प्रार्थना करता है, तब शुरु और 
बक्ता भी (5० इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्म करते 
हैं | सामवेदका गान करनेवाले भी ४32? इस प्रकार पहले परमेश्वरके 
नामका भलीभौति गान करके उसके बाद सामबेंदका गान किया करते 
हैं। यज्ञस्मेमं अल्व-रंसनरूप कर्म करनेगोले शास्त्र मामक ऋतिक “ओम्‌ 
ओम! इस प्रकार कहकर ही शर्नोंका अर्थात्‌ तद्विपयक मन्त्रोंका पाठ करते हैं। 
यजकर्म करानेबाल्य अध्यर्यु नामक ऋत्विकू भी “32? इस परमेद्बरके नामका 
उच्चारण करके ही प्रतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है। ब्रह्मा ( चोथा ऋतिक ) 
भी (3/० इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके यजकर्म करनेके लिये 
अनुमति देता है; तथा ८७” ये कहकर ही अम्निहोत्र करनेक्ी आशा देता है। 
अध्ययन करनेके लिये उच्यत ब्राक्षण अद्वाचारी भी ४3० हस प्रकार परमेशरके 
नामका पहले उच्चारण करके कहता है कि में वेदको मली प्रकार पढ़ सकूँ |? 
अयांत्‌ डें“कार जिसका नाम है। उस परमेश्वस्ते 3“कारके उच्चारणपूर्वक यह 
प्रार्थना करता है कि “में वेदणो--बैदिक आनको प्राप्त कर दूँ--ऐसी बुद्धि 
दीजिये ।? इसके फलखरूप वह वेदको निःसदेश याप्त कर लेता है। इस प्रकार 
इस अन्त्रमे $>क्रारकी महिमाका वर्णन है । 
॥ अश्टम अनुवाक समाप्त | ८ ॥ 


जानना 


नव अनुवाक 


ऋत॑ थे खाध्यायग्रवचने थे | सत्य च खाध्यागग्रवचने 
चे | तपथ खाध्पाग्प्नचने वे | दमथ खाध्यायग्रवचने थे | 
शमथ खाध्यय्रवचने च । अभ्यश्व खाध्यायप्रवचने च | अमिहेत्रं 
च खाध्यायप्रचचने च | अतिययथ खाध्यायग्रवचने च | मालुप॑ च 
खाध्यायप्रवचमे च | श्रजा च खाध्यायप्रवचने च्‌। प्रजनश् 
खाध्यायग्रवचने च | प्रजातिथ खाध्याग्प्रवचने च । सत्यमिति 
सत्यवचा राथीतर: | तप इति तपोनित्य+ पोरुशिष्टि। | खाध्याय- 
प्रबचने एवेति नाको मौदर्यः | तद्धि तप्स्तद्वि तपः । 

ऋतम-्यथायोग्य सदावारक्ता पालना चल्भीएः खाध्यायप्रवचने “चर 
शासक पढ़नायदाना भी ( यह सब अवश्य करना चाहिये » खत्यमल्सत्य- 
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भाषण, चन्‍और खाध्यायप्रवचने च-बेदोंका पढना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ 
करना चाहिये ) तथःच्तपश्चर्य, च-औरः स्वाध्यायप्रवचने च्वेदोंका 
चढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ) दम#-इस्द्रियोका दसन। च- 
और, खाध्यायप्रधयने चवेदोंका पढना-पढाना मी ( साथ-साथ करना 
चाहिये ), शमः्मनका तिग्रह, च>और, खाध्यायप्रवच्ने उ-वेदोंका पढना- 
पढाना भी ( साथ-साथ कश्ना चाहिये ), अन्नयः-अग्नियोंका चयन, चरऔरः 
खाध्यायप्रवचने च-बरेदोंका पढना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ) 
अधिद्दोत्रम:-अग्निहोत्र, च+और, खाध्यायश्रवचने च-्वेदोंका पढना-पढाना भी 
( साथ-साथ करना चाहिये )) अतिथय:-भतिथियोंकी सेवा, च-और। स्वाध्याय- 
प्रबचने चन्बेदोका पढना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ) मानुफम 
मनुष्योचित लोकिक व्यवहार, च-और, खाध्यायप्रवचने जवेदोका पढना- 
पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ) प्रजान्यर्भाधानसस्कारूूप कर्म, चर 
और, ख्ाध्यायश्रवर्चने चन्‍्तेदोंक पढनायदाना भी ( करना चाहिये ) 
प्रज़नः-्शास्रविधिके अनुसार ख्रीसहवात, चरऔर खाध्यायप्रवचने चर 
वेदोंका पदना-पढाना मी ( करना चाहिये ) प्रज्ञातिः-कुद्म्बहृद्धिक कम, च् 
और, खाध्यायप्रवचने च-शाज्ञका पढना-पढाना भी ( करना चाहिये ) 
खतत्यम-_त्य ही इनमें श्रेष्ठ है। इतिन्यों, राथीवरः-रयीवरका पुत्र 
सत्यवच(न्‍तत्यवचा ऋषि कहते है, तप+्न्तप ही सर्वश्रेष्ठ है, इतिन्यों, 
पीरुशिए्टिः-पुरशिएका पुत्र, तपोनित्यःल्तपोनित्य नामक ऋषि कहते ईं 
स्ाध्यायप्रवचने पच-वेदका पढना-पढाना ही सर्वश्रेष्ठ है, इतिन्यों, मौद्वत्य+- 
मुद॒लके पुत्र; ताक/'नाक? मुनि कहते हैं; हिन्क्योंकि, ततस्वहीं। तपृ+स्तप 
है, तत्‌ दित्वही;तपःत्यप है! 
व्याख्या--इस अलुवाकमें यह बात समझायी गयी है. कि अध्ययन और 
अध्यायन करनेबराल्ोंको अध्ययन-अध्यापनके साथ-साथ शाज्ोमें बताये हुए. मागेपर 
ख्य चलना भी चाहिये | यही बात उपदेशक और उपदेश सुननेबाढेके विषमें 
भी समझनी चाहिये। अभिप्राय यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत 
ही उपयोगी हैं, शाज्ोके अध्ययनसें दी मनुष्यकों अपने कर्तच्यका तथा उसकी 
विधि और फूछका शान होता हैः अतः इसे करते हुए ही उसके साथ-साथ यथा- 
योग्य सदाचारका पारम; सत्यमाषण, खधम पाछनके लिये बढ़े-से-बड़ा कष्ट सहन 
डख्द्रियोंको वशर्में रखना; मनको वशर्में रखना, अम्निह्ेत्रके लिये अनिकी प्रदीक्त 
करना; फिर उसमें हवन करना; अतिथिकी यथायोग्य सेवा करना) सबके साथ 
सुन्दर मनुष्योचित लौकिक व्यवहार करना। शाज़विधिके अनुसार गर्भाधान 
करना और ऋतुकालमें नियमितरूपते त्ली-सहवास करना तथा कुद्धमवको 
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उपाय करना--इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ कर्मोक्ा अनुष्ठान करते रहना चाहिये । 

अध्यापक तथा उपदेशकके लिये तो इन सत्र कर्तव्योका समुचित पालन और भी 

आवश्यक है, क्योंकि उनके आदर्शका अनुकरण उनके छात्र तथा श्रोत्ता अहण करते 

हैं। रथीतरके पुत्र सत्यवचा नामक ऋषिका कहना है कि 'हन सब कर्मोंमें सत्य ही 

सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि प्रत्येक कर्म सत्यममापण और सत्यभावपूर्धक किये जानेपर ही 
ययार्थरूपसे सम्पन्न होता है [? पुरुशिष्टपुत्र तमोनित्य नामक ऋषिका कहना है कि 

#तपश्चर्या ही उ्वेश्रेष्ठ है; क्योंकि तपमे ही तत्यभाषण आदि समस्त धर्मोके पालन 
करनेकी ओर उनमें इृढ्तापूर्वक्न स्थित रहनेक्री शक्ति आती है । मुहलके पुत्र 
नाक नामक मुनिका कईना है कि “वेद ओर घमेशाज्नोक्ना पठन-पाठन ही सर्वश्रेष्ठ 
है; क्योंकि वही तप है; वही तप है। अर्थात्‌ इन्टोंसे तप आदि समस्त धर्मोका 
ज्ञान छोता दै। इन सभी ऋषियोंका कहना यवार्थ है | उनके कथनको उद्धृत 

करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रत्येक कर्ममे इन तीनोंकी प्रधानता रहनी 
चाहिये । जो कुछ कर्म किया जाय, यह पठन-पाठनसे उपछब्ध जाद्धज्ञानके 
अनुकूल होना चाहिये | कितने द्वी विव्व क्यों न उपसित हों। अपने कर्तव्य- 
पालनरूप तपमें सदा इृद रहना चाहिये और प्रत्येक क्रियामें सत्ममाव और 
सत्यमापणरर विशेष च्यान देना चाहिये | 


॥ नवम्र अनुवाक समाप्त ॥ ९% ॥ 


ब्न--्ककस्कुसस्यक 


दशम अनुवाक 

अहं वृक्ष रेरि] । कीतिं! पृष्ठे गिरेरिव । ऊर्ध्व॑पत्ित्रों 
वाजिनीव खमृतमस्त्रि | द्रविण< सवर्चसस्‌ | सुमेधा अम्ृतोश्ितः | 
इति त्रिशड्नोवेंदालवचनम्‌ । 

अहमज्मं, वृक्षस्यव्ससारइक्षका रेरिया-उच्छेद करनेवाला हैँ; 
[ मम ] कौीर्तिःन्‍्मेरी कीति, मिरेसन्यंतके। पृष्ठम्‌ इंच-शिजरकी भाँति 
उन्नत है; वाजिनिजअन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त सुर्वमें, खम्नतम्‌ इचरजैंसे उत्तम 
अमृत है3 उसी प्रकार मैं भी; ऊंध्यंपवित्रः अस्मि-अतिद्य पवित्र अमृतस्वर्य 
हूँ, ( तया मैं ) सवर्चंसमू>प्रकाशयुक्त; द्वविणम-धनका मडार हूँ? अम्तो- 
क्षित;-( परमानन्दमय ) अखतसे अभिपिश्वित ( तथा » ख़ुमेधाःत्भ्रेष्ट चुद्धि- 
बाल हूँ, इति-इस प्रकार ( यह ) बिशड्वोः्नमिशडु ऋषिका, चेदालु- 
चचनम-अन॒भव किया हुआ वैदिक प्रवचन है | 

व्याख्या--निश्वड्ठ॒ नामक ऋषिने परमात्माको प्रात होकर जो अपना 
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अनुभव व्यक्त किया था) उसे ही इस अनुवाकमें उद्धृत किया गया है। निशहुके 
बचनानुसार अपने अन्तःकरणमें भावना करना भी परमात््माकी प्राप्तिक साधन 
है; यही दतानेके लिये इत अनुवाऊका आरम्म हुआ है। श्रृतिका भावार्थ यह है 
कि मैं प्रवाहरूपमें अनादिकारूसे चले आते हुए इस जन्म-मृत्युरूप ससाखुक्षका 
उच्छेद्‌ करनेवाद्य हूँ । यह मेरा अन्तिम जन्म है | इसके बाद मेरा पुनः जन्म 
नहीं होनेका | मेरी कीर्ति पर्वत-शिखरकी भोंति उन्नत एवं विशाल है। 
अन्नोलादक शक्तिसे युक्त सूर्यमें जेंसे उत्तम अम्ृत्का निवास है; उसी प्रकार मैं 
भी विश्युद--रोग-दोष आदिसे स्वेथा मुक्त हूँ; अम्ृतखरुप हूँ । इसके सिवा मैं 
प्रकाशयुक्त धनका भंडार हूँ; परमानर्दरूर अम्रतमें निमग्त और भरेष्ठ घारणायुक्त 
बुद्धिसे सम्पस्न हूँ । इस प्रकार यह जिदडु ऋषिका वेदानुवचन है अर्थात्‌ शान- 
आहिके बाद व्यक्त किया हुआ आत्माका उद्घार है | 

मनुष्य जिस प्रकारकी भावना करता है वैसा ही बन जाता है; उसके 
सकतपमें यह अपूर्ब---आश्चर्यजनक शक्ति है। अतः जो मनुष्य अपनेमें उपर्युक्त 
भआवनाका अम्यास करेगा बह निश्चय वैसा ही वन जायगा | परत इस साधममें पूर्ण 
सावधानीकी आवश्यकता है | यदि भावनाके अनुसार गुण न आकर अभिमान 
आ गया तो पतन भी हो सकता है। यदि हस बेदानुवचनके रहस्यझे 
ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अभिमानकी आशड्डा भी नहीं वी 
जा सकती । 

॥ दृशम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 


एकादश अचुवाक 


वेदमन्‌च्याचार्योउन्तेशासिनमचुशार्ति । सत्य वद । हे] 
चर । खाध्यायन्या प्रभद। । आचार्याय प्रियं धनपाहत्य ग्रजातन्तु 
मा व्यवच्छेत्सीः | सत्यात्न प्रमद्तिव्यस्‌ | धर्मान प्रमदितव्यस्‌ | 
कुप्नलान प्रमद्तिव्यम । भूत्ये नप्रमद्तिव्यम। खाध्यायग्रवचनाम्यां 
न प्रमद्तिव्यमू । देवपिहुकायोस्पां न प्रमद्तिव्यसू । 
ज्य-बेदका मजीमौति अध्ययन कराक७ आयाय/न्‍्आचार्यः 
कलम आश्रममें रहनेवाले बरह्माचाये विद्यार्थीकी, अनुशास्तिल 
शिक्षा देवा है; सत्यम्‌ बद्‌न्‍तम॑ सत्य बोले) धर्मम्‌ चरन्धर्मका आचरण 
करो, खाध्यायाव-खाध्यायसे, मा अ्रमदृःत्कमी न चुकोः आचायोयर 
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आचायके लिये। मियम्‌ धतम्‌ःदक्षिणाके रूपमें वाब्छित घन, आहृत्य८ 
लाकर ( दो, फिर उनकी आज्ञासे गहस्थ-आश्रममें प्रदेश करके 9 पजातस्तुमू< 
सतान-परमपराको ( चालू रकल्लो, उसका ) मा व्यवच्छेस्सीः-उच्छेठ मे 
करना; सत्यातल( तुमको ) सत्यसे, से प्रमद्तिव्यमल्‍कमी नहीं डिवा 
चाहिये; धर्मोद>पर्मसे, चननहीं, प्रमदितव्यम-डिगना चाहिये, कुशलातू- 
शुभ कर्मेसे, व प्रमद्तिव्यम-न्‍्कमी नहीं चूक़ना चाहिये, भूत्वैन्उन्नतिके 
साधनोंसि; त्‌ प्रमद्तिब्यमन्‍्कमी नहीं चूबना चाहिये, खाध्यायप्रवचनास्याम्त्‌+ 
बेदोके पढने और पढानेमें, न भ्रमद्तिव्यम-करभी भूछ नहीं करनी चाहिये, 
देवपित॒कायोम्यामल्देवकार्सते और पिद्रकार्यसे, न पमनदितव्यमू-कभी 
नहीं चूकता चाहिये | 


व्याख्या---झ॒स्मकों अपना जीवन कैसा बनाना चाहियेः यह वाह 
समझानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ किया गया है। आचार्य शिष्यक्ो वेहका 
मलीमॉति अध्ययन कराकर समावर्तन सस्कारके समय गहस्याभ्रम्मे प्रवेश करके 
गद्ख-वर्मका पालन करनेकी शिक्षा देते हैं---'पुत्र | तुम सदा सत्य-भाषण फरना, 
आपत्ति पहनेपर भी शठका कदापि आश्रय न लेना; अपने पर्ण-आश्रमफे अनुकूछ 
शाख्र्तम्मत घर्मका अनुष्ठान करना खाव्यायसे अर्थात्‌ बेदोंके अभ्यास, सध्या- 
चन्दन) गायत्रीनप और भगवन्नास-गुणक्ीतन आदि नित्यकर्मप्रें कमी भी प्रमाद 
न करमा--अवांतू न तो कमी उन्हें, अनादरपूंक करमा और नम आल्सवश 
उनका त्याग ही करना । गुरके लिये दक्षिणाके रूपमें उनकी रुचिके क्षनुरूष 
घन लाकर श्रेमपूर्वक देना, फिर उनकी आझसे दरहस्था्ममें प्रवेश करके 
ख़धर्मका पालन करते हुए संतान-परम्षराक्रों सुरक्षित रखना--उसका लोप मे 
करना | अर्थात्‌ शाज्नविधिके अनुसार विवाहित घर्मपनीके साथ ऋतुका्में 
नियमित सद्दवास करके संतानोत्त्तिका कार्य अनासक्तिपर्वक करना | तुमको 
कभी भी सत्यसे नहीं चुकना चाहिये अर्थात्‌ हेँठी-दिल्लगी या व्यर्थक्ी वार्तोमि 
वाणीकी शक्तिको न तो मष्ट करना चाहिये और न परिह्यास आदिके बहाने कमी 
झूठ ही बोलना चाहिये। इसी प्रकार ध्मपछनमे भी भूछ नहीं करना चाहिये 
अर्थात्‌ कोई बहाना बनाकर या आउस्यवण कभी धमकी अवददेलना नहीं करनी 
चाहिये | लौकिक और जारह्वीय--लित्तने भी कर्तव्यस्पसे प्राप्त शुम कर्म हैं; 
उनका कमी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये; अपितु यथायोन्य उनका 
अनुष्ठान करते रहना चाहिये ! घम-सम्पत्तिकों बढ़ानेवाले लौकिक उन्लतिके 
साधनोंके अति भी उदासीन नहीं होना चाहिये। इसके छिये भी वर्णाअ्रमानुकूल 
चेष्ठा करनी चाहिये | पढने और पढानेका जो मुख्य नियम है; उसकी कभी 
अवद्देलना या आल्स्पपूर्वक त्याग नहीं करना चाहिये | इसी प्रकार अस्निदीव 
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और यज्ञादिके अनुष्ठानहूप देवकार्य तथा भ्राद्ध-तपण आदि पितृकायोंके सम्पादनमें 

भी आहूत्य या अवध्देल्नापूरवेक प्रमाद नहीं करना चाहिये। 


मातृदेवों भव | पित॒देवों भव | आचार्यदेवों भव । अतिथिदेषो 
अब । यान्यनवद्यानि कमोंणि | तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि। 
यान्यक्ञाकश्सुचरितानि । तानि त्वयोपालानि । नो इतराणि। 
ये के चासच्छरेयाध्सो जाह्मणाः। तेषां लयाउ5सनेन प्रधसितव्यम। 
श्रद्धया देयम्‌ | अभ्रद्धयादेयम्र्‌ । जिया देवम्‌ । हिया देयमू । भिया 
देयम्‌ । संविदा देयम्‌ | 


माृंदेवः भव-छम मांवामें देवबुद्धि करनेवाले बनो। पितदेख/ भव 
पिताको देवरूप समझनेवाले होओ, आचार्येदेवः मव-आचायकी देवरूप 
समझनेवाले बनो। अतिथिदेवः भवरभतिमिको देवतुल्य समझनेवाके होओः 
यानि-जोे-्जो, अनवद्यानिननिदोंप, कर्माणिन्कर्स हैं तानिल्‍डन्दीका, 
सेब्रितव्यानि-धुम्हें सेवन करना चाहिये; इतराणिन्यूसरे ( दोषयुक्त ) क्मोंका) 
नो्कमी आचरण नहीं करना चाहियेश अस्पाकम-्हमारे ( आचरणोंमेसे भी) 
यानि-जो-जो, खुचरितानि-अच्छे आचरण हैं, तामिन्उनका ही, त्वया 
ठुमकी। डवास्पानि-्सेवन करना चाहिये! इतराणि-दूसरोका, नोल्‍केमी नहीं, 
ये के घल्जो कोई भी, अस्पत-हमते, श्रेयांसः-श्रेष्ठ ( शुरुवन एवं 
ब्राह्मणा/-आाक्षण आयें, तेषाम-उनको। त्वया-ठ्हें, आसनेन-आसन-दान 
आदिके द्वारा सेवा करके, प्रश्वसितव्यम-विभ्राम देना चाहिये, अ्रद्धया 
देयम्‌-अ्द्धापू्क दान देना चाहिये अध्रद्यया-्विना श्रद्वाके, अदेयम्‌न 
नहीं देना चाहिये, श्रिया देयम-आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये; हिया 
देयमूल्छलासे देना चाहिके भिया देवमलमबसे भी देना चाहिये 
( और » खंबिदा देयमन( जो कुछ भी दिया जाय। वह सब ) विवेकपूर्चक 
देना चाहिये | 

व्याख्या--'पुत्र | तुम मातामें देवबुद्धि रखना, पिता भी देवबुद्धि 
रखना; आचार्यमें देवबुद्धि रखना तथा अतिथिमें भी देवनुद्धि रखना। आशय 
यह कि इन चारोंको ईशवरकी प्रतिमूर्ति समक्षकर श्रद्ा और भक्तिपूर्वक सदा 
इनकी आशाका पालन; नमस्कार और सेवा करते रहता। इन्हें सदा अपने 
विनयपूर्ण व्यवह्वास्से प्रसन रखना । जगतमें जो-जो निर्दोष कर्म हैं। उन्हीं 
हुस्हें सेवन करना चाहिये | उनसे मिन्‍न जो दोषयुक्त --निषिद्ध कर्म हैं; उनका 
कमी सभूलकर--ख़प्नमें भी आचरण नहीं करना चाहिये | इमरे--आने 
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शुरुजनोंके आचारव्यवहरमें मो जो उत्तम--झासत्र एवं शिष्ट पुरुषोंद्धारा 
अवुमोदित आचरण हैं; जिनके विषयमें किसी अकारकी शब्ढाको खान नहीं है; 
उन्हींका तुम्हें अनुकणण करना चाहिये, उन्हींका सेवन करना चाहिये। जिनके 
विषयमें ज़रानती भी शह्बा हो; उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिये। जो 
कोई भी हमसे श्रे्ठ--तरय; विद्या, तप॥ आचरण आदियें बड़े तथा ब्राह्मण आदि 
पूज्य पुरुष घरपर पथारें। उनको पाद्र, अध्य, आसन आदि प्रदान करके सद्र 
अकारतसे उनका सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये । अपनी शक्तिके 
अनुसार दान करनेके छिये तुम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्सर रहना चाहिये। जो 
कुछ भी दिया जाय, वह अद्धापूर्वक देना चाहिये | अभद्धापूर्चक नहीं देना 
चाहिये; क्योंकि दिवा भ्रद्धाके किये हुए दान आदि का। असत्‌ माने थे हैं 
( ग्रीवा १७] २७ ) | डजापूर्वक देना चाहिये अर्थात्‌ सारा घन भग्रवासका 
है, मैं यदि इसे अपना मानूँ तो यद अपराध है | इसे सब प्राणियेंके 
हृदयमें खित भगवानकी सेवामें ही छगाना मेरा कर्तव्य है। मैं जो कुछ 
दे रहा हूँ; वह भी वहुत कम है। थों सोचकर सकोचका अनुमव करते हुए देना 
चाहिये । मनमें दानीपनके अमिमानको नहीं आने देना चाहिये | सर्वत्र और सबमें 
भगवान हैं, अतः दान लेनेवाले भी संगयात्‌ ही हैं | उनकी व्ठी कृपा है कि 
मेरा दिया हुआ स्वीकार कर रहे हैं| ये विचारकर भगवानसे मय मानते हुए: दान 
देना चाहिये।ुम किसीका उपकार कर रहे हैं? ऐसी भावना भनमें छाकर 
अभिमान या अविनय नहीं प्रकट करना चाहिये। परत जो कुछ दिया जाय-- 
वह विवेकप्ूर्यक, उसके परिणामकी समझकर निष्कामभावसे कर्तव्य समझकर देना 
चाहिये ( गीता १७] २० ) | इस प्रकार दिआा हुआ दान ही मंगवानकी 
प्रीतिका--कब्याणका साधन हो सकता है। वह्दी अक्षय फजका देभेवाल् है| 


अथ यदि ते कर्म विविकित्सा वा इसविचिकित्सा वा खात्‌। 
ये तत्र वराह्मगाः सम्मर्शिनः । यृक्ता अयुक्ता। । अदबा धर्मकामा। 
स्‍्पु। । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा तत्र वर्तेथा! । अथास्पाख्यातेषु । 
ये तत्न त्राह्मगा; सममा्शिनः । युक्ता आयुक्ता। । अलूक्ष धर्मकामा। 
स्पु। यथा ते तेपु बर्तेरनू | तथा तेषु वर्तेथाः। एप आदेशः | 
एप उपदेश: । एपा वेदोपनिपत्‌ । एसदलुशासनम्‌ । एवम्ुपासित- 
व्यय । एययु चेंतदुपासस्‌। 
अध-इसके बाद, यव्व्यदिंः तेन्समको। कर्मविच्विकित्सा-कर्तव्यके 
निर्णय करनेमें किसी प्रकारकी शड्ढा शे; बान्या ; बत्तविचिकित्सा-सदाचारके 
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विषयमें कोई शह्ढा, घा-कदाचित्‌, स्थात्न्ददों जाय तो सन्नन्चहोँ, ये; 
सस्मशिन++उत्तम विचारवाले युक्ता/-परामर्श देनेगें कुशल, आयुक्ताधकर्म 
और सदायारतें पूर्णयत्ता छगे हुए अत्दुज्ञा+-लिख खमाववाले) ( तथा ) 
धर्मकामाः-एकमाच धर्मके ही अमिलाघी, ब्राह्मणाः-्व्राक्मण, स्थुःन्शों, ते 
वे; यथा-जिस प्रकार, तब्ननउस कर्म और आचरणके भेत्रमें; चर्तरन-वर्ताव करते 
हों, सच्-उस कर्म और आवरणके क्षेत्रमं, तथारवैसे ही, घर्तेथाः-हुमको भी बर्ताव 
करना चाहिये, अथनत्तथा यदि; अभ्याख्यातेषु-किसी दोषसे लाब्छित भनुष्यों- 
के साथ वर्ताव करनेमें ( सदेह उत्तन्न हो जाय) तो भी )) येल्लो, तबन्वहों। 
सस्मशिमःन्‍उत्तम विचाखाले। युक्षा/न्परामश देनेमे कुशल; आयुक्ताः« 
सब प्रकारसे यथायोग्य सत्कर्म और सदाचारमें मलीमॉति छगे हुए; अलूक्षा+- 
रूखेपनसे रहित, धर्मकामाः-धर्मके अमिलाषी, आह्मणा्ज[ विद्वान्‌ ) आह्मण» 
स्युःच्दों, तेनवे। यथा-जिस प्रकार, तेघु-उनके साथ, घत्तेरन-वर्तोव करें, 
तेथुल्ठनके साथ, तथानवैसा ही, वर्तेथामल्तमको भी बर्ताव करना चाहिये, 
एप; आदिदशामच्यह शात्नवी आशा है; एपश उपदेशशच्यही ( गुरुजनोंका अपने 
शिष्यो और पुत्रोंके छिये ) उपदेश है; पषा-यही, चेदोपनिषत्‌-पेदोंफा रस हैः 
चन्भौर, एततू-यही) अमुशासनम-यरथरागत शिक्षा है; एयम-इसी प्रकार 


उपासिततव्यम-सुमकी अनुष्ठान करना चाहिये, एवम्‌ उर्हसी प्रकार, एतत्‌: 
यह; उपास्यम्‌-अनुष्ठान करना चाहिये | 
व्याख्या--“यह सब करते हुए भी यदि तुमको किसी अवसरपर अपना 


कर्तव्य निश्चित करनेसे दुविधा उत्पन्न हो जाय, अपनी बुद्धिसे किसी एक निश्रय- 
पर पहुँचना कठिन हो जाव--ठुम किंकर्तव्यविमूढ़ है जाओ, तो ऐसी खिततिमें 
बहों जो कोई उत्तम विचार रखनेवाले, उचित परामश देनेमें कुशल) सत्कर्म और 
सदाचारमें चत्परतापूर्वक छगे हुए। सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेवाले तथा 
एकमाच धर्म-पालनकी ही इच्छा रखनेवाले विद्वान ब्राह्मण ( या अन्य कोई बेसे 
ही महापुरुष ) हॉ--बवे मिस प्रकार ऐसे प्रसब्नोपर आचरण करते हों; उसे 
प्रकारका आचरण उुम्हें भो करना चाहिये | ऐसे खलोंमें उन्हींके सतरामर्शके 
अनुसार उन्‍्हींके स्थापित आदरोका अमुगमन करना चाहिये | इसके अतिरिक्त 
जो मनुष्य किसी दोषके कारण लाम्छित हे गया हो; उसके साथ किस समय 
कैसा व्यवहवर करना चाहिये--हस विश्यमें भी यदि ठुमको दुविधा प्राप्त हो 
जाय--छुम अपनी बुद्धिसे निर्णय मं कर रुफो तो वहाँ मी जो विचारणीछ 
परामझ्े देनेमें कुशछ) सत्कर्म और सदाचारसें पूर्णतया सकग्न तथा घ्मकामी 


( सासारिक धनादिकी कमनासे रहित ) निःख्वार्थी विद्वान ब्राह्मण हों; वे लोग 
उसके साथ जैसा व्यवद्वार करें। वैसा ही ठुमको भी करना चाहिये | उनका 


व्यवहार ही इस दिषयमें प्रमाण है। 
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ही आज्की आश है--श्जोंका निचोड़ है | यही गुरु एवं माता-पिताका 
अपने भिष्यों और सतानोंके प्रति उपदेश है तथा यही सम्पूर्ण बेदोछा रहस्य है! 
इतना ही नहीं; अनुशासन भी यही है । ईरकी आजा तथा परमरागत उपदेश- 
का नाम अनुशासन है। इसलिये तुमको इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचारका 
पालन वरना चाहिये। इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचारक्मा पालन करना चाहिये |? 
॥ एकादश अनुवाक समाप्त ॥ ११ भे 
चा+“आअक्रस्ड /क्‍४----- 
ह्ादश अचुवाक 

ज्॑नों मित्र; श॑ वकणः । श॑ नो भवत्वयंसा | श॑ ने इन्द्रो 
बृहस्पति: । श॑ नो विष्णुरुरक्रम:%# । नमो ब्ह्मणे ! नमस्ते वायो | 
त्वमेव प्रत्यक्ष॑ त्द्माति । स्वामरिव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिपम्‌ । ऋत- 
मवादिपयध | सत्यमवादिषस । वन्‍्मामावीत । तडक्तारमाबीतू | 

आधीन्माम्र्‌ । आवीद्चक्तारम्‌ | 

शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः ) 

मश्च्दमारे लिये; मिं्रः' देन और ग्राणक्रे अधिएठता ) मिचदेवता। 
शम, [ भचठ ]कल्याणप्रद हों। ( तथा ) बहणः-[ रात्रि और अपानके 
अधिग्रता ) बदण भी; शम्‌ [ भवतु ]-कल्याणप्रद हों, अर्थमा-( चक्ष और 
सुरमण्डलक्े अधिव्वता ) अर्वभा, नःत्इमारे लिये; शाम भवतु-कल्यागमय दोः 
इन्द्राल्य बल और भुजाओके अधिष्ठाता ) इन्द्र) ( तथा ) शहस्पतिःर्त वाणी 
और बुद्धिके अधिष्ठाता ) शृदस्पति, सम्न्दमारे ल्थिः शम्‌ [ भवतु |5 
शान्ति प्रदान करनेवाले दो, उस्क्रम+>तरिविक्रमरुपसे विभाल डगोवाले। व्रिष्णुसू 
विष्णु ( जो पेरेंफ़े अधिष्ठाता है), ना>इमारे लिये; शम्‌ [ भवतु |न्कब्याण- 
मय हैं, अह्मणे<[ उपर्युक्त चमी देवताओके आत्माखरूप ) ब्क्षके लिये; नमः 
नमस्कार है; वायोरूहे वायुदेव | तेन्तुसइरे लिये। नमन्‍्ममस्कार कै त्ममः 
तुम, एचन्द्रीः प्रत्यक्षमल्‍्पत्यक्ष ( प्राणडप्से प्रतीत शेनेयाके )) अक्ष अखिल 
अन्न दी; ( इसडिये मैंने ) स्वामूल्तुमको, 'एचन्दी) भत्यक्षमल्प्त्यक्ष अह्मन 
ब्रह्म) अवादिपम-कशा के ऋतम्[ तुम ऋतके अधिष्ठाता हो, इससिये मेंने 
बुग्दे ) ऋत नामसे; अवाडिपम->पुकारा है, सत्यस( त॒म सत्यके अधिषता 
हो; भत्तः मैंने तुम्हें ) सत्य नामतेः अवादियमल्कश कैः ततरूडस ( सर्व- 
श्क्तिमान्‌ परमेश्वरने ) माम आवीत्-मेरी रक्ष की के ततलठसमे 
# यह मन्त्र ऋगेद मण्टल १ सु ९० का नवों है। तथा यजु० ३६। ९ दै । 
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बरक्तारम्‌ आवीत-वक्ताकी--आचार्यकी रक्षा की है? आबीत्‌ माम-ए्क 
की है मेरी, ( और ) आवीत्‌ वक्तारम्‌-रक्षा की है मेरे आचार्यकी, हैँ? 
शान्तिः-भगवात्‌ शान्तिखरूप हैं, दा/न्ति:>्शान्ति्खरूप हैं, शान्ति: 
शान्तिखस्प हैं | 


व्याख्या--आक्षावल्लीके इस अन्तिम अनुवाकमें मिन्न-मिन्न शक्तियोंके 
अधिष्ठाता परवह्म परमेश्वरसे भित्र-भिन्न नाम और रूपोमें उनकी स्तुति करते 
हुए प्रार्थनापूर्वक कृतज्ञता प्रकट की गयी है । भाव यह है कि समस्त आधि- 
देविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तियोंके रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता 
मित्र; वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्मा अन्तयामी परमेश्वर हैं, वे 
सब प्रकारसे इमारे डिये कल्याणमय हवों--हमारी उन्नतिके मार्गगें किसी पकारका 
विष्न न आने दे | हम सबके अन्तर्यामी अक्षको नमस्कार करते हैं। 


इस प्रकार परमात्मासे झाम्तिकी प्रार्थना करके सून्रात्मा प्राणके रुपमें 
समस्त प्राणियोंमें व्याप्त परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते हैं--है स्वशक्तिमान। 
सबके प्राणखरूप वायुमय परमेश्वर | आपकी नमस्कार है| आप ही समस्त 
प्राणियेकि प्राणखरूप प्रत्यक्ष असम दें; अतः मेने आपको द्वी प्रत्यक्ष अह्य कहकर 
पुकार है | मैंने ऋत नामसे भी आपको द्वी पुकारा है, क्योंकि सारे प्राणियोंकि 
लिये जो कल्याणकारी नियम है; उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिष्ठाता हैं ! 
यही नहीं मैंने 'सत्यः नामसे भी आपको ही पुकारा है; क्योंकि सत्य--यथार्य 
आषणके अधिष्ठातृ-देवता भी आप ही हैं। उन सर्वन्यापी अन्तर्थामी परमेश्वस्ने 
मुझे सत-आचरण एवं सत्य भाषण करनेकी और सत्‌ विद्याकी प्रहण करनेकी झक्ति 
प्रदान करके इस जन्म-मरणरूप ससारचक्रसे मेरी रक्षा की है । तथा मेरे 
आचार्यको उन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति 
प्रदान करके उनकी रक्षा--डनका भी सब ग्रकारसे कल्याण किया है । यहाँ 
क्षेरी रक्षा की के मेरे वक्ताकी रक्षा क्री है? इन वाक्योंकों दुदानिका अमिप्राय 
शीक्षावल्लीकी समाप्तिकी सूचना देना है | 


5० शान्ति: शान्तिः शान्तिः--इस प्रकार तीन बार आन्तिःः पदका 
डच्चारण करनेका भाव यह है कि आधिमौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक-- 
तीमें प्रक्ारके विष्नोंका सर्बथा उपशमन हो जाय। भगवान्‌ शान्तिखरूप हैं। 
अतः उनके स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है । 

॥ द्वादुद्म अज्भवाक समाप्त ॥ १२ ॥ 


॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १॥ 
+-+--कचच्कीस्सछ+ 


च् 


् 


ब्रह्मानन्दव््ठी 
है कि 
शान्तिपाठ 
3 सह नाववतु | सह नो शुनवतु ) सह बी करबावहे | 
तेजखि नावधीवमस्तु | मा विद्वियावहे । 
ड० चान्तिः ! द्ाल्तिः !! शान्तिः !!! 
डेग्व्यूपननह् परमात्मए/ ( आप ) नौ-हम दोनों ( गुरुशिष्य ) कीः 
सहत्साव-सा4, अवतु-रक्षा करें; नौर्हम दोनोका, सह-ू्साथ-साथ; सुल्क्तु- 
पालन करें) सददर्न[ हम दोनों ) साय-साथ ही, वीयेम>शक्ति, करवाबहैल्यात 
करें; नी-हम दोनोकी; अधीतम्‌ज्यडी हुई विद्या, तेजखिस्न्तेबोमयी। अस्तु८ 
ही। भा विहियायदैहम दोनों परस्पर देप न करें । 
व्यास्या--है परमात्मन्‌ | आप हमर गुरु-भिष्य दोनोंकी साथ-साथ सच 
प्रकारसे रक्षा करें। हम दोनोडा आप साथ साथ समुचितरूपसे पाकन पोषण 
करें। हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें; _म दोनोंकी अध्ययन 
की हुई विद्या तेश्पूर्प हो-कहों किसीसे हम विद्यार्मे परास्त न हों और हम 
दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूतसे बेंधे रहें; हमारे अदर परस्पर कमी द्वेप न हो । 
है परमात्मन्‌ | तीनों तापीकी निम्नत्ति हो | 


है - प्रथम अनुवाक 
ब्द्मविदाप्नोति परम्‌ ! तदेयास्युक्ता । 
प्रह्मवित्‌-अक्षशनी, परमून्यरत्नको' आप्नोतिन्मात कर छेता हैः 
लत््‌-उसी भावकी व्यक्त ऋरनेत्राली। एग्रान्यद ( श्रुति ) अभ्युक्ता-कही 
ययी है। 
व्याख्या--अक्षमानी महात्मा परखक्ाकों प्राप्त हो जाता कै इसी बातको 
बतनेके लिये आगे आनेबाले श्रुति कही गयी है ! 
सत्यं ज्ञानमनन्तं अहम । यो वेद निदितं गुददायां परमे व्योमन्‌ | 
सो5झ्चुते स्वाद क्रामात्‌ सह ब्रह्मणा विपक्षितेति । 
बल्लत्त्रद्म) सत्यमून्सत्म शानमू-्जानखलूप, ( और ) अनन्तमूरन 
अनन्त है। यः-जो मनुष्य, परमे ध्योमनूल्यरम विद्युद्ल आकाशमे ( रहते 
हुए भी » गुद्दायामस्याणियोंके दृदयरूप शुफ्रामें, निहितम्‌रुछिपे हुए 
( उठ ब्रक्षको $ वेद्न्वानता है; सःम्न्यह। विपश्विताल| उस ) विशन 
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३०६ ईशादि नौ उपन्िषद्‌ हैः चढ्छी २ 
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खलपः बह्मणा सह-जक्षके साथ, सबोन-छमस्त, कामान अचछुते-भोगेका 
अचुभव करता है, इति-इस प्रकार ( यह ऋचा है ) | 

व्याख्य--इस मन्त्र परत्रह्म यरमात्माके खहूपबोधक उक्षण वत्ञकर 
उनकी प्राप्तिके स्थानका वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका फू बताया गया 
है | भाव यह है कि वे परत्रह्म परमात्मा सत्यखरूप हैं | सत्य 
शब्द यहाँ नित्य सत्ताका बोधक है। अर्थात्‌ वे परत्रह्म नित्य सत्‌ हैं; 
किठ्ली भी कालमें उनका अभाव नहीं होता | तथा वे झानखरूप हैं, उनमें 
अशानका लेश भी नहीं है | और वे अनन्त हैं अर्थात्‌ देश और काल्की 
सीमासे अतीत--सीमारक्षित हैं । वे ब्रक्न परम विश्वुद्ध आवाशमें रहते हुए 
भी सबके हृदयकी गुफामें छिपे हुए हैं | उन परत्क्ष परमात्माको जे 
साधक तत््वसे जान लेता है; वह सबको भलीमॉति जाननेवाछे उन ब्रह्के 
साथ रहता हुआ सब प्रकारके भोगेंको अल्योकिक ढगसे अनुभव करता है । 


लम्बन्ध--वे परतह् परमात्मा किस प्रकार कोसी गुफामें छिपे हुए हैं 
३७ 
उन्हें केसे जानना चाहिये--इस जिज्ञातापर आगेका प्रकरण आरम्म किया 
जाता है-- 


तसाद्दा एतसादात्मन आकादा; सम्पूतः | आकाशादायु! । 
वायोरग्निः | अग्नेरापः | अद्भ्य! प्रथिवी | प्रथिब्या ओपधयः | 
ओषधीम्योडन्नम्‌ | अन्नात्पुरुपः | स वा एप पुरुषो5ल्तरसमयः । 


# इस कथनके रहस्यको सम्रक्ष छेनेपर ईशावास्यो पनिषदके यम मन्त्र्मे सापकके 
डिये दिये हुए उपदेशरा रहस्य भी स्पष्ट हो जाता है । वहाँ कष्टा है क्लि इस अक्लाण्डमें जो 
कुछ भी जदइ-चेतनरूप जगत है, वद ईश्वरसे परिपूर्ण है; उत्त ई#रकों अपने साथ रखते 
हुए अपीत्‌ निरन्तर याद रखते हुए ही त्यागपूर्वंक आवश्यक्ष विषश्रोका सेवन करना 
चाहिये । जो उपदेश वहाँ सापकके लिये दिया यवा है; वह्दी वान ग्रहों सिद्ध महत्माकी 
स्थिति वतानेके लिये कही गयी है। 'वह अक्षके साथ सब भोगोंका अनुभव करता हैः 
इस कथनका अ्भिप्राय यही है कि वह परमात्माकों प्राप्त सिद्ध पुरुष इन्द्रिोंद्राय 
बाह्ष-विषयोका सेवल करते हुए भी स्वय सद्मा परमाष्मामें दी स्थित रएता दे । उप्तके 
मन, बुद्धि और इग्द्रियोंके ग्यवद/र) उनके छाया होनेवाली समी चेष्टाँ परमात्मामें स्थित 
रहते हुए ही दोढी हैं। लोगोंके देखनेमें आवश्यकतालुप्तार यवायोग्य विषयोका इख्ियों- 
द्वारा उपभोग करते समय भी वह परमात्मासे कमी एक छ्षणके लिये मी अलग 
नहीं होता, ( गीता ६ ! ३१) अत सद्दा सभी कर्मोते निर्ेंप रहता दै। यही गाव 

दिखानेके लिये “विपश्चिता अक्षण सह सर्वोच् कामान्‌ अश्ल॒ते! कहा गया है । इस प्रकार 
यह शुत्ि परमह्के खरूप तथा उसके शानकी महिमाकों बतानेवाली है। 
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तस्येद्सेव शिरः । अय॑ दक्षिण: पक्ष! । अयमुत्तर। पक्ष। । अयमात्मा | 

इढ पुच्छ॑ अतिष्ठा | तदप्येप इलोफ़ो सव्रति | 

चै>निश्वण ही, तस्मादल्( सर्वत्र प्रसिद्ध ) उस, एतस्मास-इसः 
आत्मनः-परमात्मासे; ( पहलेपहल ) आकाहाःल्आाकाशतल, सस्भूतःन 
उल्लन्य हुआ। आकाशात्‌-आकाशतसे, बायुस्म्चायु। बायोःन्‍यावुसे/लअग्निःन 
अग्नि, अस्ते+>अम्निसिं, आप--जछ; ( और ) अद्भ्य/-बकछ-तखसे, पृथिची-> 
पृथ्ची-तत्व उत्पन्न हुआ, पृथिव्याः-प्खखीसें, ओषधयः-समस्त ओषधियाँ 
उत्तन्त हुईं, ओषधीस्य+-ओपधवियेंसे: अन्षम-अन्‍्न उल्नन्‍्न हुआ अन्नासूरू 
अन्ससे ही, पुरुष:-( यह ) मलुष्य-शरीर उत्तन्न हुआ सम्न्वह, पुपःसू 
यह पुरुषःव्मनुष्य-शरीरा वैजनिश्रय ही, अन्तरसमय+अन्न-रसमय हैः 
तस्यच्ठसका। इदम-यह ( अत्यक्ष दीखनेवाज सिर ) एंवनड्ीः शिरः८ 
( पक्षीकी कल्बनामें ) लिर है; अयम-यह ( दाहिनी भुणा) हीः दक्षिणः 
पक्षःच्दाहिना पंख है, अयम-यह ( वायीं झुजा ) ही, डत्तरः पश्चःन्यार्यों पंख 
कै अयमत्यह ( शरीरका मध्यमाग ) ही, आत्मा-पक्षीके अब्दोका मध्य भाग 
है;# इद्मून्यह ( दोनों पैर ही )) पुछछम्‌ अ्रतिष्ठान्पूँछ शव मतिष्ठा है; तत्‌ 
अपि>उसीके विषयमे। एपमन्यह (आगे कहा जानेवाला ) शछोक/-इछोकः 
भवतिन्दे | 

व्याख्या--इस मन्त्रमें मतुध्यके छृदयरूप गुझाका वर्णन करनेके 
उद्देश्यमे पहले मनुष्य-शरीरकी उत्पत्तिका प्रकार सक्षेपमें वताकर उसके अज्लॉकी 
पत्चीके अन्नोंके रूपमें कल्पना की गयी है। भाव यद है कि सबके आत्मा अस्तर्यामी 
परमात्मासे पहले आकाश-तत्त उत्पन्न हुआ | आकाशसे वादु-तत्तत वायुसे अग्नि-तत्त+ 
अग्निसे जल-तत््व और जल्से पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वीसे नाना प्रकारकी ओपषधिया-- 
अनाजके पौधे हुए और ओषधियोंसे मनुष्योका आहार अज् उत्नन्न हुआ | उस अच्से 
यह स्थूल मनुष्य-शरीररूप पुरुष उसन्‍न हुआ। अन्नके रससे बना हुआ यह जो 
मलुष्य-शरीरधारी पुरुष है; इसकी पश्चीके रूपमें कल्यना की गयी है | इसका जो यह 
प्रत्यक्ष सिर है; वही तो मानो पक्षीका सिर है; दाहिनी भुजा दी दाहिना पख है। 
वार्यी भरुजा ही वायोँ पंख है | दारीश्का मध्यभाग ही मानो उस पक्षीके शरीरका 
मध्यभाग है। दोनों पैर ही पूँछ एवं प्रतिष्ठा ( पक्षीके पैर ) हैं| अनकी महिमाके 
विषयमें यह आगे कहा जनेवाल्य वछोक--सन्त्र है। 

॥ प्रथम जनुवाक समाप्त १॥ 


>> 
# “मध्य शोपामज्ञानामात्मा/ रध सुत्तिके समुसार शरीरका भध्यभाग सब भक्लोंका 
आत्मा है । 


श्ण्ट ईंशादि तो उपनिषद्‌ [ बढ्ली २ 
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है हितीय अनुवाक 

अन्नद्ठ प्रजा; प्रजायन्ते । या; काथ प्रथिवीशभ्रिता। । 
अथो अन्नेनैव जीवन्ति । अधैनदपि यन्त्यन्ततः । अन्नःहि 
सूतानां ज्येष्ठम। तसात्सवोपधप्नुच्यते । सर्वे वे तेउन्नमाप्छुवन्ति 
येडन्न॑ ब्ह्योपासते | अन्न5हि सूतानां ज्येष्म्‌ | तस्ात्सवेषिधपुच्यते। 
अन्नाद्ूतातनि जायन्ते जातान्यम्तेन ब्र्धन्ते । अधतेर्शत्त च 
भूतानि । तझ्मादन्न॑ तदुच्यत इति। 

पृथिवीम ध्िता।-स्ृथ्वीलोकका आश्रय छेकर रहनेवाले, याः काः 
चम्जो कोई भी, प्रजा/त्याणी हैं ( वे सव ) अन्नातःनअन्नसे, बैज्ही) 
प्रजायन्ते-उत्पन्न होते हैं; अथो“फिर, अम्नेत एय-अजसे ही। जीवन्ति--जीते 
हैं, अथ-फ़िर, अन्तत/-अन्तमें, एनत्‌ अपिल्‍इस अन्नमें ही; यन्ति-विलीन 
हो जाते हैं, अन्नमूर्न[ अतः ) अन्न) द्वित्दी भूतानाम--सब भूतोंमें ज्येष्ठमल 
श्रेष्ठ है, दर्मातू-इसल्यि ( यह ) सर्वोपधम्‌-सवॉपघरूप, उच्यते-कछाता है 
येनजो साधक, अन्तम्‌ ब्रह्मन्अन्नकी ब्रक्षमावसे। उपासततेरठपासना करते 
हैं, ले चै-वे अवश्य ही, सर्वम>समस्त, अन्नम्‌>अन्नकों, आप्लुवन्ति-्प्राप्त कर 
हेते हैं, हि-्क्योकि। अन्वमू-भनन्‍न ही? भूतानाम-यूतोमें, ज्येष्म:्श्रेषठ है 
तस्मात-इसलिये। सर्वोपधमरज यह ) सर्वोषध नामते। उच्यते-कह्म जाता 
है। अन्नात्‌ू-अन्वसे ही। भूतानिलसव प्राणी, जायन्ते-सन्‍्न होते हैं, 
जातानि-उत्पन्न होकर, अन्नेत्त-अन्‍्नसे ह्दीः वर्धन्ते-बढते हैं, ततूल्वह) 
अद्यते< म्राणियोद्वारा ) खाया जाता है। चन्तथा: भूतानिन[ खब भी ) 


प्राणियोंकी, अत्तिखाता है! तस्मात्‌-दसलिये, अन्तमृःनूअन्‍्त' इतिन्द्स 
नामसे, उच्यते-कह्दा जाता है। 

व्याख्या--इंस मन्त्में अन्नकी मदिमाका वर्णन किया गया है । भाव 
यह है कि इस प्रृथ्वीलोक्में निवास करनेदाके मितमे भी प्राणी हैं। वे सब अन्नसे 
ही उल्नन्न हुए हैं--अज्के परिणामरूप रज और वीर्यसे ही उनके शरीर बने हैः 
उल्लन्‍्न होनेके वाद अन्नसे ही उनका पाल्य-योपण होता कै अतः अन्नसे ही वे 
जीते हैं | फिर अन्तमें इस अन्नमें ही--अन्न उत्पन्न करनेवाली प्रथ्वीमें ही विलीन 
हो जाते हैं । तात्पर्य यह कि समस्त प्राणियोंके जन्म? जीवन और मरण स्थूछ 
शरीरके सम्बन्ध ही होते हैं। और स्थूलशरीर अन्नते दी उत्पन्न होते हैं, अने 
ही जीते हैं तथा अन्षके उद्नमस्थान एस्वीमें ही बिलीन द्वो जाते हैं। उन शरीरोमें 
रहनेवाले जो जीवास्मा हैं; वे अन्नमें विलीन नहीं होते; वे तो मत्युकालमे प्राणोकि 
साथ इस शरीरसे निकलकर दूसरे शरीरोमें चले जाते हैं । 


अज्ञु० २ ] तैत्तिसयोपनिषद्‌ ३०९ 
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इस प्रकार यह अन्य समस्त प्राणियोंद्री उस्तत्ति आदिका कारण है; 

इसीपर सब कुछ निर्मर करता है। इमलिये यही सबसे ध्रेष्ठ है और इसीलिये यह 
सवोपवस्य कहलाता है--क्योकि इसीसे प्राणियोंका कुघाजन्य सताप दूर द्ोता 
है। ज़तरे संतापोका मूल छुघा है। इसलिये उसके शान्त होनेपर सारे सवाप दूर 
हो दाते हैं| जो माघक इस अम्नकी ब्रह्नस्पमें उपायना करते हैं. अर्थात्‌ प्यह 
अन्न ही सर्वभ्रेध्न है; सबसे बड़ा है! यह समझकर इसकी ठपासना करते हैं; दे 
समझ अन्नक्रो प्राप्त कर लेते हैं | उन्हें यथरेष्ट अन्त प्रात हो जाता कै अन्नका 
अमाव नहीं रूदा | यह सर्वया सत्य है कि यह अन्न ही सब पूततो्मे श्रेष्ठ है 
इसलिये यह सवाधवमय कहलाता है॥ तथा सच प्राणी अन्नसे उत्पन्न हौते हैं 
और उलस्त होनेके वृद्ध अन्मते ही बढ़ते हैं---ठनके अज्जोंकी पुष्टि मी अन्नसे ही 
होती है। सब्र प्राणी उसको खाते है; तथा यह भी सह प्राणियेक्रों खा जाता-- 
अपनेगे विदीन कर लेता है। इमीलिये 'अचते, अति थे इति अन्नम! इस व्युतति- 
के अनुसार उसका नाम अन्न है। 


.... वसाद्वा एतशादलरसमयादन्योउन्तर आत्मा प्राणमयः । 
तेनेप पूछें; | से वा एप पुरुपविध एवं | तस्थ पुरुपनिधतामस्वय 
पुरुपविध: । तस प्राष एवं शिरः । व्यानों दक्षिण: पक्ष | अपान 
उत्तर; पक्षअ। आकाश आत्मा । एृथित्री युच्छे अतिष्ठा । तदप्येष 
इछोको भवति | 


चैलनिश्वय ही। तस्मात>उ8, पतस्मातुल्डसः अन्नरसमयातल्मन्न- 
रसमव भनुष्यशरीरते: अन्य+न्‍मिना अन्तरः-उसके भीतर रहनेवालाः 
आणमयः आत्मान्याणमय पुदुय है। तेवस्डससे; एपरन्यह ( अन्-रफ्मय 
पुदय 9 पूर्वा:ल्थ्याप्त कै; स|न्‍्वह एपमन्यह म्राथमय आत्मा) वैरनिश्नय हीः 
युदपत्रिवः एवन्युस्पके आकारका ही है; तस्य-्ठस ( अन्न-रसमव ) आत्मा 
की पुरुष्रिधतामल्युरुपतुल्य आकतिमें, अन्लुन्अनुगत (व्यात्र ) होनेसे हीः 
अयमत्यह, पुरयविधम्ल्युदपके आकारका कै तस्य5उस ( प्राणमव आत्मा ) 
का झाणम्ाणः एजद्ीः शिर:( मानो ) सिर है, ब्याव+-ध्यानः दक्षिण+८ 
दाहिना, पद्ष स्थल है। अपान/ल्अपान। उत्तर न्चायों। पश्मस्न्यंख हैः 
आकादम्स्आकाश आत्मान्टरीरका मध्यमाग है। (और ) पृथिवीन्यप्वीः 
पुच्छम-ूछः ( एवम्‌ ) प्रतिष्ठाल्आवार के ततृरूडस आग ( की महिमा ) 
के विषयमें, अपि>भी। एपम्ञ्वद आगे बताया जानेवल: चइलोकः भवतिंय 
इलोक है | 

व्याख्या--दित्तीव अनुवाकक्ते इस दूसरे अगर प्राणमव शरीरका वर्णन 
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किया गया है। भाव यह है कि पूर्वोक्त अन्मके रससे बने हुए. स्थूछशरीस्से मिन्‍न 
उस स्थूछशरीरके भीतर रहनेवाल्या एक और शरीर है। उसका नाम ध्याणमयः 
है; उस प्राणमयते यह अन्नमय शरीर पूर्ण है । अन्नमय स्वृल्शरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म 
होनेके कारण प्राणमय शरीर इसके अड्डप्रत्यड़में व्याप्त है।वह यह प्राणमय 
शरीर भी पुरुषके आकारका ही है । अन्नमय दारीरढी पुरुषाकारता प्रसिद्ध के 
उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्रापमय शरीर मी पुरुषाकार कहा जाता है। उसकी 
पक्षीके रुपमें कल्पना इस प्रकार दै--प्राण ही मानो उसका सिर है, क्योकि 
शरीरके अद्ढोंमें जैसे मस्तक श्रेष्ठ है) उसी प्रकार पॉचों प्राणोंमें मुख्य प्राण ही 
सर्वश्रेष्ठ है | व्यान दाहिना पख्र है। अपान वायों प्र है| आकाश अर्थात्‌ 
आकाशर्मे फैले हुए वायुकी भाँति सर्वशरीरव्यापी “समान वायु? आत्मा दै। क्योंकि 
वही समख शरीरमें समानमावसे रस पहुँचाकर समस्त प्राणमय शरीरको पुष्ठ करता 
है । इसका स्थान शरीरका मध्यभाग है तथा इसीका वाह्म आकाशसे सम्बन्ध है; 
यह बात प्रश्नोपनिषद्फे तीसरे प्रश्नोत्तरके पांचवें और आठवें मन्‍्त्रोंमें कही गयी 
है | तथा पृथ्वी पूँछ एवं आधार है भर्थात्‌ अपानवायुकी रोककर रखनेवाढी 
प्रथ्वीकी आधिदेविक शक्ति ही इस प्राणमय पुरुषका आधार है । इसका वर्णन भी 

प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रश्नोत्तरके आठवें मन्त्रमे ही आया है। 
इस प्राणकी महिमाके विषयमें आगे कह हुआ इल्ेक--मन्त्र है। 
॥ द्वितीय अज्ुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 
७ आजा 


तृतीय अनुवाक 


प्राणं देवा अछु आणन्ति । सनुष्या। पशवश्य ये प्राणो हि 
॥ 

भूतानामायु। । तस्मात्सवोयुष॒मुच्यते | सर्वमेष त आधुर्गस्ति ये 
प्राण ब्रद्योपासते । आणों हि भूतानामायुः । तस्मात्सरायुपमुच्यत 
हृहि | तस्वैष एवं शारीर आत्मा यः पूर्वप्थ । 

ये>जो-जो, देवा/न्देवता, मनुष्याः-मनुष्यः चऔर, पशवःन्‍्यश्य 
आदि प्राणी हैं। [ ते |-वेः प्राणम अजुल्माणका अनुसरण करके ही। प्राणन्तिल 
चेष्ट करते अथात्‌ जीवित रहते हैं; हिलक्योंकि, प्राणः-ग्राण ही; भूताताम्‌र 
प्राणियोंकी, आयुः-आयु कै तस्मात्‌ःइसलिये; ( यह ग्राण ) सर्वोयुधम- 
सबका आयु) उच्यते-कहछाता है; प्राणत्पराण: हिल्ही: भूतानोंमल्‍्याणियों- 
की आयुः-आयु--जीवन है; तस्मात्‌-इसलिये! ( वह ) स्वौद्यपस-तवर 
आयु; उच्यते+कहलवा है।इति-यह ससझकर। ये-जो कोईः प्राणम:पराणखब्ूमः 
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अह्म-त्रक्षकी, डपासते-उपासना करते हैं, देने, सर्वम्‌ एच-नित्सन्देह 

सम्रस्त, आय्यु#-आयुको, यन्ति-्प्राप्त कर लेते हैं, तस्य-उसका, एप: एव 

यही? शारीर--ययरीरमें हनेवाला; मात्मान्मत्तरात्मा है; य+-जो) पूर्वस्थन 
पहलेबालेका अर्थात्‌ अन्न रसमय दरीरका अन्तरात्मा है | 


व्याख्या--तृतीय अनुबाकके इस पहले अशमें प्राणक्ली महिंसाका वर्णन 
करनेभली श्रुत्िका उल्लेख करके फ़िर इस प्राणमग्रशरीरके अन्तयोमी परमेश्वरको 
लक्ष्य कराया गया है। भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य) पश्च आदि 
आरीरधारी प्राणी हैं; वे सत्र प्राणके चटरे ही जो रहे हैँ | प्राणके विना क्रिपीका भी 
आरोर नहीं रह सकता, क्योकि प्राण ही सच प्राणियोंक्ी आयु--जोवन है। इसील्ये 
यह ग्राण 'सर्वाययः कहलाता है | जो साधक यह प्राणियोक्री आयु है, इसलिये 
यह सबका आयु--जीवन कहलाता है, यों समझकर इस प्राणक्षी अह्मलू्पसे 
ठपासना करते हैं, वे पूर्ण आयुक्षो प्राप्त कर ठेते हैं । प्रश्नोपनिषद्‌ग भी कहा 
है कि जो मनुष्य उस आपके तचकी जान छेता है, वह खब अमर हो जाता है 
और उसकी ग्रजा नष्ट नहीं होती है ( ३। ११ )। जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्नके 
रखसे बने हुए स्वूलगरीरधारी पुरुषका अन्तरात्मा है; बही उस प्राणमय 
पुरुषका भी झरीरान्तवंती अन्तर्यामी आत्मा है| 


तसादवा एतसात्म्रागमयादन्यो5न्तर आत्मा मनोमयः । तेनेप 
पूर्ण | स वा एय पुरुपबिध एज | तस्थ पुरुषतिधतामन्वर्य 
पुरुपविधः । तस्य यजुरेव शिरः | ऋग्दक्षिणः पक्ष | सामोत्तर। 
पक्ष; । आदेश आत्मा । अथर्नन्विरसः पुच्छे प्रतिष्ठा | तदप्येष 
बलोको भवत्ति । 


, कैन्यद निश्चय है कि। तस्पातउसः पतस्मातू-इस, प्राणमयात्‌ः- 
प्राणमय पुरुपसे, अन्यः-मिन्‍नः अन्तर+८उसके भीतर रहनेवाल, मनोमयः८ 
मनोमय) आत्मा-आत्मा ( पुरुष ) है; तेन-ठस मनोमय शरीरसे। एपन्‍नयह 
प्रगमय शरीर; पूर्ण/-म्यात है, खन्‍त्वकक एपःनअइ मनोमपर शरीर बैलमिश्रय 
ही? पुरुषविधः-युरुपके आकारका: एवल्दी है; तस्य्उसकी) पुरुषविधताम्‌ 
अलुन्युस्प त॒त्यआकतिमें अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे ही। अवमल्यह 
मनोमयव इरीर; पुरुषविथ--हु्पके आकरका है; तस्य-उस ( मनोमय पुरुष ) 
का? यज्ञु/न्‍्यजुवेंद। एयन्ही) शिर्त मानो) पिरहै; ऋक्कगबेद) दुक्षिण+- 
दाहिनाः पक्षःन्‍्यंख है। साम-जमवेद उत्तरःत्वायों) पक्षमनरस हैः आद्शम- 
आदेश ( विधिवाक्प ) आत्मार्शरीरक्ता मध्यमाग है । अथर्वीज्विएस/-भयर्वी 
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और अद्विस ऋषिद्वारा देखे गये अयर्ववेदके मन्त्र ही, पुच्छम्‌-यूँछ ( एवं ) 
प्रतिष्ठा-आधार हैं, तत्‌--उसकी मह्मिके विपयमें। अपि-मी। एपःन्यह आगे 

*कह्ा जानेवाला, इछोकः भवति-डछोक है। 


ज्याख्य---इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अभमें मनोमय पुरुषका वर्णन 
किया गया है | भाव यह है कि पहले बताये हुए प्राणमय पुरुषमे मिन्‍न। उससे 
भी सूक्रम होनेके कारण उसके भीवर रहनेत्राला दूसरा पुरुष है; उसका नाम है 
मनोमय | उस मनोमयसे यह प्राणमय झरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस आणमब 
शरीरमें सत्र व्याप्त हो रहा है। वह यह मनोपय शरीर भी पुरुषके ही आकारका 
है । प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोम्य शरीर पुरुषके समान 
आकारझल्य है। उसकी पश्नीके रूपमें इस प्रकार कत्यना की गयी है--उस 
सनोमय पुरुषझ मानो यजुर्बेद ही सिर है; ऋग्वेद टाहिना पंख है, सामवेंद 
बायों पख है, आदेश ( विधिवाक्य ) गानो गरीरका मध्यमाग है तथा अथर्वा 
और अद्विरा ऋषियोंद्वारा देखे हुए. अवर्वेवेदके मन्त्र ह्वी पूछ ओर आधार हैं। 


यत्र आदि कर्मोंमें यजुर्वेदके मन्त्रोंकी ही प्रधानता है | इसके सिवा जिनके 
अक्षराकी कोई नियत सख्या न है तथा बिनकी पाद-पूर्तिका कोई नियत नियम न हो) 
ऐसे मन्त्रारी '्यजु:! ठन्दके अन्तर्गत समझा जाता है।इस नियमके अनुमार 
जिस किसी वैदिक वाक्य या मन्‍्त्रके अन्तम ध्खाह्म! पद जोंडकर अम्निमें आहुति 
दी जाती है; वह वाक्य या मन्त्र भी ध्यजु” दी कहलायेगा | इस प्रकार यजु्॑न्त्रेकि 
द्वारा द्वी अग्निको हृविष्य आविति क्रिया जाता है; इसलिये वहाँ यजुः प्रधान है | 
अन्नोंमें भी सिर प्रधान है; अतः यजुवेदकी सिर वतलाना उचित ही है । वेद 
अन्त्रोंके वर्ण पद और वाक्य आदिके उच्चारणके लिये पहले मनमें ही सकल 
उठता है; अतः सकस्पात्मक चृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषके साथ वेद-सन्त्रोका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसीलिये इन्हे मनोमय पुरुषके ही अन्लोमें स्थान दिया गया 
है। शरीरमें जो स्थान दोनों भुजाओंका है; वही स्थान मनोमय पुरुषके अग्लोगे 
ऋग्वेद और सामवेदका है। यश-यागादियें इनके मन्त्रोद्दारा स्तवन और गांवन 
होता है; अतः यजुर्मन्त्रोंकी अपेक्षा ये अप्रधान हैं; फिर भी भुजाओँकी मॉति यहमें 
बिशेप सहायक हैं; अतएब इनको भुजाओका रूप दिया गया है। आदेश (विधि) 
याक्‍्य वेदोंके मीतर हैं, अतः उन्हे ही मनोमय पुरुषके अश्लोंका मध्यमाग बताया 
गया है | अयर्ववेदमें आन्तिक पौष्टिक आदि कर्मोके साधक मन्त्र हैं) जो प्रतिष्के 
हेहु हैं, अतः उसको पुच्छ एव प्रतिष्ठा कहना सा युक्तिसंगत ही है| सकलात्मक 
धरुलिके द्वारा मनोसय पुरुषका इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध है; इसीलिये वेदमसजोंको 
उसका भज्न बताया गया है---यह वात रुदा खरण रखनी चाहिये | 


आअनु० ४ ] तैसिरीयोपनिषद्‌ श्र३ 
बएियेकन नरपपरिटेजण “बर्सीयिक किन चाप पक, पम्प ८09 ०८५ ८ 
इस सनोमय पुरुषकी महिमाके विवरगर्मे भी यह आगे चतुर्थ अनुवाकर्मे 
कहा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है 


॥ चत्तीय अज्भवाक समाप्त ॥ ३॥ 


चतुर्थ अनुवाक 
यतो वाचो निवर्तन्ते | अग्राप्य मनसा सह । आनन्द अन्मणो 
[०0 च 

विद्वान । न विभेति कदाचनेति । तस्थेष एवं शारीर आत्मा 
य। पूर्व । 

थतः-जहेसि, मनसा सहस्मनके सह्ति, वाउःन्याणी आदि इच्धियाँ, 
अप्राप्य-डसे न पावर निवतेन्तेल्लैंट आती हैं, [ तस्य | ब्रह्मणःउस 
बहाके, आनन्वमूतलआनन्दको, बिहान>जाननेवाला पुरुष, कंद्ययनस्फ्मी, 
से विभेति>भय नहीं करता, इति-न्इस पार यह इलोक है; तस्य-उस मनोसय 
युरुपका भी, एपः एव-वही परमात्मा, शारीर-“अरीरान्तर्व्ती, आत्मारभात्या 
कै यःथजो, पूर्वस्यन्महले बताये हुए अब रसमय अरीर या प्राणमय शरीरका है। 

व्याख्या--इस मन्त्रमें ब्रह्मणे आनन्द्को जाननेवाले विद्वानकी महिमाके 
साय अर्थान्तरसे उसके मनोमय अरीरकी महिया प्रकट की गयी है ) भाव यह है 
कि परत्ह्म परमात्माका जो खर्पभूत परम आनन्द है; बहोतक मन; वाणी आदि 
समस्त इन्द्रियोंके समुदायरूप मनोमय झरीरवी भी पहुँच नहीं है? परठ ब्रक्मकी 
यानेके छिणे साधन करनेबाले मनुप्यकी यह अहमके पास पहुँचानेमें विशेष सहायक 
है। ये मन-चाणी आदि साधनपरायण पुरुषकों उन परम्रह्मके द्वारतक पहुँचाकरः 
उसे वहीं छोड़कर ख़य छोड आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है। 
ब्रह्मके आमन्द्सय ख़रूपको जान लेनेवाला विद्वान्‌ कभी मयभीत्र नहीं होता | 
इस प्रकार यह मन्त्र है। 

सनोमय शरीरके भी अन्तर्योमी आत्मा वे ही परमात्मा हैं? जो पूर्वोक्त 
अन्न-रत्तमव शरीर और प्राणमय झरीरके अन्तर्यामी हैं। 

तम्राद्वा एतस्मान्मनोमयादल्योउन्तर आत्मा विज्ञानसयस्तेनेष 
यूर्ण/ | स वा एप पुरुपविध एवं | तस्म पुरुपविधतामन्वय॑ 
पुरुपविध! | तथ भ्रद्धेव शिर। । ऋतं दक्षिण: पक्ष । सत्यम्त्तरः 
पक्ष! | योग आत्मा | महः पुच्छे प्रतिष्ठा । तदप्येष 'छोको भवति। 


चै+निश्रय ही तस्मात्‌-उस पहले बताये हुए+ एतस्मातुलइस 


१४ ईशादि नो उपभनिषद्‌ [ बल्ली २ 
अर 2४32० -बरथ बप२०- 8 -रक- 22 -९०७.. ९५०. ८६७... ६८२... ००. 
सनोमयात्ः-मनोमय पुदषते, अल्यः्ल्अन्या अन्तरःन्‍्दसके मीतर रहनेवाल, 
आत्मा-आत्मा, विज्ञानमय+-विज्ञानमय है, तेव--उस विनानमय आत्मासे, एप 
यह मनोमय शरीर, पूर्ण+-व्याप्त है, सःल्वह, एथ:वयह विज्ञाममय आत्मा, चै> 
निस्पंदेह, पुरुषविधः एबटपुरुषक्के आकारका ही है, तस्य>उसकी, 
पुरुषविधताम्‌ अल्लु-पुव्षाकृतिमें अनुगत होनेसे ही, अयम-न्‍-यह विशानमय 
आत्मा) पुरुषबिधः-पुरुषके आकारका बताया जाता है, तख्य-उस विशनमय 
आत्माका, अ्रद्धानश्रद्ा, एचन्द्ी, शिर४-( मानो ) तिर है, ऋतम-सदाचारका 
निश्चय: वृक्षिणःन्वाहिना, पक्ष:न्‍्प है। खत्यमू-सत्यमाषणका मिश्रय, 
उत्तरम्त्वायों, पक्ष/न्‍्पंस है, योगःन्([ ध्यानद्वारा परमात्मामें एकाग्रतारुप ) 
योग ही, आत्मा-शरीरका मव्यमाग है; मह#-महः! नामसे प्रसिद्ध परमात्मा 
हीः पुच्छमू-पुच्छ, ( एवं ) पतिष्ठानआधार है, ततःूठस विपयमें, अपि> 

मी; पषःलयह आगे कहा बानेबाल, स्छोक/-श्लोक, भवतित्है 

व्याख्या--चढुर्थ अनुवाकके इस दूसरे अशमें विशानमय पुरुषफा अर्थात्‌ 
विशानमय दरीरके अधिष्ठाता जीवात्माका वर्णन है। भाव यह है कि पहले बताये 
हुए मनोमय शरीरसे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला जो आत्म 
है; यह अन्य है। वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात्‌ बुद्धिरुप गुफामें निवास करनेबाल 
और उसमें तदाकार-सा वना हुआ जीवात्मा | उससे यह ममोमय दारीर पूर्ण है 
अर्थात्‌ वह इस मनोमय शरीरमें सर्वत्र व्याप्त है। और मनोसय अपनेसे पहले- 
बाले प्राणमय और अन्नमयमें व्यात् दे । अतः यह विज्ञानमय जीवात्मा समस्त 
शरीरमें व्यास है | गीतामें मी यही फह्य है कि जीवात्मारूप क्षेत्र्न शरीररुप क्षेत्र 
सर्वत्र स्थित है ( गीता १३ । ३२ ) । वह विज्ञनमय आत्मा भी निश्रय ही 
पुरुषके आकारका है | उस मनोमय पुरुषमें व्याप्त होनेसे ही वह पुरुषाकार कह 
जाता है | उस विशनमयके व्मज्जोंकी पक्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी है। 
अद्धा कहते हैं बुद्धिकी निश्चित विश्वासरूप चुत्तिको, वही उस विश्ञानात्माके शरीरमें 
प्रधान अ्वरूप सिर है, क्योंकि यह उइढ विश्वास ही प्रत्येक विषयमें उन्नतिका 
कारण है। परमात्माकी प्राप्तिमें तो सबसे पहले और सवसे अधिक इसीकी आवश्यकता 
है। उदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पंख है; सत्य-माषणका निश्चय ही 
इसका बायों पंख है। ध्यानद्वार परसात्मके साथ संयुक्त रहना ही विशनमय 
शरीरका मध्यमाग है और पमहःः नामते प्रसिद्ध+ परमात्मा पुच्छ और आधार 
है; क्योंकि परमात्मा ही जोवात्माका परम आश्रय है। 

# विक्षावल्ली पश्चम घनुवाकों “भू: ), प्सुवः५ 'स:! और प्मद+-ईन चार व्याहइतियों- 
में पद." को अक्षका खहप बकया गया है, अत, “मह  व्याहति जक्का नाम है भर 
जहाको आत्माकों प्रतिष्ठा बतछाना सर्वया युक्तिसगत है । 


अनु० ५] तैत्तिरीयोपतिपद्‌ ३१५ 
>अप)७ "पट: “अप अ्पकी डक. “पर “पर 2०- “अपिदग ७ “बिएी- “अर्पकरे.. नि) पक, बस. 
इस विश्ञानात्माकी मद्दिमाके विभ्वमें भी यह आगे पद्चम अनुवाकरमें 
कह्य जानेवाद्य श्लोक अर्थात्‌ मन्त्र है 
॥ चतुर्थ अज्ुवाक समाप्त ॥ ४॥ 


पश्नम अनुवाक 

विज्ञान यजय॑ तथुते । कमोणि तलुतेडपि च। विज्ञान देवा 
सत्र । त्रह्म ज्ये8प्रुपासते ! विज्ञानं त्रह्म चेद्देद | तसाचेन्न प्रमाधति। 
शरोरे पाप्मनों हिल्या । सर्वान्करामान्सप्रवुत्त इति | तस्वेष एव 
शारीर आर्मा यः पूर्वस्य | 

विशानम>वितान ही, यश्षम्‌ तलुतेल्यनोका विखार करता है, चर 
और, कर्माणि अपि तनुते-कर्मोंक़ा भी विस्तार करता है; स्वे”्तवः देवाम्ल 
इन्द्रिवल्प देवता, ज्येप्टम>सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्म-्व्रह्यके रुपमें, विज्ञानम्‌ उपासते* 
विश्ञानत्री दी सेवा करते हैं। चेत-यदिः (कोई ) विज्ञानम--विश्वनकी। बहास्वह्म: 
रुपसे, चेंद-नानता है; ( और ) चेलू-यदि, तस्मातू>उससे) न प्रमाद्मति-प्रमाद 
नहीं करता। उस निश्चयते कमी विचलित नहीं होता ( तो » पाप्मनम्न 
( झरीसमियानअनित ) पापसमुटायक्रों, दारररे-शरोस्में ही, दित्वाल्छोडकर+ 
स्ौन्‌ कामान>प्मस्त भोगेंका, समइछुतेल्अनुभव करता कै। इतिंन्इस 
प्रकार यह व्लोक है; तस्य+उस विशञानमयका, एुप/न्‍्थह्ट परमात्मा, एवन्‍डी 
शांरीर/न्‍्थरीसन्तर्वर्ती, आत्मा>आत्मा है? य/लजे। पूर्वस्यन्पहरेवालेका है। 

व्याख्य--इत मन्त्रमें विज्ञमात्माकी महिमिक्रा वर्णन और उसकी 
अद्षरूपसे उपासना करनेका फुछ बताया गया है। भाव यह है कि यह विशन 
आर्यात्‌ बुद्धिके साथ तदुप हुआ जीवात्मा ही यशोंका अर्थात्‌ झुभ-कर्म-रूप 
पुष्बोका विस्तार करता है ओर वही अन्यान्य छोकिक कर्मोका भी विस्तार करता 
है | अर्थात्‌ जीवात्माते दी सम्पूर्ण कर्मोको प्रेरणा मिलती है। सम्पूर्ण इच्ियोँ 
और मनरूप देवता सर्वभेष्ठ अह्मके रूपमें इस विजानमय जीवात्मावी ही सेवा 
करते हैं; अपनी-अपनी वृत्तियोद्वारा इसीको सु पहुँचाते रहते हैं । यदि कोई 
साधक इस व्रिगनखत्प आझाकों ही शरह्म समझता है और यदि यह उस 
घारणाते कमी च्युत महीं होता अर्थात्‌ उस धारणामें भूछ नहीं करता या शरीर 
आदिम छित; एऋदेमीय एवं बद्खरूपें ब्रह्मका अमिमान नहीं कर छेता तो 
यह अनेक जन्मोके सचित प्रापसमुदायको शरीरमें ही छोडकर समस्त दिव्य 
मोगोका अनुभव करता है ! इस प्रकार यह इलेक है । 


३१६ ईशादि वी उपनिषद्‌ [चह्ली २ 

अर: बाप न नेट 5रफि फ रद, ००२०७ (७ बव(:क नयी ०४० पेन बम. ब्यपँ 

उस विज्ञनमय्क्े भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परबह्म परमेश्वर हैं, जो 
पहलेबाओके अथात्‌ अन्न-रसमय स्थूछ्यरीरके, प्राणमयके और मनोमयक्े हैं। 


के तस्पाद्य एतसपादिज्ञानमयादन्योउन्तर आत्माउ5नन्दसय: । 
प्‌ पूर्ण: । स वा एप प्रूरुपषविध एवं | तस्म पुरुषविधतामन्व्य 
पुरुषविध। । तस्थ प्रियमेव शिरः। सोदो दक्षिणः पश्षः | अमोद 


उत्तर पक्च।। आनन्द आत्मा | ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा | तदप्येष 
खछोको भवति | 


चै-निश्रय ही, तश्मात्‌-उस पहले कहे हुए, पुतस्मातूल्डस। विज्ञान- 
मयात्‌-पिज्ञानमय जीवात्मासें, अन्य+-मिन्न, अन्तर+-डसके मी मीतर रहनेवाला 
आत्मा) आनन्द्सयः आत्मर-आनन्द्मय परमात्मा है; तेस-ठससे, पुप:न्यह 
विन्ानमयः पूर्ण॑:न्यूण॑तः व्यात्त है; सःन्‍्वह, एब/न्यद आनन्दमय परमात्या/ 
बैल्मी, पुरुषविवःरपुरषके समान आकारवाल, एवनन्‍्ही है; तत्यस्ठस 
विशनमयकी। पुरुपविधताम्‌ अजु-पुरुषाक्रारतामें अनुगत होनेसे ही. अयम- 
यह ( आनन्दमय परमात्मा ) पुरुषविधःव्पुरुषाकार कहा जाता है। तस्थ5 
उस आनन्दमयक्ा) प्रियमरूप्रिय, एच-ही। शिरः( मानों ) सिर कै मोद्‌/ू 
मोद, दक्षिणः-दाहिना, पक्षभ्यख है; प्रमोद:-अमोद। उष्तरः्वार्ों। पक्षसर 
पत्र के आवन्दू--भावनद ही। आत्मान्थरीरकरा मणमाग है; अह्मखह्मः 
पुच्छम->पूँठ, ( एव ) अविष्ठारआधार है। ततूउसकी महिमाके विषम 
अपिज्भी; एपश््यहः स्छोकः भवति-रलेक है। 


व्याख्या--पश्रम अनुवाकके इस दूसरे अश्में आनन्द्मय परमपुरुषका 
वर्णन किया गया है | भाव यह है कि पहले अशमें कहे हुए विशेनमय जीवात्माते 
भिन्न; उसके भी भीतर रहनेवाला एक दूसरा आत्मा है। वह है आनन्दमय 
परमात्मा | उससे यह विशनमय पुरुष व्याप्त है अर्थात्‌ बह इसमें भी परिपूर्ण 
है| बृहद्धारण्यक उपनिषद्‌ ( ३ । ७। २३ ) में भी परमाष्माकों जीवात्मार्प 
शरीरका शासन करनेवाज और उसका अन्तराह्मा बताया गया है । वे ही बाखवमें 
समस्त पुरुणोसे उत्तम होनेके कारण “पुदघ? शब्दके अमिधेय हैं। वे विशनमय 
पुर्षके समान आकारवाहे हैं| उस विज्ञनमय पुरुषमें व्याप्त होनेके कारण ही वे 
पुरुषाकार कहे जाते हें | पक्षीके रूपक्मे उन आनन्दमय परमेश्वर्के अब्नोंकी 
कब्यना इस प्रकार की गयी है | प्रियभाव उनका पिर है । तालय॑ यह कि 
आनन्दमय परमात्मा सबके प्रिय हैं। समस्त प्राणी 'आवन्दः से प्रेम करते कै; सभी 
“आनन्द? को चाहते हैं, परंतु न जाननेके कारण उन्हें पा नहीं सकते | यह “प्रियता? 
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उन आनन्दमय परमात्माका एक प्रवान अञ् है, अतः यही मानी उनका प्रधान 
अन्न सिर है| मोद टाहिना पख है; प्रमोद बायों प्र है, आनन्द ही परमास्माका 
मध्य-अंग है तथा ख़ब ब्रह्म ही इनकी प्रेंछ एवं आघार हैं । परमात्मा 
अववबरहिंत दोनेके कारय उनके स्वस्प और अड्रॉका वर्णन बास्तविकरूपसे नहीं 
बन सकता। फ़िर ऐसी कत्यना क्यों की ययी? इसका समाधान करते हुए 
ब्रह्चमसूत्र (३३ | १२ से ३ | ३॥ १४ तक ) में यह स्पष्ट कर दिया गया 
है कि ब्ह्मऊे विपयमे ऐसी कल्यना केवछ डगसनाऊी मुगमताके लिये की जाती 
है; दूपरा कोई प्रयोजन नहीं दे | उस प्रकरणम विज्ञानममयका अर्थ जीवात्मा ओर 
अआनन्दमयका अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिये; यह बात अद्यमूत्त ( १ | १।१२ से 

१९ तकके विवेचन ) नें बुक्तियों तथा श्रुतियेंके प्रमाणोद्वारा सिद्ध की गयी है | 
इन आनन्दमप परमात्माके विपयमें भी आगे पए्ठ अनुवाकर्मे कह जानेवाल 
इल्लेफ अर्थात्‌ मन्त्र है| 
॥ पश्चम अल्॒वाक समाप्त ॥५॥ 


पष्ठ अनुवाक 

असन्नेव स भवति | असद्रक्षेत्रि बेढ चेत्‌ । अस्ति अ्लेति 
चेह्देद | सन्तमेनं ततो विदृुरिति | 

चेतूल्थदि। ( फोई ) प्रह्मल्थक्ष, असत्रनदीं है; इतिल्ड्ल प्रकारः 
बेंदू-समझता है, ( तो ) सःत्यहः अखतु-असत्‌, एचज्द्री, भवतिज्दो जाता 
है, (और ) चेचूल्यदि) ( कोई ) ब्रह्मन्त्रक्न, अस्तिन्दैः इतिन्द्स अकारः 
बेइनजानता है, ततमनतो, पुनमू-इसको, ( जानीजन ) खसनन्‍्तमून्सत-- 
सत्पुरप, विद्ध:-नमझते हैं, इतिल्‍डस प्रकार यह श्लोक है ! 

व्यास्या---इस मन्त्रमें त्रह्मकी सत्ता माननेफ और न माननेक फेक बताया 
गग हैं। भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य यह समझता दै या ऐसा निश्चय करता है 
कि अह्म अमत्‌ है? अर्यात्‌ ब्रह्म या डेश्वर नामक्री कोई चीज नही है; तो बह पअसत्‌ः 
हो जाता है; अयांत्‌ ल्वेच्छाचारी होकर सठाचारसे भर") नीच प्रकृतिका हो जाता 
है। और यदि कोई मनुप्य बह्मके यथार्थ तत्यको न जानकर भी यद्द समझता 
है कि “निल्तदेद ब्रह्म है?) अर्थात्‌ शात्र और महापुरुषोपर धढ विश्वास द्वोनेंके 
कारण यदि डसके मनमें ईश्वरक्मी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया दै। तो ऐसे 
मनुष्यको ज्ञानी और महापुरुष “सतत? अर्थात्‌ सत्पुरुष समझते हैं। क्योंकि परमात्मा- 
के तत्तवभामकी पहली सीढी उनकी सत्तामें विश्वास ही है। परमात्माकी सत्तामें 
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विश्वास बना रहे तो कमी-न-कमी किन्ही महापुरुषदी कृपासे साधनमें छगकर 
मनुष्य उन्हें प्राप्त भी कर सकता है | 


तस्मैष एवं शारीर आत्मा य। पूर्वख | 

तस्य-ठस ( आननन्‍दमय ) का भी; एप एचन्यही) शारीए८ 
शरीरान्तर्वतीं, आत्मा-आत्मा है; यःज्जे। पूर्व॑स्य-पहुलेवाले ( विशनमय ) 
कादै। 


व्याख्या--षष्ठ अनुवाकके इस दूसरे अशर्मे पहलेके वर्णनानुसार आनन्द- 
मयका अन्तरात्मा खय आनन्दमयको ही ब्रताया गया है। भाव यह है कि उन 
आमन्दमय ब्रह्मके वे खय ही शरीरान्तर्व्॑ती आत्मा हैं, क्योंकि उनमें शरीर और 
शरीरीका भेद नहीं है | जो पहले बताये हुए. अन्न-रसमय आदि सबके अन्तर्यामी 
परमात्मा हैं; वे स्वय ही अपने अन्तयामी हैं; उनका अमन्‍्तर्यामी कोई दूसरा नहीं 
है। इसीलिये इनके आगे किसी दूसरेकी न बताकर उस वर्णनकी परमराको यहीं 
समाप्त कर दिया गया है। 


सख्न्ध--ऊपर कहे हुए अंशर्मे ब्रह्मको ःअप्तत्‌* मानने और पसत' मानने- 
का फछ बताया गया है उसे सुनकर प्रत्येक मनुष्यके मन जो प्रश्न उठ सकते हैं; उन 
प्रशनोंका निर्णय करके उन अहाको सत्ताका प्रतिपादन करनेके लिये श्रुति ख़बं ही प्रश 
उपस्थित करती है-- 

अथातोउलुप्रशना। । उताविद्वानमूँ लोक प्रेत्य कश्न गच्छती 
३ । आहो विद्वान लोक प्रेत्य कथ्रित्समश्नुता ३ उ | 

अथन्इसके बाद, अतःन्‍्यहोंसि, अलुप्रश्ना।-अनुप्रषन आरम्म होते 
हैं, उत-वया; अधिद्वान-ब्रह्मको न जाननेवाला। कश्थनन्कोई पुरुष, प्रेत्य 
मरकरः अमुम्‌ लोकम्‌ गछछति-उस छोकमें ( परलोकमें ) जाता है आहोर 
अथवा! कश्चितूलफोई भी, विद्वानूल्शनी। प्रेत्थनमरकरः अमुमलुठप, 
छोकम्‌-लेकको, समझनुते््प्राप्त होता हैः उन्क्या ! 

व्याख्या--अब यहँति अनुप्रअन# आरम्म कैरते हैं | पहला प्रसत 


# अनुप्रदन उन प्रश्नोंकों कहते हैं, जो आयार्यके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्य- 
के मनमें उठते हैं या जिन्हें वद उपस्थित करता दै । 

इस अनुवाकर्मे जो अलुप्रश्न पूछे गये हैं) वे दोके रूपमें तीन ईं--( १ ) बालवर्म 
जद्न हैं या नहीं ? ( २) जब जद आकाइदी मौंति सवेगत तथा पक्षपातरदिह--तम कै 
तब वे आविद्वान, ( अपना शान से रखनेवाके ) को भी भाप्त होते दैं या नहीं (१) 
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दो यह है कि यदि वक्ष हैं तो उनको थ जाननेवाल्य कोई भी मनुष्य मरनेके 
अन्तर परल्लेकमे जाता है वा नहीं ? दूसरा यह प्रध्न है कि अह्मको जाननेवाला 
कोई भी विद्वान मरनेके बाढ परछोकको प्राप्त होता है या नहीं। 
सम्बन्ध-उन प्रश्नेक्त उत्तरमें श्रुत्ति जह्मके स्वरूप औौर जक्तिफा वर्णन करती 
है तथा पहले अनुवाकमें जो संक्षेप सृष्ठिके उत्पत्तिता करण बताया था; उसे मी 
विव्छल्पसे समझाण जाता ह-- 
सोउकामग्रत | बहु खां ग्रजायेयेति | स तपोष्तप्यत | से 
हे दि सु ही 
वपसप्ला इरसब मस्त जत यदिदं कि च | तत्तुष्ठा ददेवालुग्राविशत्‌ । 
तदनुप्रविष्य सच्च॒त्यध्चाभवत्‌ | निरुषत॑ चानिरुक्त च। निलयने 
चानिलयन च्‌ । विज्ञान चाविज्ञानं च | सत्य चानृतं च 
सत्यममवत्‌ ! बदिद्‌ कि च। तत्सत्यसित्याचक्षते | तद॒प्येप होको 
भवति । 
ख.ल्‍उस परमेवरने, अकामयतरबरिचार किया कि प्रजायेयन#ं 
अक्षय छहोझेँ ( और अनेक नामरूप वारण करके ) बहुन्वहुत, स्याम्‌ इतिर 
हो वाऊँ स॒ नई इसके वाट ) उसने, तपः अतप्यतत्तप फिया अर्थात्‌ अपने 
सक्त्यका विस्तार किया। सभ्म्डसने। त्तपः तप्त्वा-इस प्रकार सकत्यका विस्तार 
करके यत्‌ किम चलो कुछ भीः इद्मल्यद देखने और समझनेमें आता 


यदि अभविद्वानक्ल नहीं प्राप्त होते, तब तो सन होनेफे कारण वे विध्वानूकों भी नहीं 
आप्त होंगे । इमल्यि यह तोमरा प्रश्न कै कि विद्वनू पृथ्ष अक्षका अनुभव करता है था 
जही ? इसके उत्तरमें अहम चष्टिका कारण यतहल्यकर अर्थत्त उसको सत्ता सिद्ध कर दो 
गयो। फिर लब सत्यन्‌ इस्वाचक्षते * ” * ? इस वाज्यद्वारा श्रुतिने रपष्रूपसे भी 
उनकी मचाका प्रतिपादन कर द्विया ! साहवें अमुवाक्म तो और भी रपष्ट वचन मिलता 
ई--को ध्षेवान्यात्‌ * व प्राण्यात्‌ ? यदेप आकाश जानम्दों न स्थात्‌ ।? जगत यदि ये 
आकाशन्वरूप आनन्दमय परमात्मा न होते तो कौन जीवित रहता और कौन चेथ्ा भी 
कर सकता ? अर्थोज मराणियोंका जीवन छौर चेष्टा परमात्मापर ही निमेर दै। दूसरे अन्मके 
उत्रमें सप्तम अनुवाकर्मे चढ़ वास कट्ठी गयो है कि जबतक मनुथ्य परमास्माक्ों पूर्णतया 
नहीं जान छेता, उनमें थोड़ा सा भो अन्तर रख छ्ेता दै। तबतक बह जन्म-मरणके मयसे 
नहीं कूटना । द्वीवरे थश्षके उत्तरमें आठवें अनुवाकके उपसारमं श्रुति खय कहती है-- 
“ये प्वविव * *' आनन्दमयमात्मानमुपसक्रामतिः अर्थीद प्जो इस प्रकार (परमात्माक्षे) 
जानता 8 मंद क्रमश अन्नमय> प्राणमय जादिक्ों प्राप्त करत इक अन्त आनन्दमय 
परमेबरक्ो प्राप्त कर लेता है ।! 
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है, इंदम्‌ सर्वम्‌ अदुजत-इस सम्स जगत्‌की रचना की। तत्‌ सृष्लानडस 
जगत्‌की रचना करनेके अनन्तर, तत्त्‌ एव वह खब ) उसीमें, अनुप्राविशत्‌- 
साथ-साथ ग्रविष्ट हो गया, तत्‌ अनुभ्विश्य-उसमें साथ-साथ प्रविष्ट होनेके वाद: 
( वह ख़य ही ) सतल्मूतं); चतऔर त्यत-अमृत, चन्‍्मीः अभ्चत्‌> 
हो गया। निरुक्तम्‌ थे अनिरुक्तम-यतानेमें आनेवाले और न आनेवाले, 
चन्तथा) निरूयनमतनआश्रय देनेवाले, चऔर, अनिरूयतम-आश्रय ने 
देनेवाले, चल्सथाः विज्ञानमजचेतनायुक्त, चूुऔरः अविश्ञानम्‌-जढ़ पदार्थ, 
चन्तथा, सत्यम-सत्य, चज्ओोर, अन्तम्‌-श्व्ु (इन सबके रुपमें ), घन 
भीः। सत्यमतज्यह सत्यख्स्प परमात्मा ही अभवततहो गया, यत्‌ 
किम्‌ चरजे कुछ भी; इद्म्‌व्यह दिखायी देता है और अनुभवमें आता है; 
तत्‌ज्वह, सत्यम"एत्य ही है, इति-इस प्रकार, आचक्षते-श्ञानीयन कहते हैं; 
ततू-उस विषयमें, अपि-भी, पुष+्ूयह, श्छोक->कोक) भवति-है | 


व्याख्या--सर्गके आदिमें परबरह्म परमात्माने यह विचार किया कि मैं 
नानाझूपमें उत्न्न होकर वहुत हो जाके | यह विचार करके उन्होंने तप किया 
अर्थात्‌ जीवोके कर्मानमार सष्टि उत्पन्न करनेके लिये सकल्प किया। सकत्य 
करके यह जो कुछ भी देखने सुनने और समझनेमें आता है; उस जड़-चेतनमय 
समस्त जगत्‌क्की रचना की। अर्थात्‌ इसका सकल्यमय ख्तलू्प बना लिया। 
उसके बाद ख़य भी उसमें प्रविष्ट हो गये। यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस 
जगतमें वे परमेश्वर पहलेसे ह्वी प्रविष्ट थ,--यह जगत्‌ जब उन्हींका खखूप है 
तब उसमें डनका प्रविष्ट होना नहीं घनता।+“-तथापि जड़-चेतनमय जगवूमें 
आत्माख्यसे परिपूर्ण हुए, उन परत्क्ष परमेश्वस:्के विशेष खरूप--इनके अन्तर्यामी 
ख़रूपका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि (इस जगत्‌की 
रुचना करके थे खय मी उसमे प्रविष्ट हो गये ।? प्रविष्ट होनेके बाद वे 
मूर्त और अमूर्तरूपसे अर्थात्‌ देखनेमें आनेवाले एथ्वी, जक और तेब-- 
इन भूतोंके रूपमें तथा वाशु और आकराश--इन न दिखायी देनेबाले भूतोंकि रुपमे 
प्रकट हो गये | क्विर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता) 
ऐसे विभिन्न माना पदार्थोक्रे रूपमें हो गये | इसी प्रकार आश्रय देनेवाले और 
आश्रय न देनेबाले, चेतन और जड--इन सबके रूपमें वे एकमानर परमेश्वर दी 
बहुतनसे नाम ओर रूप धारण करके व्यक्त हो गये | बे एक सत्यम्बलूप परमात्मा 
ही सत्य और झठ--इनम सबके रूपमें हो गये | इसीछिये ज्ञानीजन कहते हैं कि 
ध्यह जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है? वह सबका-सब सलल्लस्प 
परमात्मा ही है |? 
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इस विषयमें भी यह आगे सप्तम अनुवाकमें कहा जानेवात्य छोक अर्थात्‌ 
सत्र है। 
॥ पष्ठ अन्धाक समाप्त ॥ ६ ॥ 
आज नर#रि.2८तरा 5 


४ सम अचनुव[क 


असद्गा इृदमग्र आसीत्‌ | ततो वें सदजायत । तदात्मावर, 
खयप्रकुरुत । तस्मात्तत्तुकृतपुच्यत इति | 

अग्नेज्यक्रठ द्ोोनेसे पहले; इद्मू-्यह जड़-चेतनात्मक जगत्‌+ असत्‌ूर 
अव्यक्तरुपमें; बेनही। आसीत्‌-था; ततः«ठससे, बैन्दी, सतःसत्‌ अर्थात्‌ 
नामल्पमय भ्रत्यक्ष जगतू+ अजायत-उत्तन्‍न हुआ है, ततू-उसने, आत्मानम 
अपनेको; खयस्‌>छयं: अक्ुरुत-( इस रुपमें ) प्रकट किया है, तस्मातूः 
इसीलिये, ततूत्वदः खुकूतम>'सुकृतः उच्यते-्कह्य जाता है। इति-डस प्रकार 
यह इलोक है। 


व्याख्या--सूक्म और स्यूलरूपमें प्रकट होनेसे पहले यह जड-चेतन- 
मय सम्पूर्ण जगत्‌ अवत--अर्थात्‌ अध्यक्तरूपमें ही थाः उस अव्यक्तावस्थासे 
ही यह सत्‌ अर्थात्‌ नामहपसथ प्रत्यक्ष जड-चेततनात्मक जगत्‌ उलनन्न हुआ 
है। परमात्माने अपनेको खय ही इस जडचेतनात्मक जगत्‌के रूपमें बनाया 
है; इसीलिये उनका नाम प्छुकृत' ( अयनेआप बना हुआ ) है [५ 


यहे तत्सुकृतं रसो वे सः । रस*येवार्य लब्ध्वाउडनन्दी 
भत्रति । को श्ेवरान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्‍्दों चल 
स्वात्‌ | एप होवानन्द्याति | 


# गौतामे कई प्रडारसे इस जड-चेतनात्मक्न जगदका अन्यक्तते उत्पन्न 
दोना और उद्धीमें लय होना बताया गया है ( गोवा ८॥ १८५ ९ ७) २ । 
२८ ) । परतु सगवानू जब खब अवतार लेकर छीला करनेके लिये जगत्मे प्रकट 
डोते हैं; तब उन्तका बह प्रकट द्ोना अन्य जीवोंकी भाँति अन्यक्तप्ते न्यक्त होने 
अर्थोत्‌ कारगप्ते कार्यरूपर्म परिवर्धित दोनेके समात नहीं है। वह तो अलौकिक है 
इस्तलिये वहाँ भगवानूने कद्ठा है कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त दुआ मानते है, वे बुद्धिदोन 
ह( ७। २४ ), वर्दों जडततोंका ओर उतके नियमोंका प्रवेश नहीं है। भगवानूके वाम, 
रूप, लीला, पाम--सव कुछ धप्राइृत हैं। जिस्मय हैं। उनके जन्म-कर्म दिव्य हैं! मगवामूके 
प्राकव्यका रहस्थ बड़े-बड़े देवता और मदर्षिषोय भी लीं जानते ( गीता १०॥२ )। 
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बै-निश्च ही। यतू-जोः ततत्वह, खुकुृतम्‌-छक्कत है, सः बे-वही, 
रख+-रस है। हिंल्लयेंकि, अयमू-यह् ( जीवात्मा ) रखम-इस रसकोः 
लब्ध्वा-प्रात करके एयरदीः आनन्दी-आनन्दयुक्त, भवरततिन्द्दोता है; यत्तून 
यदि: एथ+ल्‍्यह आकाशमूआकाशकी भाँति व्यापक आनतस्दृः-आनन्दखरूप 
परमात्मा न स्यात्‌-न होता; हिंन्‍तो, कः एब्च्ोन) अन्यात्-जीवित रह 
सकता; ( और ) कश्न्बौनः प्राण्यात-प्राणोंकी क्रिया ( चेषों ) कर सकता, 
हिरनिःसंदेह, एप+-यद परमात्मा, एब-दी। आतनन्द्याति-सबको आनन्द 
प्रदान करता है| 
व्याख्या--ये जो ऊपरके वर्णनमें प्सुक्ृतः नामसे कहे गये हैं, वे परतरह्य 
परमात्मा सचमुच रससख्वहूप ( आनन्दमय ) हैं, ये ही वास्तविक आनन्द हैं, क्योंकि 
अनादिकाल्‍से जन्म-मृत्युरूप धोर दुःखका अनुभव करनेबाला यह जीवात्मा इन 
रसमय परमकद्धको पाकर ही आनन्दयुक्त होता है । जबतक इन परम प्राप्य 
आनन्द्ख्वरूप परमेश्वस्से इसका संयोग नहीं हो जाता; तबतक इसे किसी भी 
स्थितिमें पूर्णानन्द) नित्यानन्द) अखण्डानन्द और अनन्त आनन्द नहीं मिछ सकता ) 
इसीसे उन वास्तविक आनन्दस्वरूप परमात्माका अस्तित्व निःसदेह सिद्ध होता कै 
क्योकि यदि ये आकाशकी भौति व्यापक आनन्दस्वह्प परमात्मा नहीं होते तो कोन 
जीवित रह सकता और कौन प्रा्णोकी क्रिया--हिलना-डुरुना आदि कर सकता | 
अर्थात्‌ समस्त प्राणी सुखस्वरूप परमात्माके ही सहारे जीते और हलन-चलन आदि 
चेष्ठा करते हैं | इतना ही नहीं; सबके जीवन-मिर्वाहकी सब प्रकारसे झुत्यवसा 
करनेवाले मी वे ही हैं, अन्यथा इस जगत्‌की समस्त भौतिक क्रिया; जो नियमित 
और व्यवस्थितरूपसे चल रही है; कैसे हो सकती १ भतः मनुष्यकों यह हृता- 
पूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगतके कर्ता-हर्ता परमद्म परमेश्वर अवदय 
हैं तथा निःसदेह थे परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करते हैं। जब आनन्द- 
स्वरूप एकमाचर परमात्मा ही हैं; तब वूसरा कौन आनन्द दे सकता है ! 
यदा छोनेष एतसिल्रद्स्ये5नात्म्ये$निरुक्तेडनिलयने5भर्य 
प्रतिष्ठां पिन्दते | अथ सोडभयं गतो भषति । 


द्विल्क्थोंकि, यदा एच>जब कमी एपम्न्यह जीवात्मा, पतरित्तन 
इस, अदृश्ये-देखनेमें म आनेवाले, अनात्स्ये-शरोररहित, अनिरुक्ते-यवरलनेमें 
न अनिवाले, [ और ) अनिलयने-दूसरेका आश्रय न लेनेवाले पखल्न परमात्मा- 
में, अभयम>निर्मयतापूर्वक, प्रतिष्ठाम-सित्रि, विन्दतेज्ञाम करवा है, 
अथन्तव) स्व) अभयमरनिर्मपपदको, गत+-आात्त) भवतिन्डे जाता है। 
व्याख्या--वैयोंकि उन परअहय परमेश्वरको पानेकी अभिछाषा रखनेवाला 
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यह जीव जब कमी देखनेमें न आनेवाले) वतलानेमें न आनेचाले और किसीके 
आश्रित न रहनेंवाले शरीर-रहित परब्रह्म परमात्मामें नि्भय ( अविचल ) स्थिति- 
लाम करता है; उस समय वह निर्मयपदको प्राप्त हे जाता है---सदाके लिये मय 
एव शोकसे रहित हो जाता है | 
यदा होवेप एसस्मिन्लुदरमस्तर॑ छुरुते | अथ तस्व भर्य॑ 
अत्रति। तस्वेव भय॑ विदुपो सन्वानस्थ । तदप्येप इलोको भवति। 
हिस्क््योंकि, यदां एव॑जबतक, एुप!न्‍्यह, डद्स्म”योडा-सा, विन 
मी; एतस्पिन अन्तरम-ईस परमात्मासे वियोग, कुरुते-क्यि रहता है, अथ८ः 
तबतकः तस्यरठसको, भयमू-जत्म-मृत्युव्प भय, भचतिज्ञात होता है, तु८ 
तथा; सत्‌ एवन्चही, भयम्‌-मयः ( फेवल मूल्ंको ही नहीं होता, किंतु ) 
मन्वानस्यत्अभिमानीः विदुष+-शास्रज बिद्दानकों भी अवश्य होता है; ततः- 
उसके विपयमें, अपिरमी, एप न्‍्यह ( आगे कहा हुआ » स्छोकान्यछोक, 
भचतिन्दे। 
व्यख्या--कयोंकि जबतक यह जीवात्मा उन परव्न परमात्मासे थोड़ा- 
सा भी अन्तर किये रहता है--उनमें पूर्ण खिति छाम नहीं कर छेता या 
उनका निरन्‍्तर स्मरण नहीं करता--उन्हें थोड़ी देरके लियेभी भूछ जावा है 
तम्नतक उसके लिये भव है; अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म होना सम्भवहैः क्योंकि जिस 
समर उसकी परमात्मामे स्थिति नहीं है; वह भगवानकी भूला हुआ हैः उसी 
समय यदि उसकी झुत्यु हो रबी तो फिर उसका अन्तिम ससस्‍्कारके अनुसार जन्म 
होना निश्चित है। क्योंकि भगवादले गीतामें कहा दै--/जिस-जिस भावकों स्मरण 
करता हुआ सनुप्य अन्तकालमें शरीर छोड़ता दै। उसीके अनुसार उसे जन्म 
अहण करना पडता है ( ८। ६) !” और दझुत्यु थारव्यके अनुसार किसी क्षण 
मी आ सकती है। इसीलिये योगप्रश्का पुनज॑न्स होनेकी बात गीतामें कह्दी गयी 
है (६ | ४०-४२ )। जबतक परमात्मामें पूर्ण स्थिति नहों हो जाती अथवा 
जबतक भगवानका निरन्तर स्मरण नहीं होता) तबतक यह घुनर्जन्मका सग-- 
जन्म-सृत्युक्ा भव सभीके लिये बना हुआ है--चाहे कोई बड़े-सेवड़ा 
आखज् विद्वान क्यों न हो और चादे कोई अपनेको ब़े-से-वडा जानी अथवा 
पण्डित क्यों न माने | वे परमेश्वर सबपर शासम करनेवाले हैं। उन्होंकी 
आसन-अक्तिसे जगतकी सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चल रही है। इसी विशयुपर 
यह आगे अप्टम अनुवाकर्मे कहा चानेवाला ब्लोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 
॥ सप्तम अनुचाक समाप्त ॥ ७ ॥ 
+-.चककृमकुघ.40..- 
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अष्टम अनुव[क 
सम्बन्ध--पिछके अनुवाकर्मे जिस दलोकका छृध्य कराया शया था| उसका 
2हहेश् करते है-- 


भीषासाद्वातः पनते । भीषोदेति सूर्य! | भीषास्मादमिस्थेस्द्रथ। 
सृत्युधाबति पश्षम इति । 
+ | अस्मात्‌ भीषा>इसीके भयसे, वात+ज्यवनः पवते-चल्ता है; भीषा८ 
( इसीके ) भयसे, सुर्य॑/-सूर्, उबेति-उदय होता है।अस्मात्‌ भीषानइसीके 
भयसे, अज्लि/स्‍अग्नि, चनऔर) इन्द्र/-हन्द्र, चन्‍्और, पश्चमःन्यॉचवॉ, 
सत्यु+न्पृत्यु/ धावति-( ये सब ) अपना अपना कार्य करनेमें प्रवृत्त हो रहे हैं; 
इति-इस प्रकार यह श्लोक है| 
व्याख्या--इन परत्रह्म परमेश्वरके भयसे ही पवन नियमानुसार चलता 
है, इन्द्ीके भयसे सूर्य ठीक समयपर उदय होता है और ठीक समयपर अख होता 
है तथा इन्हीके भयसे अग्नि; इन्द्र और पाँचवों मृत्यु--ये सब अपना-अपना 
काये निममपू्तक सुव्ववस्थितस्पखसे कर रहे हैं | यदि इन सबकी सुन्यव्था 
करनेवाला इन सबका प्रेरक कोई न हो हो जगतके सारे काम कैसे चरें | हससे 
सिद्ध होता है कि इन सबको बनानेवात्य, सबको वथायोग्य नियम रखनेवाल 
कोई एक सत्य ज्ञान और आनन्द्खरूप परव्रह्म परमात्मा अवब्य है और वह 
मनुष्यको अवश्य मिल्ठ सकता है #। 
सम्बन्ध--उन आनन्दख्वुरूप परत परमात्माका वह आनन्द कितना गौर 
कैसा है; इस जिशासापर आनन्ददिषयक विचार आरम्म किया जाता है-- 
सैषा5डनन्दख मीमाध्सा भवति | युवा खात्साधुयुवाध्यायक 
आशिष्ठो द्रह््तो बलिएस्तस्पेयं प्रथिवी सो वित्तल पूर्णा सात । 


से एको मालुष आनन्‍्दः । 

खान्‍्वह पपाल्यद आननदस्य-भानन्दसम्बन्धी; मीमांसासमिचार/ 
भवति-आरम्म दोता है; युवा-कोई युवक, स्थातल्दो। ( वह भी ऐसा-वैसा 
नहीं ) साघुयुवा-श्रेष्ठ आचरणोवाल झुबक हो। ( तथा ) अध्यावक्रान 
चेदोका अध्ययन कर चुका हो; आशिए्ठः-शासनमे अत्यन्त कुशल दो, ब्ृढिष्ठोनल 
उसके सम्पूर्ण अद्ड और इच्ियों सर्वया दृढ हों। ( तथा ) बलिएश्ल्चड सब 
प्रकारसे वल्वान्‌ हो, तस्यू( फिर ) उसे: इयमल्यह वित्तस्य पू्णोन्चनसे 
50%: जे: 205 727 अ कक 8 कि किक 


# इसी सावदी श्रुति कठोपनिषद्म मो जायी है (२।३१ । ३ )। 
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समन्‍्चह) माजञुप/न्‍मनुप्यक्षेककः एक/नएकः आनन्द+-आनन्द है । 

व्याख्या--इस वर्णनम उस आनन्दका विचार आरम्भ करनेकी सूचना 
देकर सर्वप्रथम मनुष्य-छोकके भोगेंति मिल समनेब्रालि बड़ेससेबड़े आनन्इकी 
कहना की गयी है। मात्र यह ह कि एक मनुष्य युवा हो, वद भी ऐसा-बैसा 
मामूछी युवक नहीं--सदाचारी, अच्छे खमावज्ाला। अच्छे कुल उपन्न 
ओएठ पुरुष हो) उसे सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा मिछी हो तथा शासनमें--अक्षचारियोंको 
सदावारकी शिज देनेमें अव्यन्त कुशउ होः उसके सम्प्र्ण अन्न और इचियों 
रोगरद्वित, समर्थ और सुब्द हो और वह सब ग्रकारके बल्से समन्‍न दो | 
फिर धन सम्पत्तित्ति भरी बट सम्र्ण प्रश्वी उसके अधिकारमे आ जाय, 
तो यह मनुप्यया एक यडेन्से बडा सुख है| वह मानव-छोक़का एक सबसे महान्‌ 
आनन्‍्ड है। 


ते ये शतं मालुपा आनन्दाः | स एको महुष्यगन्धर्वाणामा- 
नन्‍द। । श्रीतियस्य चाकामहतस्य | 


केले, येज्जो, साहुपाःत्मन॒प्यलोक-सखत्थी, दातमरूएक सौ 
आनन्द्रापत्आनस्द हैं। सनन्‍नबठमल॒प्यगन्थरवोणामरमानव-न्धर्वेकाः 
एक ८एक आननद/त्आननद होता के चरतआर ( बट )» अकामइतस्यर 
लिपका अन्त करण मोगोड़ी कामना दूषित नहीं हुआ कै ऐसे, ओोजियस्यर 
वेदबेसा पुरुपक्रो खमाये ही प्रात है । 

व्यास्या--जो मनुष्य बोनिम उत्तम कर्म करके गम्वर्बभावकों प्राप्त 
हुए हैं; उनकी “्मसुष्यनास्वबेर कहते हैं । यहाँ इनके आनन्दको उपयुक्त 
मनुप्पके आनन्डते स्ममुना बताया गया है। भाव यह है कि जिस भलुष्य- 
सम्बन्धी आनन्दका पहले बर्णन किया गया है; वैसे सौ आनन्‍्दौंकी एकत्र 
करनेपर शआनन्‍्दकी जो एक रामि होती के उतना सनुष्यनाम्थोंका एक 
आनन्द है | परत जो पहले बताये हुएए मत॒प्यक्षेकरें भोगोंकी और इस 
गन्बर्वलेकके मोगोंतक्की कामनासे दूपित नहीं है; इन सबसे सर्वथा विरक्त हैः 
उस श्रोजिय--वेदश पुरुषफो तो वह आनन्द खमावसे ही प्राप्त है। 


ते ये शर्त मसुप्यगन्धर्वाणामानन्दा! | स एके देवरगन्धर्बा- 
णामानन्दः | थ्रोतियस्य चाकामहतस्य । 

हेप्चे ( पूवोंक्त > येल्जो! महुप्यगन्थवोणाम्‌-्ममष्यनान्थवेकिः 
शतमलएक के आनत्दा/त्आानद हैं। सम्त्वहः देबगन्धवोणास-दैव- 
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जातीय गन्धवेकर, एक-एक आनन्‍्द्‌+-आननन्‍्द है; चन्तथा, ( वही ) 
अकामहरस्पन्कामनाओंसे अदूषित चित्तवाले, श्रोजियस्य-श्रोजिय ( वेदज्ञ ) 
को खमावतः प्राप्त है । 


व्याख्या--इस चर्णनमें पहले बताये हुए. मनुष्यनान्ववोंकी अपेक्षा 
देव-गन्धबोंके आनन्दकों सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि जिस 
भनुष्य-गन्धर्वके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सो आननन्‍्दोंको 
एकत्र करनेपर जो आनन्दकी याशि होती है; उतना संष्टिफे आरम्मते 
देवजातीय गन्धर्वसूपमें उत्तन्न हुए जीवोका एक आनन्द है तथा जो 
मनुष्य इस आनन्दकी कामनाते आहत नहीं हुआ है अथोत्‌ जिसको इसकी 
आवश्यकता नहीं है; तथा जो वेदके उपदेशको हृद्यद्मम कर चुका है। ऐसे 
विद्वानकी वह आनन्द खभाबतः प्रास है। 


ते ये शत देवगन्धर्वाणामानन्दा। । स एक। पितृण्णां चिरलोक- 
लोकानामानन्द। । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

तेन्बे ( पूर्वोक्त » ये््जो, देवगन्धर्वाणाम-देवजातीय गन्धवोंके, 
शतम्त-एक सो, आनन्दाश्त्आननद हैं। सम्न्बकः चिरलोकलोकानाम्‌- 
चिरखायी पित्ृलेकफ्ो प्रात्त हुए, पितृणाम-पितरोंका, एकः-एक, आनब्दृ++ 
आतनद है; चन्और: ( वह ) अकामहतस्थ-भेगोके प्रति निष्काम, ओतियस्य८ 
चेदज पुरुषकों खतः प्रास है। 

व्याख्या-इस वर्णनमें देवनान्थवोफे आनन्दकी अपेक्षा चिरस्थायी 
पितृलोकक्ो प्राप्त दिव्य पितरोंके आनन्दकों सोंगुना बताया गया दै | भाव 
यह है कि देव-गन्धवोंके जित आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया कै वैसे सो 
आनत्दोकी एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती कै। उतना 
बिरखायी पितृलोकर्में रहनेवाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द है तथा जो 
उस लोकके भोग-सुखकी कामनासे आइत नहीं है; अर्थात्‌ जिसको उसकी 
आवश्यकता ही नहों रही है; उस ओबनियको--वेदके रहस्यकी समझनेवाले 
विरक्तको वह आनन्द छतः ही ग्राप्त है। 

ते ये शर्त फितुणां चिरलोकठोकानामानन्दा। | सर एक 
आजानजानां देवानामानन्द। । श्रोजियस्य चाकासहतस्थ ) 


क्तेन्बे ( पूर्तोक्त » येजजो, विरकोकलोकानामवचिस्थायी पिठ- 
स्योकको प्राप्त हुए, पिचृणामलपितरोंके, शतम-एक सौ+ आनन्दाः-्आनत्द 
हैं; खान्वहः आजानजानामजआजानज नामक, देबानाम-रेवताओंकाः 
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एक-एक; आनन्दः-आनन्द है, चज्मौरः ( वह आनन्द ) अकामहतस्य- 
उस छोकझतकके भोगेंमि कामनारहितन भोजियस्य-भोत्रिय ( चैदज्ञ ) को 
स्वमावतः प्राप्त है 


व्याख्या--इस वर्णनमें चिरस्थायी लोकम रहनेवाले दिव्य-पितर्येरे 
आननन्‍्दकी अपेक्षा 'आज्ञानन' नामक देवेंके आनत्दकों सौगुना बताया ग्रया 
है। मात्र यह है कि चिरखावी लोकोमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके जिस आनन्द- 
का ऊपर वर्णन क्रिया गया है, बेसे सो आनन्दोफी मात्राको एकत्र करमेपर 
लो आनन्दकी एक राशि होती है। उतना “आजानज' नामक देवताओंका 
एक आलनन्‍्द है । देवलेकके एक विशेष खानका नाम “आजान? है; जो 
छोग रुद्ृतियोमि प्रतिपावित किन्हीं पुण्य-कर्मोक्े कारण चहाँ उत्तन्‍्न हुए हैं; 
उन्हें धयाजानम! कहते हैं| जो उस लोकतकके भोगोंडी कामनासे आहत 
नहीं है। अर्थात्‌ जो उस आनन्दको भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो 
गया है, उस वेदके रहत्यफो समझनेवाले विरक्त पुरुषके लिये तो वह आनन्द 
खमावसिद्ध है । 


ते ये शतभाजामजानां देवानामानन्दा! । स एकः 


कर्मदेवानां देवानामानन्दः | ये कर्मणा देवानपियन्ति । ओ्रोत्रियस्थ 
चाकामहतस्य । 


तेथ्ये ( पूत्रोक्त 3) येलने, आजामजानाम-आजानज नामक; 
देवानाम्‌>देवेंफे, धातमल्‍णक सी, आहन्दाःस्भानन्द हैं, सपस्वह 
ऋभदेवाताम देवानाम-्न उन ) कर्मदेव नामक देवताओंका, एक-एक, 
आवन्दः-आनन्द है; येन्नो, कर्मणान्वैदोक्त कर्मते, देवान-देवोंको: 
अपियन्ति-्यात हुए हैं, चतभौर ( वह ) अक्रामहतस्थ-उस लोकतकके 
भोगोमिं क्राममारहित, ओ्रोजियल्य-शोतिय ( बेदज ) को तो खतः प्राप्त है। 

व्याय्या--डस वर्णन आजानज देवोके आनन्दकी अपेक्षा कर्म- 
देवोके आनन्दकों सोगुना बताया गया है । भाव यह है कि आजानज देवेके 
जिस आननदका ऊपर वर्णन किया गया है; बेंसें सो आनन्दोको एफ्रत्र 
करनेपर जो आनंन्दकी एक राशि होती है; उतना आनन्द जो वेदोक्त 
क्॒मोद्वारा मनुष्यवोनिसे देवभावको प्राप्त हुए हैं) उन कर्मदेवताओंका आनन्द है। 
जो उन कर्मदेवताओंतकके आनन्दकी कामनासे आहत नहीं है अर्थोत्‌ जिसको 
देवलोफ़तकके मोगोंकी इच्छा नहीं रही है; उस पेटके रहस्यकी समझनेवाले विरक्त 
पुष्यके लिये तो बह आनन्द ख़मावतिद्ध है। 
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ते ये शर्त क्मदेवानां देवानामानन्दा/ | स एको देवा- 
नामानन्द! | श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

वैन्बे ( पूवोक्त ) ये-जो। कर्मदेवानाम्‌ देवानाम्‌-कर्मदेव नामक 
देवताओंके, शतम्‌-एक सौ, आनन्दाः-आनन्द हैं; सम्न्यह देवाताम- 
देवताओकाः एकमनएकः आतन्दृ/न्आनन्द है। चल्मौऊ ( वह ) 
अकामह॒तस्थ*उस छोकतकके भोगोमें कामनारहित/ओोजियस्थ-शोतिय ( वेदज्ञ ) 
को तो खभावतः प्राप्त है। 

व्यूख्या--इत वर्णनमें कर्मदेवोंकी अपेक्षा सश्टिके आदिकालमें जिन 
स्थावी देवोंकी उसत्ति हुई है; उन खमावसिद्ध देवेंके आनम्दको तौगुना 
बताया गया है | भाव यह है कि कर्मदेवोंके जि आनन्दका ऊपर वर्णन 
किया गया है। वैसे सौ आनन्दोंकों एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि 
होती है; उतना उन खभावसिद्ध देवताओंका एक आनन्द है | जो उन 
स्वमावसिद्ध देवताओंके मोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है? अर्थात्‌ उसकी 
भी जिसको कामना नहीं है। उस वेदके रहस्थकोी समझनेवाके निष्काम विरक्तके 
लिये तो वह आनन्द खमावसिद्ध ही है। 


ते ये शर्व देवानामानन्दाः |स एक इन्द्रस्पानन्दः । 
ओ्रोशियस्थ चाकामहतस्थ | 


ते-वे, ये-जो, देवानाम-देवताओंके, शतमू5एक सो, आनल्दाः- 
आनन्द हैं; खान्वहः इन्द्रस्पटइन्द्रका। एक/-एकः आनन्‍्दृःन्भानन्द है, चू 
और, ( बह ) अकामहतस्यरइख्तकके मोगेंमिं कामनारहितः ओजियस्थर 
चेदवेत्ताको खतः प्राप्त है। 


दया[खझ्या--इस वर्णनमें पहले बताये हुए ख़मावसिद्ध देवोंके आमन्दकी 
अपेक्षा इन्दके आनन्दकों सौगुना बताया गया है । भाव यह है कि देबताओंके 
जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; दैसे सौ आनम्दोंकी एकत्र करनेपर 
जो आनन्दकी एक शशि होती है, उतना इन्द्रभावको प्रात्त देवताका एक आनन्द 
है | जो इस्द्रके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ कै अर्थात्‌ जिसको 
इन्द्रके छुडकी भी आकाड्डा नहीं है--जो उसे भी दुच्छ समझकर उससे विरक्त 
हो गया है; उस वेदके रहस्यको समझनेवाके निष्काम पुरुषको तो बह आनन्द 
खत प्राप्त है । 


ते ये शवमिन्द्रस्यानन्दाः | स एको बृहस्पतेराकदः। 
ओकभियरय चाकामहतस्य | 
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तेन्बे, ये-जो) इन्द्रस्य-इन्द्रकेः शतम-एक सौ, आजनन्‍्दा:-आननन्‍्द 
हैं; समन्यह) बृहस्पते:-बरहस्पतिका, एक,.-एक, आनन्दःन्‍आनन्द है, च- 
और, ( वह ) अकामहतस्यन्व्रहस्पतितकके भोगोंमें निःस्पृह, ओमियस्य- 
वेदबेत्ताकों खतः प्रात्त है | 
व्याख्या--इस वर्षनमें इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा बृहस्पतिके आनन्दको 
सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया 
गया छः वैसे सौ आनन्दोंकों एकत्र करनेपर जे। आनन्दकी एक राशि होती हैः 
उतना बृहलत्तिके पढको प्राद्न हुए देववाका एक आनन्द है | परत जो मनुष्य 
बृहस्पतिके भोगानत्टकी कामनासे भी आहत नहीं है। उस भोगानन्दकों भी 
अनिथ होनेके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त द्ो चुका है, उस वेदके 
रहस्यकों चाननेवाले निप्काम मनुप्यको वह आनन्द खतः प्रात्त है | 


ते ये शर्त॑ बृहस्पतेरानन्दा!ः | स एकः प्रजापतेरानन्दः | 

ओोत्रियस्स चाकासहतस्य | 

तेन्बे, येनजो, बृहरुपते--बृदस्ततिके, शतम्‌5एक सौ, आमन्दा:- 
आनन्द हैं; समन्यठ प्रज्ञापतेः-य्रणापतिका, एक-एक आननन्‍्दृधन्‍न्आनन्द 
है। चन्‍्जीरः ( घह ) अक्रामदतस्थन्यजापतितकके मोशोमें कामनारद्दितः 
ओजियस्य-चेदवेतता पुरुषको स्वतः प्राप्त है | 

ब्यास्या--इस वर्णनमें दुदसयतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रभापतिके आनन्द- 
को सौगुना बताया गया दै | भाव यह है कि वृहस्पतिके जिस आनन्दका ऊपर 
चर्णन किया गया है वैसे सो आनत्दोंफो एकत्र करनेपर लो आनन्दडी एक राक्षि 
होती है; उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ देवताका एक आनन्द है | परठ जो 
मलुष्य इस प्रजापतिके मोगानन्दकी कामनासे मी आइत नहीं है; अर्थात्‌ उससे मी 
जो विरक्त हो चुका है; उस वेदके रदस्थको जाननेगाले निष्काम संनुष्यकी तो बह 
आनन्द खमावने दी प्राप्त है। 


ते ये शर्त प्रजापतेरानन्दा!। स एको अक्षण आनन्द । 
ओलजियस्य चाकामहतस्य । 

तेच्चे, येलजों। प्रजापते+-प्रजापतिके! शतम्‌-णक तौ, आनन्‍्दाः-5 
आनन्द हैं; सम्न्वह, ब्रह्मण:ज्त्रत्ञाका/ एकः-एकः आजलन्दृभन्आनन्द हैः 
चन्‍्भौरः ( वह ) अकामहतस्यन्जहाल्येकतकके भोगोंमे कामनारदितः 
ओजियस्य-श्रोत्रिय ( वेद ) की खमावतः प्राप्त है | 


व्याख्या--इस वर्णनमें प्रजापतिके आनन्दसे भी हिरप्यगर्म ब्रह्माके 
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आनन्दको सोगुवा बताया गया है। भाव यह है कि प्रजापतिके जिस आनन्दका 
ऋपर वर्णन किया गया कै वैसे सो आमन्दोंको एकत्र करनेपर जो एक आननद- 
की राशि होती है; उतना सष्टिके आरम्ममें सबसे पहछे उत्पन्न होनेवाज़े हिरप्यगर्भ- 
अह्याका एक आनन्द है तथा जो मनुष्य उस ब्ह्माके पदसे प्राप्त भोग- 
सुखकी कामनासे भी आहत नहीं है; अर्थात्‌ जो उसे भी अनित्य और हन्छ 
समझकर उससे बिरक हो गया है; जिसकी एकमात्र परमानन्दखरूप परजहकी 
प्राप्त करनेकी ही उत्कट अमिलाषरा है? उस वेदके रहस्यकी समझनेवाले बिसक्त 
सुरुषकी वह आनन्द ख़तः प्रात्त है। 

,.. इस ग्रकार यहां एकसे दूसरे आतन्दकी अधिकताका वर्णन करतेकरते 
सबसे बढ़कर हिरिण्यगर्मके आनन्दको बताकर यह्ट भाव दिखाया गया है कि इस 
जगतूमें गितने ग्रकारके जो-्बो आनन्द देखने-सुनने तथा समझनेमें आ सकते 
हैं, थे चाहे कितने ही बढ़े क्‍यों न हों? उस पूर्णाननदखल्‍ूप परमात्माफे आनन्‍्दकी 
तुल्नामें बहुत ही तच्छ हैं । बृददारण्यकर्मे कहा भी है कि “समस्त प्राणी इसी 
प्ररमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अशकों लेकर ही जीते हैं (४ ) ३। ३२)॥! 


स॒ यश्ाय॑ पुरुषे यथसावादित्ये स एक! । स ये एपंविदसा- 
ब्लोकास्पेत्य। एतमलमयमास्मानशुपसंक्रामति । एवं प्रणमयमात्मा- 
नमुपसंक्रामति | शव मनोगयमात्मानझुपसंक्रामति । एवं पिज्ञान- 
मयमात्मानपुपसंक्रामति । एदमानन्दमयमात्मानसुपसंकामति । 
तदप्येष छोको भषति | 


सभ्न्वह ( परमात्मा ७» यशूनोः अयमूल्यक्ष पुरुषेज्मनुध्यमें, चल 
और, यम्ूनणो, असौन्चह। आदित्ये चन्सूयमें भी हैः खम्ल्वह ( सबका 
अन्तयोमी ) एक्लणक ही कै यम्नजे। एव॑विंतत्दस मकर जाननेवाणा हैः 
खान्वह) अस्मात्‌ छोकातलुइस छोकस्ते) प्रेत्य-विदा होकर, एतमूइसः 
अक्लमयम्‌>अज्मयः आत्मानसत्आत्माक्षे उपसंक्रामतिन्याप्त हे जाता ऐ। 
पुद्मूल्‍झइसः प्राणमयम्‌ल्भाणमयः आत्मानमर्आत्माको, उपसंक्रामतिः 
प्रात्त होता कै पएतमल्इस, मनोमयमलमनोमयक आत्मावमल्आत्मातीः 
उपसंक्रामतिन्यात होता है... एतमून्इसः विशानमयम्‌लूपिशनमपः 
आत्मानम>्भाव्मावों) उपसंक्रामति-्मात होताहैः एतम-इस आनन्दमय_ 
आमम्दमय) आत्मनमल्भात्माको) उपसंक्रामतित्आत देता कै। ततः-उपके 
छिपयमें, अपिन्मी, एुफ्स्‍ल्या ( आगे कहा जनिवाल » व्छोका्श्टेक 


“अबतिल्है। 
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व्योख्या--ऊपर बताये हुए. समस्त आनन्‍्दोंके एकमात्र केल्र परमानस्द- 
ख़रूप परव्ह्म परमात्मा द्वी सबके अन्तयांमी है | जो परमात्मा मनुष्योमिं हैँ, वे ही 
सूर्यमें भी हैं । वे सबके अन्लर्यामी एक ही हैं। जो इस प्रकार जान छेता है, वह 
मरनेपर इस मस॒प्य-जरीरकों छोडकर उस पहले बताये हुए. अस्नमय) प्राणमय+ 
मनोमय) विनाममद और आतन्दमय आत्माड़ो भ्राप्त होता है । ता यह कि 
इन पाँचोके जो आत्मा हैं) ये पॉंचों जिनके ख़रूप हैं; उन परतह्य परमात्माको 
प्रात्त हो जाता है | पहले इन पॉबोका वर्धभ करते समय सबझ्ा शर्रीसन्तवंती 
आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको ही बतलाया थां। फलरुपमें उन्हींकी प्राप्ति होती 
है और वे दी ब्रदा दैं--पद वतलानेफे लिये ही यहां पौँवोंफो क्रमसे प्राप्त होनेकी 
वात फह्दी गयी है। वास्तव इस क्रमसे प्राप्त होनेड़ी बात कहना अभीष्ट नहीं 
है; क्योंकि अन्नमय मनुष्य घरीरको तो वह पहलेसे प्राप्त था ही; उसे छोड़कर 
जानेऊ़े बाद प्राप्त होनेयाला फुल परमात्मा है; दरीर नहीं । अत. यहाँ अन्नम्य 
आदिफे अन्तर्यामी परमात्माकी दी प्राप्ति बतायी गयी है | इसलिये इन सबमें 
परिपूर्ण, सर्वृज्प+ सबके आत्मा, परम आनन्दम्बल्प पर्रक्षको प्राप्त हो जाना ही 
इस फर्भुतिका तालय है। इसके विषयमें आगे नवम अनुवाकर्में कहा ज्ानिवाल 
यद इ्लोक मी ६। 


॥ अप्टम अन्नुवाऊ समाप्त ॥ ८॥ 


नव अनुवार्क 

सम्पन्ध--आहदें अनुवाऊमें जिस इलोक ( मन्त्र ) को रुथ्य कराया गया हैं 

उसश उस्छेख किया जाता €-- 
यदों बाचो निबर्द॑स्ते अप्राप्प मनसा सह | आनन्द ब्रक्षणो 

विद्वान ने विभेति कुतथनेति । 

मनसा सहसनमनके सद्दित, बाच-त्चाणी आदि समस्त इन्द्रियों, यत+न- 
जहोँमि। अपध्राप्यटउसे न पाकर: निवर्तन्तेललौद आती हैं? [ त्तस्प | बह्मणरन 
उस बअढहके। आनन्दम-आनन्दफो विहान-जाननेवालय ( महायुरुष ) 
कुसश्वन-फिसीसे भीः न विभेतित्मय नहीं वरता। इतिजइस प्रकार यह 
ब्लोक दै | 

ब्यास्था--डस मन्त्र्मे परब्रक्म परमात्माके परमानन्दखरूपकों जाननेका 
फछ बताया गया है। माय यह है कि मनके सहित सभी इन्द्रियों उसे न पाकर 
जद्ँसि लौट आती हैं--जिस त्रह्मामन्दको जाननेकी इन मन और इम्द्रियोंकी शक्ति 
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नहीं हैं; परत्रह्म परमात्माके उस आनन्दको जाननेवाला ज्ञानी महापुदध कभी 
किसीसे भी भय नहीं करता; वह सर्वया निर्मम हो जाता है | इस प्रकार इस 

उस्णेकका तालय॑ है | 
एत*ह बाव न तपति | फिमहसाधु नाकरबस्‌ । किमरहं 

पापसकरचमिति | स य एवं विद्वानेते आत्मान« स्पृणुते | उसे 
होषेष एते आत्मान* स्पृणुते | य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ | 

हू धाव-यह प्रसिद्ध ही है कि। एतम>उप्त ( मह्यापुरुष ) को, (यह 
बात ) न तपति-चिन्तित नहीं करती कि। अहमूल्मैने। फिमूल्वयो। खाधुर 
ओष्ठ कर्म, नजनहीं, अकरवमं-कियाः किस अथवा ) व्यों' अहमूल्मैंगे, 
पपस-पापचरण, अकरवम्‌ इति-किया; यः-जो, एते-इन पुण्य पापकर्मोको, 
एयम्‌-इस प्रकार ( सतापका हेठ ) विद्वान/न्‍्याननेवाल है। सम्न्वई; 
आत्मानम स्पृणुते-आत्मादी रक्षा करता है। हिलभपश्य ही, यःच्जो। एते- 
इन पुष्य और पाप, उसे एचन्दोनों दी क्मोंको, एवम्‌-इस प्रक्रार ( संतापका 
हेतु ) बेद*जानता है; [ सः ] एब:-वह यह पुरुष, आत्मानम्‌ स्पृणुते+ 
अत्माकी रक्षा करता हैः इति-हस प्रकार उपनिषत्‌-उपनिषद्‌ ( की ब्ह्मा- 
नन्दवल्ही ) पूरी हुई । 

व्याख्या--इस वर्णनमें यह वात कही गयी है कि शानी मद्दापुरुषकी 
किसी प्रकारका शोक नहीं होता ) माव यह है कि परमात्माको ऊपर बताये 
अनुसार जाननेपाला विद्वान कमी इस प्रकार शोक नहीं करता कि क्यो यैने शेष 
कर्मोका आवरण नहीं किया, अयवा क्यों मैंने प्राप-कर्म किया |? उसके मनमें 
जुप्प-कमोंके फछखरूप उत्तम लोकोंकी आतिका लोभ नहीं होता और उसे 
पापञ्षनित नरकादिका भय भी नहीं सताता | लोम और मयजनित सतापसे बह 
ऊँचा उठ जाता है। उक्त ज्ञानी महापुरुष आसक्तिपूर्वक किये हुए पुष्य और 
भाप दोनों प्रकारके कर्मोको जन्म-सरणरूप सतापका हेतु समझकर उनके प्रति 
राम-दवेषसे सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्माके चिन्तनमें सलग्ग रहकर 
आह्माकी रक्षा करता है। 

इस मन्त्र कुछ शब्दौकी अक्षरशः अथवा अर्थतः दुदयकर इस चल्लीके 
उपसंहारकी सूचना दी गयी है। 

॥ नवम अनुवाक् समाप्त | ९ ॥ 


॥ अक्लानन्द्वल्ली समाप्त ॥ २ ॥ 
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भगुवल्लीक 
प्रथम अवुव|क 


भृगुबे वाहणिः वरुण पितरमु१छसार अधीहि भगवो अहयोति | 
ततस्मा एकशओवाच । अन्न प्राणं चन्ु; भ्रोत्रं मनो वाचमिति। 
तथ्होवाच | यतो था इम्रानि भूतानि जायस्ते येन जातानि 
जीबन्ति | यत्ययन्त्यभिसंविशन्ति | तहिजिज्ञासख | तदू मह्ेति | 
स तग्ोष्तप्यत | स॒ तपखप्ला | 
चै-बह प्रमिद है कि; बारुणि-व्यब्णका पुक्र भृगुःल्थगु) पितरमू८ 
अपने पता बरुणम्‌ उपससारन्‍्बब्णरें पास गया ( और विनयपूर्वक 
बोल--) भगवःरभगवन्‌ 5 ( मुझे ) चर्म क्घीदित्भ्रक्षका उपदेश कीजिये+ 
इतिल्डस प्रर धार्सना करनेपण सस्मैल्‍्ठससे। ( बरुणने ) पततूज्पहा 
चोवाचल्कदा, अन्नमू>्थन्न' प्राणमव्याण, चल्लुल्मेत्र, श्रोचमव्मोत्रा 
सनःन्‍्मन। ( और ) घाचमल्याणीः इतिलइस प्रकार ( ये सब ब्रक्मकी 
उपलब्पिके द्वार हैं » तम्‌ ह डदायनपुन। ( बदणने ) उससे कहा बैू 
निश्चय ही, इमानिस्ये सब प्रलक्ष दीखनेवाले) भूतानिन्धाणी, यतः/-जिस्सेः 
जायन्ते-उतन होते हैं, ज्ञातानि-उत्पन्‍्न होकर। येन<मिसके सहारे, जीवन्तिल 
जीवित रहते हैं; ( तथा ) अयन्ति-( अन्य इस छोकसे ) प्रयाग करते हुए, 
यत्‌ अभिसंविद्न्ति-जिसमें प्रवेश करते हैं, ततू-उसऊो, विज्िज्ञासखू 
ते जाननेकी इच्छा कर, ततूलवह्ी श्रह्मन्त्रत्त कै इति-इस प्रकार ( पिता- 
की वात मुनकर )। सम्-न्डसने, तपः अतप्यत-तप किया, खलउसने! तपः 
तप्त्वास्तप करके-- 
व्याख्या--शगु नामसे प्रसिद एक ऋषि थे। जो बद्णके पुत्र सें | 
उनके मनमें परमात्माको जानने और श्रात्त करनेकी उत्तट अमिलापा हुई; तब वे 
अपने पिता वरुणक्े पास गये | उनके पिता बरुण चेदकों जाननेवाऊे। अक्षनिष्ठ 
# वेरुणने झरने पुत्र शंगु ऋापिकोीं मिस्त अद्वाविधाका उपदेश दिया था; उत्तोका 
इस बस्डौमें वर्णन दै, इस कारण इसका नाम झगुवस्ठो दे । 
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महापुरुष थे; अतः भगुको किसी दूसरे आचार्यके पास जानेकी आवश्यकता नहीं 
हुईं | अपने पिताक्के पास जाकर भृगुने इस प्रकार प्रार्थना की--भगवन.। मैं 
अद्वाको जानना चाहता हूँ? अतः आप कृपा करके मुझे ब्रक्मका तत्व समझाइये। 
तब परुणने भूगुसे कहा--'तात | अन्न; प्राण) नेब। ओच) मन और वाभी-- 
ये सभी अह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं | इन सबमें अहाकी सत्ता स्फुरित हो रही 
है।? साथ ही यह भी कहा--थें प्रयक्ष दिखायी देनेवाले सब्र आणी जिनसे 
उत्न्न होते हैं; उद्चस्त होकर जिनके सहयोगते) जिनका बल प्राकर ये सब जीते 
हैं---जीवनोपयोगी क्रिया करनेमे समर्थ होते हैं ओर महाप्रलयके समय जिनमें 
बिलीन हो जाते हैं, उनको वास्तवमें जाननेकी ( पानेक्री ) इच्छा कर। वे ही 
प़द्वा हैं [? इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर भ्रगु ऋषिने प्रह्मचय और शम दम 
आदि नियमीका पालन करते हुए; तथा समस्त भोगेंके त्यागपूर्वक सयमसे रहते 
हुए! पिताके उपदेदापर विचार किया | यही उनका तप था । इस प्रकार तप 
करके उन्होंने क्या किया; यह दबाव अगछे अनुबाकर्मे कही गयी है । 


॥ प्रथम अनुवाक् समाप्त ॥ ३ ॥ 


द्वितीय अनुवाक 


अन्न त््ेति व्यजञागात्‌ | अस्वाडेव खल्विमानि झूतानि 
जामस्ते । अस्नेन जातानि जीवन्ति । अन्न अयन्तयर्मिसंविशन्तीति 
तडिज्ञाय धुनरेव वरुण पितरमुपससार । अधीहि भगो ब्रह्मेति । 
<होवाच । वपसा अक्म विकिज्ञासस्व । तपो तक्केति । स तपो- 
उतप्यत । स तप्स्तप्त्वा । 
अस्तम्‌-भन्‍्नः अह्यन्तक्ष कै; इतिन्इस प्रकार! व्यजानातनवानाः 
हि-्कयोंकि, खल्ु-सचमुचः अल्तातःत्अल्तसेः एबन्दीः इसानिल ये सब 
सूतानिन्याणीः जायन्तेल्डलस्म ोते हैं, झातानि-उत्तन्न होकर) अन्नेनल 
अन्यते ही, जीवन्ति-जीते हैं, ( और ) प्रयन्तिन( अन्त यहँसे ) प्रयाण करते 
हुए अन्तम्‌ अभिसंविशन्ति-अन्नमें ही प्रविष् होते हैं, इतिल्‍इत प्रकार 
ततउसकी। विज्ञाय-जनिकण ( वह ) पुनान्धुनत पिंतरमल 
पिता, बरुणम्‌ एवं उपसलारस्यद्णक्के ही पास गया। ( तथा आनी 
समझी हुई बात उसमे पिताकों सुनायी, किंतु पिताने उसका समर्थन नहीं 
किया | तब वह बोल--) भगव/त्मगव | ( मुझे ) ब्रह्म अधीदिं- 
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बक्षक बोध कराइये; इतिल्तव, तम्‌ ह डदाघ्च८उससे सुप्रसिद्ध वरुण 
ऋपिने कहा) तफ्सान्तपसे घहमन्जहाकी, विजिशासख-तत्तत, जानमेकी 
इच्छा कए तपश्च्तप ही। अह्म-्थ्रह्य है; इति-इस प्रकार (पितादी आशा 
पाकर ), स+#डसने; तप: अतष्यत-[ पुनः ) तप किया, सव:८उसने; तप; 
तप्त्वाल्तप करके-- 
व्याख्या--भ्शुनें पिताके उप्देशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही 
ब्रह्म है, क्योंकि पितानीने ब्रक्षके जो छक्षण बताये थे; वे तब अन्नर्मे पाये जाते 
हूँ | समस्त प्राणी अन्नते--अन्नके परिणामभूत वीययंसे उत्नन्न होते हैं; अन्नसे ही 
उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरनेके वाद अनखरूप इस पृथ्वीमें ही प्रविष् 
हो जाते हैं ] इस प्रकार निश्चय करके वें पुन. अरने पिता घरुणके पास आये | 
आकर अपने निश्चयक्रें अनुसार उन्होंने सत्र वातें कहों | पिताने कोई उत्तर नहीं 
दिया | उन्होंने सोचा--'इसने अभी व्ह्मके स्यूछ रूपको ही समझा है; वास्तविक 
रूपतक इसकी बुद्धि नहीं गयी, अत इसे तपस्था करके अमी और विचार करनेकी 
आवश्यक्षता है | पर नो कुछ इसने समझा है; उसमें इसकी तुच्छबुद्धि कराकर 
अश्रद्धा उलन्न कर देनेमें भी इसका हित नहीं है, अतः इसकी बातका उत्तर न 
देना दी ठीक है (? पितासे अपनी बातका समर्यन न पाकर अगुने फिर प्रार्थना 
कौ--पमगत्रन्‌ | यदि मैंने ठोक नह समझा हो तो आंत मुझे अह्का तत्त 
समझाहये |? तव वरुणने कझ्य---दू तपके द्वारा अक्षके तत््वकी समझनेकी कोशिश 
कर | यह तप अह्मका ही खरूप है; अत. बह उनका बोध करानेमें सर्वथा समर्थ 
है।? इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर भय ऋषि पुनः पहलेकी भौँति तपोमय 
जीवन चितातें हुए पितासे पहले सुने हुए उपदेशके अनुत्तार बह्मका खर्य निश्चय 
करनेक्रे लिये विचार करते रहे | इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया; यह वात 
अगले अनुवाकर्म कही ययी है । 
॥ छवितीय अज्जुवाक सम्राप्त ॥ २ ॥| 


तृतीय अनुवाक 
आ्राणों ब्रह्लेतरि व्यजानात्‌ | प्राणादयेव खत्विमानि भूतानि 
जायस्ते । प्राणेन जातानि जीवन्दि । प्राण पयन्त्यभिसं विशन्ती ति | 
तद्िज्ञाय पुनरेव वरुण पितरस॒पससार | अधीहि भंगवों तरह्मेति । 
४होवाच । तपसा त्ह्म विजिज्ञासख | तपो तल्लेति | स तशेडत प्यत । 
स तपस्तप्ता | 


भाणः-प्राण; बह्म-्ज्ह्न है; इति-इस प्रकार व्यजञानाव-बाना; हि 
क्योंकि, खब्बुनसचमुच, प्राणात्‌-प्राणसें, एच-हीः इमानि-ये समस्त, भूतानि5 
आणी। जायन्ते5उलन्न ढोते हैं, जातानि>उस्तन्न होकर, प्राणेनन्आाणते ही। 
जीवन्ति-जीते हैं (और ) पयन्तिः[ अन्तमें यहाँसे ) प्रयाण करते हुए, 
प्राणम्‌ अभिसंविशल्ति-प्राणमें ही सब प्रकमरसे प्रविष्ट हो जाते है। इति-इस 
प्रकाए ततूूउसे। विज्ञायलजानकर; पुनः-फिए पितरम्‌ चदणम्‌ एव 
डपससार-ई अपने ) पिता वरुणके ही पास गया ( और वहों उसने अपना 
निश्चय सुनाया: जब पिताने उत्तर नहीं दिया; तब वह वोछा--)) भगव+ल्‍भगवन्‌ || 
( मुझे ) ब्रद्धा अधीदि>अक्षका उपदेश दीजिये, इति-हइस प्रकार प्रार्थवा करनेपर' 
ह तम्‌ उवाच-छुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा, अरह्म-जह्यको, तपला>तपसे, 
पिजिज्ञासस्व॒-तत्वतः जाननेकी इच्छा कर, तप+-सप ही) ब्ह्म-्गह्म अर्थात्‌ 
उनती प्राप्तिका यडा साधन है, इतति>इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; स्तः-उसने 
६ पुना » तपः अतप्यत-्तप किया; खः-्ठसने, तप तप्त्वा>तप करके-- 


का 

व्याख्या--भगुने पिताके उपदेशानुसार तपके द्वारा यह निश्चय किया 
कि आण हो जम है, उन्होंने सोचा, पिंताजीद्वाण बताये हुए, श्रह्मके लक्षण प्राणमें 
पूर्णतया पाये जाते हैँ। समस्त प्राणी प्राण्से उत्नन्न होते हैं; अर्थात्‌ एक जीवित 
माणीसे उत्तीके सदश दूसरा आ्णी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता के तथा 
सभी आणपे ही जीते हैँ | यदि श्वासका आना-जाना बंद हो जाय यदि प्राणद्वारा 
अन्न अहण न किया जाय; तथा अन्का रस समस्त शरीरमें न पहुँचाया जाय; तो 
कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता | और मरनेके बाद सब आणमें ही प्रविष् 
हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीरमें पाण नहीं रहते अतः 
निःंदेह प्राण ही ब्रह्म है; यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पाठ 
गये | पहकेकी माँति अपने निश्चयक्रे अनुसार उन्होंने पुतः पिताले अपना अनुभव 
निवेदन किया | पिताने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह 
पहलेकी अपैक्षा तो कुछ सूक्ष्मतामें पहुँचा है; परंठ अमी बहुत कुछ समझना रोष 
है, अतः उत्तर म देनेसे अपने-आप इसकी जिज्ञासामें बछ आयेगा, अतः उत्तर न 
देना ही ठीक है। पिताजीसे अपनी बातका समर्थन न पाकर भंगुने फिर उनसे 
आर्थना छौ--*मगवन | यदि अब मी मैंने ठीक न समझा हो तो आप ही कृपा 
करके मुझे ब्ह्मदी तत्त्व समझाइये |? तद वरुणने पुनः बढ़ी बात क्दी--वें तपके 
द्वारा बह्मको जाननेकी चेंश कर) यह तप ही ब्रह्म है; अर्थात्‌ ब्रह्मके तत्तको जानतेका 


प्रधान साधन है |? इस प्रकार पिताजीकी आश पाकर भऋगु ऋषि फिर उसी प्रकार 
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तपस्या करते हुए; पिताक्े उपदेशपर विचार करते रहे | तपसा करके उन्होंने क्या 

किया, यह अगले अनुवाऊमें वताया गया है | 
॥ दुतीय अनुवाक्ष समाप्त ॥ ६॥ 


०-2 के कोनण--ब- 


छः 
चतुर्थ अनुवाक 
सनो ब्क्षेति व्यजानात्‌ | सतमो झहोेत्र खल्विमाति भृतानि 
जायन्ते | मनमा जातानि जीवन्ति। मतः अयन्त्यभिस॑विशन्तीति। 
तह्िज्ञाय पुनरेष परुण॑ पितरमुपससार ] अधीहि भगवों त्रक्षेति । 
तथ्डोवाच | तपस्ा त्रश्न विजिज्ञासख । तपो त्रह्मेतति | । तपो5तप्यतत 
स तपसरतप्ता | 
मनःल्मन। अह्मस्त्रह्म है. इतिलइस प्रकार; व्यजानात>समझा, हिल 
क्योकि खल्लुन्‍सचमुच, मनख+-मनमे एचडी, इमानिन्बे समस्त, भूतानि८ 
प्राणी: जावन्ते”उसन् होते ६" जातानिन्उसन्न होकर, मनसा-मनसे हीः 
ज्षीवन्तिन्वीते हैं, (ठया ) प्रयन्तिज[ इस छोऊसे ) प्रयाण करते हुए; 
( अन्त्म ) मनः असिलंचिशन्तिज्मनमें ही सब प्रकारते प्रविष्ट हो जाते हैं, इति> 
इस प्रकार सत्‌-ूउत बहती: विजायरजानकर। पुनः एच्फिर भी, प्रितरसूू 
अयने पिता; वरणम्‌ उपससार-वदणके पास गया ( और अपनी बातका फोई 
उत्तर न पाकर बोछा--)! भगवःन्भगवन्‌ |, ( मुझे ) बह्म अधीहिन्तहाकां 
उपदेश दीजिये। इति-इस प्रकार ( प्रार्थना करनेपर ) छू तम्‌ उचाच-सुप्रतिद्ध 
वरुण ऋषिने उससे कहा; चढा-्यक्षकोंः तपसा>तपसे, विज्ज्ञासस-तलतः 
जाननेकी इच्छा कर तपान्तप ही; ब्रह्मन्तक्ष है; इतिन्इस प्रकार पिताकी आशा 
पाकर; सभ्न्‍्ठसने, तपः अतप्यतन्ता किया, साःनउंसने। तपः तप्त्वएन 
तप करके-- 
व्याख्या--इस बार भगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि 
मन ही ब्रद्ष है; उन्होंने सोचा, पिताजीके बताये हुए ब्ह्कके सारे रुछ्षण 
मनमें पाये जाते हैं | मनसे सब्र प्राथी उसन्न होते हैं---छ्ली और पुरुषके मानसिक 
ज्रेम्रार्ण सम्बस्थतते ही आणी वी जरुपने माताक़े गर्भ आकर उसन्न होते हैं, उत्पन्न 
होकर मनसे ही इन्ट्रियाद्वारा समस्त जीउनोगयोगी यम्दुओंबा उपभोग करके जीवित 
रहते हैं और मरनेके वाद मनमें ही प्रविष्ठ हे। जाते है--भरनेके बाद इस अरीरमें 
आण और इख्ियों नदी रहतीं; इसलिये मन ही ब्रह्म है | इस प्रकार निश्चय करके 
बे पुनः पहलेवी भाँति अपने पिता बरुणके पास गये ओर अपने अनुमवकी वाल 
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पिताजीको छुनावी | इस वार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला | पिताने सोचा 
कि यह पहलेकी अपेक्षा तो गहराईमें उतरा है; परतु अभी इसे और भी तपस्या 
करनी चाहिये, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। पितासे अपनी बातका उत्तर न 
पाकर भगुने पुनः पहलेकी माँति प्रार्थना कौ--“मगवन्‌ | यदि मैंने ठीक न समझा 
हो तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये |? तव वरुणने पुनः वही उत्तर 
दिया--ू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्वकी जाननेकी इच्छा कर | अर्थात्‌ तप्था करते 
हुए मेरे उपदेशपर पुनः विचार कर। यह तपरूप साधन ही ब्रह्म है। त्रक्षको 
जाननेका इससे बढकर दूसरा कोई उपाय नहीं है [? इस प्रकार पिताकी आशा 
पाकर भगुने पुनः पहलेक्नी मोत्रि सयमपूर्वक रहकर पिताके उपदेशपर विचार 
किया । विचार करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुचाकमें कही गयी है। 


॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४॥ 


' पञ्चम अनुवाक 

विज्ञानं ब्रहेति व्यजानात्‌ । पिज्ञानादुथेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते | विज्ञानेन जातानि जीवन्ति | विज्ञान प्रयन्तय- 
भिसंविशन्तीति | तद्दिज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरझ्॒पससार | अधीहि 
भगवों ब्ह्मेति | त*होवाच । तपसा ब्रक्म विजिज्ञासख | तपो 
बहोति | स तपोष्तप्यत । स तथसतप्त्ा | 


विज्ञानम5विशन, अह्मन्ञद्ा है; इति-इस प्रकारः व्यजावातू-जाना, 
दि-क्योंकि, खल्झुत्सचमुच, विज्ञानात्‌-विज्ञानसे, एबी! इमानिन्ये समख। 
भूठानिन्‍्आाणी जायम्ते-उतन्न छ्लेते हैं, जातानि-उल्नन्न होकर, विज्ञानेतर 
बिशनसे ही; जीवन्ति-जीते हैं; ( और ) प्रयन्तिज्अन्तमें यहेंसि प्रयाण करते 
हुए? विशानम्‌ अभिसंविशन्ति-विशानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इतिन्इत 
प्रकार/ तत्‌ू-उस ब्ह्नकी) विज्ञायन्जानकरः पुनः एबन्र वह) पुनः उसी प्रकार 
पितरम-अपने पिता/ चरुणम्‌ उपससासन्‍वरुणके पास गया; ( और अपनी 
बातका उत्तर न मिलनेपर बोछा--) भगब+-भगवन्‌ !$ ( मुझे ) बह्म अधीहिं 
ब्रह्यका उपदेश दीजिये, इति-इस प्रकार कइनेपर, ह तम्‌ उबाचस्सुप्रतिद 
बरुण ऋषिने उससे कहा, ब्या-्जह्को, तपसाई तू ) तपके द्वारा, विजिज्ञा- 
सख-तलतः जाननेकी इच्छा कछ तपमन्तप ही। अह्मन्जहा है। इतिल्इस 
प्रकार पिताकी आजा पाकर सः८उसनें। तपः अतप्यतन्पुनः तब किया। सात 
डसने। तपः तप्त्वा>तप करके-- 
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व्याख्या--इस वार अगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि 
यह विशनस्वस्प चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है। उन्होंने सोचा--पिताजीमे 
जो ब्रह्मके लक्षण बताये थे; वे सब-के-सब पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं | ये समस्त 
प्राणी जीवात्माते ही उत्पन्न होते हैं; सजीव चेतन प्राणियोंसे ही प्राणिवोंकी 
उत्मत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है । उत्पन्त होकर इस विज्ञानस्वरूप जीवात्मासे ही जीते 
हूँ; यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन। इन्द्रियोँ, प्राय आदि फोई भी नहीं रह 
सकते और कोई भी अपना काम नहों कर सकते | तथा मरनेके बाद ये 
मन आदि सब जीवात्माम ही प्रविष्ट हो जाते हईँ---जीवके निकल जानेपर मृत 
शरीरमें ये सब देखनेमें नहीं आते | अतः विशनल्ललूप जीवात्मा ही त्रह्म है। 
यह निश्चय करके वे पहलेकी भाँति अपने पिता वरुणके पास आये | आकर अपने 
निश्चित अनुभवकी वात पिताजीकों सुनावी | इस बार भी पिताजीमे कोई उत्तर 
महीं दिया। फिताने सोचा--+इस वार यह बहुत कुछ ब्क्मके निकट आ गया 
है; इसका विचार स्थूछ और सहम--दरोनों प्रक्ारके जडत्लोंति ऊपर उठकर 
चेतन जीवात्मातक तो पहुँच गया है | परतु ब्द्यका खरूप तो इप्तसे भी विलक्षण 
है, वे वो मित्य आनन्दखल्प एक अद्वितीय परमात्मा हैं, इसे अभी और तपसथा 
करनेकी आवशब्यकता है; अतः उत्तर न देना ही ठीक है |? इस प्रकार वारआार 
पितानीसे कोई उत्तर न मिलनेपर भी रगु इतोत्साइ या निराश नहीं हुए । 
उन्होंने पहलेकी भोति पुनः पिताजीसे वही प्रार्थना की--“सगपन, ! यदि मैंने 
ठीक न समझा हो तो आर मुझे बह्मका रहस्य बतलछाइये ।? तब वरुणने पुनः 
वही उत्तर दिया--त्‌ तपके द्वारा ही अह्मके तत्तकों जाननेकी इच्छा कर । 
अर्थात्‌ तपस्यापूर्वंक उसका पूर्वकथनानुसार विचार कर | तप ही ब्रह्म है ।? इस 
प्रकार पिताजीकी आशा पाकर भगुने पुनः पहलेक्की भॉति सथमपूर्चक रहते हुए 
प्रिताके उपदेशपर विचार किंगा | विचार करके उन्होंने कया किया; यह आगे 
बताया गया है। 
॥ पञ्चम अद्भवुवाक समाप्त | ५॥ 
-#< <फीकमसमकपाए[->-०+-- 
पष्ठ अनुवाक 
आननन्‍्दो ब्क्केति व्यजानात्‌ | आनन्दाइयेब खत्विमानि 
सृतानि जायन्ते | आनन्देन जावानि जीवन्ति | आनन्द अयस्त्य- 
मिसंविशुल्तीति । सैपरा भाग॑ंती बारुणी विद्या परमे ब्योमन्‌ 
प्विष्ठिता | स य एवं वेद श्रतिविष्टति। अच्तवानन्नादो भवति। 
महान भवति प्रजया पशुमिते्वर्चसेन । महात कीर्त्यो । 
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आवन्द+न्‍आनन्द हीः अह्मन्त्रक्ष हैः इति-इस प्रकार, व्यज्ञानातू- 
निश्रयपूर्तक जाना, दि-क्योंकिं, लखु-सचतुच। आवम्दातत्‌-आनन्दसे, एच- 
ही; इमानित्ये समस्त॥ भूतानिन्प्राणी, जायन्ते-उत्तन्न होते हैं; जातानि- 
उम्पन्न होकर, आनन्देव-आनन्दसे ही, जीवन्ति-जीते हैं; ( तथा ) प्रयन्ति> 
इस लोकसे प्रयाग करते हुए, ( अन्तमें ) आतन्द्म्‌ अभिसंविशन्ति-आनन्दमें 
दी अविष्ट हो जाते हैं, इति-इस प्रकार ( जाननेपर उसे परअह्मका पूरा शन हो 
गया ) खा-वहा एथान्यह, भागेबी-तगुकी जानी हुईं चारणी-और वरुण 
द्वारा उपदेश की हुईं, विद्या-विद्या, परमे व्योमन-विद्युद् आकाशखलूप 
परम परमास्मामें, प्रतिष्ठिता-अतिष्ठित है अर्थात्‌ पूर्णतः स्थित है, य+-जो कोई 
( दूसरा साधक ) भी; एवम-इस प्रकार ( आननन्‍्दखरूप व्रह्मको ) बेदनजानता 
है, सम्न्वद; ( उप्त विशुद्ध आकाशखरूप परमानन्दर्मे ) प्रतितिष्ठ॒ति-स्ित हो 
जाता है, ( इतना ही नहीं, इस लछोकमें छोगोके देखनेगें भी वह ) अज्नवान्‌८ 
बहुत अन्नवा्य, अन्नाद*और अन्नको मलीभौँति पचानेदी शक्तिवाला, भवतिर 
हो जाता है (तथा) प्रजयान्ततानते, पशुलि/-यश्ओसे, ( तथा ) बह्मचर्चेसेन- 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकरः मह।न-महानः भवतिरशी जाता है। फीत्यों [ अपि ]- 
उत्तम कीतिके द्वारा मी; महान-मद्दान$ [भिवति]-हो जाता है। 
व्याख्या--इस बार अगुने पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके यह 
निश्चय किया कि आनन्द ही ब्रह्म है। ये आनन्दमय परमात्मा ही अन्नमय आदि 
सबके अन्तरात्मा हैं| वे सब भी इन्दीके स्थूछलूप हैं। इसी कारण उनमें अरह्म- 
बुद्धि होती है और तक्षके आशिक लक्षण पाये जाते हैँ | परतु सर्वाशसे बहाके 
कक्षण आनन्दमे ही घटते हैँ; क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनन्‍्दखरूप परब्रह्म 
परसात्मासे ही उश्टिक आदियें उत्पन्न होते हैं--इन सबके आदि कारण तो वे ही 
हैँ। तथा इन आनन्दमयके आनन्‍्दका छेश पाकर ही ये सव प्राणी जी रहे हैं-- 
कोई भी हुःखके साथ जीवित रहना नहीं चाहता । इतना ही नहीं। उन आनन्‍्दप्य 
सर्वान्तयोमी परमात्माकी अचिन्त्यशक्तिकी मेरणासे ही इस जगतके समस्त प्राणियों 
की सारी चेशएँ हो रदी हैँ । उनके झासनमें रहनेवाले सूर्य आदि यदि अपना- 
अपना काम न करें तो एक क्षण भी कोई आणी जीवित नहीं रद सकता | तबके 
जीवनाधार सचमुच वे आनन्दर्वरूप परमात्मा ही हैं तथा प्र्यकालमें समस्त 
प्राणियोंसे भरा हुआ यह ज्ह्याण्ड उन्हींमें प्रविष्ठ हौता है--उन्हींमें विलीन होता 
है, थे ही सब प्रकारसे सदा-सर्वदा सबके आधार हैं | इस प्रकार अव॒भव होते ही 
भगुको परह्नका यथार्थ शान हो गया | फिर उन्हें किसी प्रकारकी निशा नहीं 
रही। श्रुति खयं उस वियाकी महिमा बतलानेके लिये कहती है--वही वह वदण- 
द्वारा बतायी हुई और भगुको प्राप्त हुई ब्ह्मविद्या ( श्ह्मका रह बरतानेवाली 
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विद्या ) है। यह विद्या विश्ुद्ध आकाशल्लल्प परत्रहम परमात्मामें खित है| वे 
ही इस विद्ाके भी आधार हैं| जो कोई मब्॒प भगुक्की भाँति तपस्थापूर्वक्त इसपर 
विचार फरके परमानन्दस्वरूप परब्ह्म परमात्माको जान लेता है; यह भी उन 
विद्यद्ध परमानन्दखरूप परमात्मामें स्थित दो जाता है | इस अकार इस विद्याका 
वास्तविक फठ वताकर मलुष्योक्री उस साधनक्री ओर छगानेके लिये डपुक्त 
प्रकारते अन्न) प्राण आदि समस्त तत्वेंके रहस्थ-विजानपूर्वक अहाको जाननेवाले 
जानीके शरीर और अन्तःकरणमें जो खाभाविक विछक्षण शक्तियों उस्तन्न दो जाती 
हैं; उनके मी श्रुति वतलती है। वह अब्नवान्‌ अर्थात्‌ नासा प्रकारके जीवन- 
याजोपयोगी भोगोंसे सम्पन्न हो जाता है और उन सबको सेवन करनेकी सामथ्य 
भी उसमें आ जाती है। अर्थात्‌ डसके सन, इख्टियों और गरीर सर्वया निर्विकार 
और नीरोग हो जाते हैं । इसना ही नहीं। वह सतानते; पश्चअसि। अक्षतेजसे 
और बडी भारी की्तिते समृद्ध होकर जगतमें सर्वश्रेष्ठ अमझा आता ऐ। 

॥ पछ्ठ अद्धवाक् समाप्त ॥६॥ 
अं ख20427547--- 


सप्तम अनुवीक 

सम्पन्ध--छठे अनुदारों अद्यशानीके अक्त मर प्रजा आदिसे सम्पत्त ट्लोनिकी 
चात कही गयी? इसपर यह निश्ञासा होती है हि ये सब सिद्धियों मी गा जहसाक्षात्रार 
होमेपर ही मिलती हैँ; या इन्हें प्रा करेशा दूसरा उपाय मी है । इसपर इन सबकी 
प्राहिके दूसरे उपाय भी बताये जाते हैं-- 

अन्न न निन्‍्यात्र्‌ । तद्भतम । ग्राणो वा अन्नम्‌ | शरीर- 
मन्नादम्‌ । आगे झरीरं प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे ग्राणः अतिष्ठितः । 
वदेतदनमन्ने अ्तिष्टितम्‌ । स थे एंतदन्नमस्ने प्रतिष्ठित वेद 
प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्रादों भव॒ति | महान्‌ भवति अजया 
पश्ुमित्रह्वर्चसेन । महान्‌ कीर्ल्यो। 

अन्नम्‌ न निन्धातत्अन्नकी निन्दा न करे। ततूल्ाहः अतम 
परत कै: प्राण/न्‍्याण चैन्दीः अन्नम-अन्न है। ( और ) दारीस्म-शरीए 
( उस प्राणहप अन्नप्ते जीनेके कारण ) अन्नादम:>भन्नका भोक्ता हैः शरीरम_ 
शरीर प्राणेल्प्राणके आधारप अतिष्ठितम-खित हो रह कै ( और ) 
शर्ररें-्शरीरके आधारपर, ध्राण/व्याण) प्रतिप्तित/८स्थिव हो रहे हैं। ततूू 
इस तरह एसतल्यह। अल्ते-्अन्रमें ही? अन्नमन्‍्भन्रः प्रतिष्ठितमू-स्थित 
हे रहा के यःन्जों मनुष्य, अन्तेःअन्नमें ही अन्नमल्अक्नः अविष्ठितम-- 
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प्रतिष्चित हो रहा है। एततूलइत रहत्यकी, बेद-भानता है। खः्यहा 
प्रतितिष्ठति-उसमें प्रतिष्ठित दो जाता है; ( अतः ) अन्नचान-अन्नवालत, 
(और ) अन्नादःल्ञन्ञकी खानेवाला, भवतिनही जाता है। प्रजया-प्रजासेः 
पश्चुमरि/न्‍्यशुमेसे, अह्मवर्चलेन-( और ) ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर, भद्दान:- 
महान। भवतिन्बन जाता है, ( तथा ) कीत्यो-वी्तिसे ( सम्पन्न होकर भी ) 
महानू-मह्दान/ [ भवति ]-हो जाता है। 
व्याख्या--इस अनुवाकमें अन्नका महत्व बतलाकर उसे जाननेका फल 
बताया गया है। भाव यह है कि ज्ञो मनुष्य अन्नादिसे समक्ष होना चाहे) उसे 
सबसे पहले तो यह अ्रत लेना चाहिये कि पौं कभी अन्नकी निन्‍दा नहीं करूँगा? 
यह एक साधारण नियम है कि जिस किसी वस्तुको मनुष्य पाना चाहता है। 
उप्रके प्रति उसकी महच्चचुद्धि होनी चाहिये, तभी बह उसके ल्यि प्रयक् फरेगा। 
जिसकी निसमें हेयबुद्धि है, बह उसकी ओर आँख उठाकर देखेगा भी नहीं। 
अबकी निन्‍्दा न करनेका श्रत्त लेकर अन्नके इस महत्वकी समझना चाहिये कि 
अन्न ही प्राण है और प्राण ही अन्न है; स्थोंकि अन्नसे ही प्राणोमें बल आता 
है और प्राणशक्तिसे ही अन्नमय शर्रमें जीवनी-शक्ति आतौ है | यह्ौँ प्राणको 
अन्न इसल्यि भी कहा है कि यही शरीरमें अन्नके रसफो सर्वत्र फैलता है। 
शरीर प्राणके ही आधार टिका हुआ है; इसीलिये वह प्राणह्प अजन्नका मोक्ता 
है। शरीर प्राणमें स्ित है अर्थात्‌ शरीरकी स्थिति प्राणके अधीन है और प्राण 
शरीरमें स्थित है---प्रार्णोका आधार शरीर है, यह बात प्रत्यक्ष है ही । एस प्रकार 
वह अन्नमय शरौर भी अन्न है। यह अनुभवसिद्ध विषय है कि प्राणेकी आहार 
न मिलनेपर वे शरीरकी धातुओँको ही सोख छेते हैं। और दारीरकी स्थिति प्राणके 
अधीन होनेसे प्राण भी अन्न ही हैं । अतः शरीर और प्राणका अन्योन्याभ्य- 
सम्बन्ध होनेसे यह कह्ठ गया है कि अन्नमें ही अन्न स्थित हो रह् है | यही 
इसका तत्त्त है। जो मनुष्य इस रहस्थको समझ लेता है; बह्दी शरीर और प्राप-- 
इन दोनोंका ठीक-ठीक उपयोग कर सकता है। इसीलिये यह कहा गया है कि 
वह शरीर और प्रार्णेके विश्वनमें पारम्नत हो जाता है। और इसी विज्ञनके 
फलस्वरूप वह सब प्रकारकी मोगस/मग्रीसे युक्त और उसे उपभोगमें ढानेकी 
शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। इसीलिये यह संतानसे। नाना प्रकारके 
पश्चुओंसे और ब्क्षतेजसे भी सम्यज्ञ होकर महात्‌ चन जाता+है। उसकी कीर्ति 
डसका यश जंगतमें फैल जाता है और उसके द्वारा भी वह जगतमें महान, 
हो जाता है। 


॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ | 
>> अउफासाक्‍7 
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अधष्टम अचुवाक 


अन्न न परिचक्षीत । तद्‌ ब्रतम | आपो वा अन्नम । 
ज्योतिरणादम्‌ । अप्छु ज्योतिः पतिष्ठितम््‌ । ज्योतिष्याप३ 
प्रतिष्ठिता। । तदेतदन्नमन्ते प्रतिष्ठितम | स ये एतदन्नमन्ने 
अतिष्ठितं बेद प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादों भवति | महान भवत्ति 
पजया पशुमिर्त्रक्मबर्चसेन । महान्‌ कीर्ल्यो । 


अन्नम्‌ न परिचक्षीतरअन्नकी अवद्देलना न करे, तत्तूल्‍्चह, आतम्‌र 
एक ब्रत है। आप+-जक् चैंन्दी। अन्नमल्मन्न है। ( और ) ज्योतिः८ 
तेज, अज्नादम-( रखखरूप ) अब्नका भोक्ता है; अप्छुन्यलमें। ज्योतिः> 
तेजा प्रतिष्ठितम-प्रतिष्ठित दै। ज्योतिपिस्तेणमें, आपः्ूजछ) प्रत्तिष्ठिता#- 
प्रतिष्तित है; चतल्बही।. एततलयहः. अन्‍नेन्‍्अन्रगें। अन्नमत्अत्तः 
प्रतिष्ठितम-प्रतिष्तित है; यःल्‍जों मनुष्य, ( इस प्रकार ) अन्ने-्अत््मे 
अन्नम-अन्न) प्रतिष्ठितम-प्रतिष्ठित है, एनत--इस रहसस्‍्थको) वेद-मलीभँति 
समझता है। सम्न्वहः (अन्तमें ) पतितिष्ठतिन(्‌ उस रहत्वमें ) परिनिष्ठित 
हो जाता है, ( तथा ) अश्नवानन्‍्अन्नवाढा, ( और ) अन्लादःन्अव॒को 
खनेवाल्ा, भवत्तिन्दो जाता है। प्रजया-[ वह ) सतानतें, पशुभिःर 
पश्चुअंसे, ( ओर ) पश्मवर्च॑सेनन्श्क्षतेनले, महान-महाव। भवतिम्बन 
जाता है; ( तथा ) कीत्योन्‍्नीर्तिसे ( सम्रर होकर भी ) महानन्‍्मद्न 
[ भ्रवति ]-हो जाता दे। 

ल्याल्या--इस अनुवाकर्मे जल और ज्योति दोनोंको अन्नख्य वताकर 
उन्हें जाननेका फछ बतलाया है। भाव यह है कि निस मनुष्यकी अन्नादिसे 
सम्पन्न होनेकी इच्छा हो; उसे यह निमय्‌ ले छेना चाहिये कि में कमी अब्नकी 
अवददेलना नहीं करूँगा अर्थात्‌ अन्नका उल्लड्डन) दुशप्रयोग और परित्याग नहीं 
करूँगा एवं उसे जूठ़ा नहीं छोडूँगा ।? यह साधारण नियम है कि जो जिस वस्तुका 
अनादर करता हैः उसके प्रति उपेक्षाइद्धि रखता है; वह वस्तु उसका कभी 
वरण नहीं करती । किसी भी बस्ठुको प्राप्त करनेके लिये उसके प्रति 
आदरुद्धि रखना परमावश्यक है। जिसकी निमे आदरखुद्धि नहीं है; वह उसे 
पानेकी इन्छा अथवा चेष्ठा क्यों करेगा | इस प्रकार अन्नकी अपदेलना न 
करनेका त्रत लेकर फिर अन्नके इस तत्वकों समझना चाहिये कि जल ही भक्त 
है, क्योंकि सव प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाद्य वस्तुएँ जलसे दी उत्नन्न होती हैं। 
और ज्योति अर्थात्‌ तेज ही इस जलरूप अन्नको मक्षण करनेवाण है । जिस 


| 
| 
| 
| 
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प्रकार अग्ति एव सूर्यरक्षिमयों आदि बाहरके जलका झोषण करती हैं, उसी प्रकार 
शरीरमें रहनेबाली जठरागि शरीरमें जानेवाछे जलीय तत्त्योंका ग्ोपण करती है। 
जलमें ज्योति प्रतिष्ठित है | यद्यपि जल खभावतः ठडा है; अतएव उसमें डष्ण 
ज्योति कैसे खित है--यह बात समझमें नहीं आती, तथापि शास्त्रोंमे यह माना 
गया है कि समुद्रमें बड़वानछ रहता है तथा आजकलके वैशनिक भी जल्मेंते 
बिजली-तत्ततको निवाल्ते हैं | इससे यह बात सिद्ध होती है कि जलूमें तेन खित 
है | इसी प्रकार तेजमें जछ खित है; यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता ही है। क्योंड़ि 
सूरक्री प्रखर किरणोंमें स्थित जल ही इमछोगोंके सामने बृष्टिके रुपमें प्रत्यक्ष होता 
है। इस प्रकार ये जल और तेज अन्योन्याश्रित होनेके कारण समस्त अन्न 
खाद्य पदार्थोके कारण हैं, अतः ये ही उनके रूपमें परिणत होते हैं, इसलिये 
दोनों अन्न दी हैं | इस प्रकार अन ही अन्नमें प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस 
तत्वकी समझ लेता है वह इन दोनोंके विशानमें प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध द्वो जाता 
है। क्योंकि वही इन दोनोंका ठीक उपयोग कर सकता है | इसीके पल- 
खरूप वह अब्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न और उन सबको 
ययायोग्य उपभोगमें छानेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है | और इसीलियि वह 
संतानसे, नाना प्रकारके पद्ओसे और बह्मतेजसे सम्पन्न हो महाव्‌ हो जाता है। 
इतना ही नहीं। इस समृद्धिके कारण उसका यश सर्वत्र फैठ जाता कै वह बड़ा 
भारी यशख्री हो जाता है | और उस यशके कारण भी वह महा हो जाता है। 
॥ अष्टम अनुवाक समाप्त॥ ८ ॥ 
0 सकल 


भव अनुव[क 


अन्न बहु छुर्वीत | तदू बतम्‌ । एथिवी था अबम | 
आकाश्ो5चाद: । पृथिव्यामाकाशः अतिष्ठितः । आकाशे एथित्री 
प्रतिष्ठिता । तदेतदममन्ने अतिष्ठितम्‌ ! स य एतदलमन्ने प्रतिष्ठित 
चेद अतितिष्ठति | अन्नवानन्नादों भवति । महान भवति पजया 
पशुभिर्नक्नवर्चसेत । महान्‌ कीर््या। 

अद्षम-अन्नको। वहु कुर्वातन्यढायेः ततःवह अतम्‌नएक मत कै 
पृथिवी-पृप्वी, बैंन्‍्ही। अन्नम-अन है। आकाशा/-्आकाश। अन्नादृषत 
पृथ्वीरूप अन्नका आधार होनेसे ( मानो ) अन्नाद हैः प्रथिव्यामल्टतीे! 
आकाश+-आकाइ॥ प्रतिष्ठितःल्‍्प्रविद्ठित है। आकाशे-आकाशमें/ पुथिवीर 
एस्वी। प्रतिष्ठिता-प्रतिष्ठित है। ततत्यदी। एलतल्थहः अन्‍्तेल्अबरमेः 
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अस्तम>अन्नः प्रतिप्तितम>पतिछित है, यः८जो मनुष्य/(इस प्रकार) अन्ते-अन्नमें 
अच्तम-अन्‍्न, प्रतिछ्ठितम-्रतिष्ठित है, एततू-इस रहस्यको, बेद-भलीमॉँँति 
ज्ञान लेता है; स+न्वह। ( उस विपयमे ) प्रतितिष्ठत्ति-प्रतिष्ठित हो नाता है। 
अच्तवान-अन्नवाला, ( और ) अन्तादः-अन्नको खानेवाल्य अर्थात्‌ उसे पचाने 
की गक्तिवाला) भवतिन्ददो जाता है। प्रजया-( वह ) प्रजाते! पश्युमिः- 
पश्चओेंसे ( और ) बह्मवर्चलेचन-अहते से, महान-महानः भवतिस्वन जाता 
है, कीत्या-कीर्विते, [ चन ] भीः मद्दान-मद्दाण/ [ भवतिर ] दो जाता है। 


व्याख्या--इस अनुवाकमें पृथ्वी और आकाश दोनोंको अन्नरूप बताकर 
उनके तत््तको जाननेका यह फछ बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्यको 
अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो, उसे पहले तो यह ब्र॒त्त लेना चाहिये--यह 
देढ़ सकल्प करना चाहिये कि “मैं अन्‍्नको खूब वढाऊँगा |! किसी बस्तुका 
अम्युदब--उसका विस्तार चाइमा ही उसे आकर्पित करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय 
है। जो जि वस्तुको क्षीण करनेपर तुला हुआ है; वह वस्तु उसे कदापि नहीं 
मिल सकती और मिलनेपर टिकेगी नहीं | इसके बाद अत्नके इस तत्वकी समझना 
चाहिये कि पृथ्वी ही अन्न है--जितने भी अन्न हैं वे सब एशथ्वीसे द्वी उसन्न होते 
हैं। और प्रृष्वीको अपनेमें विीन कर लेनेवाला इसका आधारभूत आकाश ही 
अन्नाद अर्यात्‌ इस अन्नका भोक्ता है। इस्दीमें आकाश स्थित है; क्‍योंकि पह 
सर्वव्यापी है; और आकाझमें पृथ्वी स्थित है--यह वात प्रत्यक्ष सिद्ध है । ये दोनों 
ही एक दूसरेके आघार होनेके कारण अनखरूप ई | पाँच भूततोमिं आकाश पहला 
तत्त है और पृथ्वी अन्तिम तत्व है; वीचके तीनों उच्य इन्द्ींके अन्तर्गत है । 
सम्रस्त भोगपदार्थरूप अन्न इन पाँच महामूतेकि ही कार्य हैं। अतः ये ही अनके 
रुपमें स्थित हैं | इसलिये अन्नमें ही अन्न प्रतिष्ठित है | जो मनुष्य इस वातकी 
तस्वसे जानता है कि प्ृथ्दीरूप अन्नमें आकाशरूप अन्न और आकाशरूप अबरमें 
पृथ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है, वही आकाश आदि पाँचों भूरतोंका यथायोग्य उपयोग कर 
सकता है और इसीलिये वह इस विपयमें सिद्ध हो जाता है। इसी विज्ञानके फछ- 
ख़रूप वह अब्से अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य पदायोसे »ेर उनकी उपभोगमें छानेकी 
शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है| इसीलिये वह सतानसे, नाना प्रकारके पश्मुआँसे 
और विद्याके तेजसे समृद्ध दो महान बन जाता है। उसका यश समस्त जगतमें 
फैल जाता है; अतः वह यदके द्वारा भी मह्यन्‌ दो जाता है ) 


॥ नवम अछ्लवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 


जा डशेकड-- 
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दशम अचुवाक 


न कंचन बसतो अत्याचक्षीत । तदू बरतम्‌। तस्माधया कया 
च विधया वहन्न॑ आप्लुयात्‌ | अराध्यक्ा अन्नमित्याचध्ते। 
एतई पुखतो&ल्न *राद्धमू । मुखतोडक्षा अन्न*राध्यते । एतह 
प्रध्यतोडस्त श्राद्ध | मध्यतो5सा अन्न (राध्यते | एतड्ा अन्ततो5- 
न्व*रा््रमू । अन्तवोष्सा अस्नश्राध्यते | य एवं वेद । 


चसत्तौ-अपने घर॒पर ( ठहरनेके लिये आये हुए. )» कंचन-किसी ( भी 
अतिथि ) को, न पत्याचक्षीत-प्रतिकूछ उत्तर न दे; ततत्चहा बतम्‌-एक 
ब्रत है; तस्मात-इसलिये। ( अतिथि-सत्कारके लिये) यया कया व विधया- 
बिस किसी भी प्रकारसे, वहु-बहुत-सा; अन्नम-अन्‍्न। घाप्लुयात-प्राप्त करना 
चाहिये ( क्योंकि सदूग॒हसस्‍्थ ) अस्मैन्‍्‌इस ( घरपर आये हुए, अतिथि ) से; 
अस्नमू>भोजन, आराधि-्तैयार है; इति-यों आचक्षते-कहते हैं। यदि ( यह 
अतिथिको ) मुखतः+-मुख्यइत्तिसे अर्थात्‌ अधिक श्रद्धा; प्रेम और सत्कारपूरवका 
एततू-यह, राष्मम-तैयार किया हुआ, अन्तम-भोजन ( देता है तो ), बै- 
निश्रय ही; अस्मै-इस ( दाता ) को, सुखतः-भधिक आदर-सत्कारके साथ हीः 
अन्नमू-अन्‍्नः राध्यते-आ्राप्त क्षेता है; ( यदि यह अतिथिको ) भध्यतःस्वाध्यम 
प्रेणीकी श्रद्धा और प्रेमसे, एतत-यह; राड्धमल्तैयार किया हुआं। अल्नमूल 
भोजन ( देवा है तो $ बैं-निःसन्देह, अस्में>हस ( दाता ) फोः मध्यत+ू 
मध्यम श्रद्धा और प्रेमले ही, अन्नम्‌ राध्यते-अन्न ग्राप्त होता है; ( और यदि 
यह अतियिको ) अन्ततःन्‍निज्षष्ट भद्धा-पत्वार्से) एसतू-न्यहः रा्धमल्पैमार 
किया हुआ, अस्नमू-भोजन ( देता है तो ) बैनअवश्य हीः अस्मैनटस 
( दावा ) को, अन्ततः-निक्षए श्रद्धा आदिसे; अत्तमः-्अन्‍्नः राध्यतेजमिलता 
है, यःूजो। एथस-देस अकारः बेद-इस रहस्यको जानता है ( वह अतियिके 
साथ बहुत उत्तम वर्ताव करता है )। 

व्याख्या--दसवें अनुवाकके इस अंश अतिथि-सेवाका महत्व और फछ 
बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अतियि-सेवाका पूरा लाम उठाना 
चाहे; उसको सबसे पहले तो यह नियम छेना चाहिये कि “मेरे घरपर जो कोई 
अतिथि आभ्यकी आशासे पछघारैगा, मै कमी उसको सूखा जबाब देकर निराश 
नहीं छौटाऊँगा |? “अतिथिदेवों मव)--अतिथिक्की देवताबुद्धिसे सेचा करो--यह 
उपदेश गुरुके द्वारा स्मातकर शिष्यको पहले ही दिया जा जुका है| इस प्रकारका 
नियम लेनेपर ही अतिथि-सेवा सम्भव है । यह ब्रत छेकर इसका पालन करनेके 
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लिये--कैबक अपना तथा कुड़म्बका पोषण करनेके लिये ही नहीं--जिस किसी 
भी न्यायोचित उपायते वहुत-से अन्ना उपाजन करे | घन-सम्पत्ति और अन्नादि; 
लो शरीरके पालन पोषणके छिये उपयोगी सामग्री हैं; उन्हें प्राप्त करनेके छिये 
जितते भी न्यायोचित उपाय बताये गये हैँ तथा पूर्वके तीन अनुवाकोमें भी जो- 
जो उपाय बताये गये हैँ; उनमेंसे किसीके मी द्वारा बहुत-ता अन्न आतप्त करना 
चाहिये | अर्थात्‌ अत्ियि-सेवाके लिये आवश्यक वस्तुओंका अधिक माजामें संग्रह 
करना चाहिये, क्योंकि अतिथि-सेवा शहस्वोचित सदाचारका एक आअत्यावश्यक 
अब्ड है। अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य धपर आये हुए अतिथिते यदी कहते हैं--- 
“आइये; वैठिये, मोजन तैयार है, मोजन कीजिये? इत्यादि | वे यह कदापि नहीं 
कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवाक्े लिये उपयुक्त वस्तुएँ अथवा रझनेका खान 
नहीं है। जो मनुष्य अपने इरपर आये हुए अतिथिकी अधिक आदर-सत्कारपूर्वक 
उत्तमभाषत्ते विद्युद्ध सामग्रियोंद्वारा सेवा करता है--उसे झुद्धतापूर्वक तेयार किया 
हुआ भोजन देता है; उसको भी उत्तम भावसे ही अन्न प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसे 
मोग्य-पदा्योक्ति संग्रह करनेगें कठिनाईका सामना नहीं करना पढ़ता | अतिथि- 
सेवाके प्रभावसें उसे किसी बातकौ कमी नहीं रहती । अनायास उसकी सारी 
आवश्यकताएँ, पूर्ण होती रहती हैँ | यदि बह आये हुए; अतियिकी भध्यमभांवसे 
सेवा करता है, साधारण रौठिसे भोजनादि तैयार करके विशेष आदर-सत्कारके 
बिना ही अतिथिको भोजन आदि कराके उसे सुख पहुँचाता है तो उसे भी साधारण 
रीतिसे ही अन्न आप्त होता है| अर्थात्‌ अन्नस्र आदि पदार्थोका सम्रह करनेें 
डसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पडता है | जिस भावसे यह अतिथिको 
देता है, उसी भावसे उत्तनें ही आदर-सत्कारके साथ उसे वे वस्तुएँ, मिलती हैं | 
इसी प्रकार यदि फोई अन्तिम इत्तिसे अर्थात्‌ विना किसी प्रकारका आदर-सत्कोर 
किये ठुच्छ मावसे भाररुप समझकर अतियिकी सेवा करता है--उसे निकृषट 
भावसे अश्रद्धापू्धक तैयार किया हुआ भोजन आदि पदार्थ देता है; तो उसे वे 
यदार्य वेसे ही भावसे प्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ उनकी प्राप्तिके लिये उसे अधिकसे- 
अधिक परिश्रम करना पडा है; लोगेंकी खुशामद करनी पडती है । जो मलुष्य 
इस प्रकार इस रहस्थक्ों जानता है; वह उत्तम रीतिसे और ब्विश्वद्धभावते अतिथि- 
सेवा करता है; अतः उसे वर्वोत्तम फल, जो पहले तीन अतुषाकोमें वत्ताया गया 
है; मिलता है। 
सख्न्ध--अब पस्मात्मावा विर्भूतिपसे सर्वत्र चिन्तन करनेका प्रकार बताया 
जाता है--- 


जेम दृति वाचि । योगशषम इति प्राघापानयो। कर्मेति 
इसयोः । गतिरिति पादयो! । विश्क्तिरिति पायो । इति माहुपीः 


३४८ ईंशादि तो उपनिषद्‌ [ बह्ली ३ 
(पक बॉ 6 म5.. दा की) ०८९०), -बवएप परलयक -ब(<६2७- ना अप ऋष् पर 
समाज्ञा। | अथ देवीः | दृप्तिरिति बृष्टो । बलमिति विद्युति | यश 
इंति पद्पु ! ज्योतिरिति नक्षत्रेषु | अजातिरततमानन्द इत्युपस्थे । 
सबमित्याकाशे । 


[ सः परमात्मा ] वह परमात्मा; घाचि-च्वाणीमें। क्षेमः इति-रक्षा- 
गक्तिके रूपसे है; प्राणापानयोः>प्राण और अपानमें। योगक्षेमः इति>्याति 
ओर रक्षा--दोनों शक्तियोंके रूपमें है, हस्तयोः-हा्थोमें कम इति-्कर्म करनेकी 
शक्तिके रूममें है, पादयोः-पैरोंगें। शतिंः इति-चलनेकी शक्तिके रूपमें खत है। 
पायी-गुदामें, विमुक्तिः इति>मल्त्यागढी शक्ति बनकर है; इति-इस प्रकारये)। 
माहुपीः समाज्ञाः-मानुषी समाशा अर्थात्‌ आध्यात्मिक उपासनाएँ: हैं, अथ-अबः 
देवी/-दैवी उपासनाओंका वर्णन करते हैं; ( वह परमात्मा ) छष्टौ-इृहिमें 
ठृप्तिः इति-ध्रप्ति-शक्तिके रूपमें है। विद्युति-बिजलीमें। बछम्‌ इति-परढ 
( पावर ) बनक्वर झ्ित है; पशुषु-पश्ञओमे। यशः इति-यहके रूपमें खित 
कै; नक्ष्रेषु-अहों और नक्षत्रोंमिं; ज्योतिः इति-ध्योतिरुपसे खित दै। उपस्थे- 
उपञमें; पजाति:-प्रजा उसन्‍न करनेकी शक्ति. अम्तुतमंत्वी्यलूष अमृत 
( और ) आनन्‍्द्‌ः इति-आनन्द देनेकी शक्तिके रूपमें खित है। आकाशे 
( तथा ) आकारशमें) खवेस्‌ इृति-सब॒का आधार बनकर ख़ित है । 


व्याख्या--दसवें अनुवाकके इस अशमें परमेश्वरकी विभूतियोंका संक्षेपमें 
वर्णन किया गया है| भाव यह है कि सत्यरूप वाणीमें आशगीवोदादिके द्वारा जो रक्षा 
करनेकी शक्ति प्रतीत होती है; उसके रुपमें वहाँ परमात्माकी ही स्थिति है | 
प्राण और अपानमें जो जीवनोपयोगी वस्तुओंकों आकर्षण करनेकी और जीवन- 
रक्षाकी शक्ति है; वह भी परमात्माका ही अश्य है | इसी प्रकार हा्थो्मे काम 
करनेकी शक्ति: पैरोमें चलमेकी शक्ति और गुदामें मल्त्याग करनेकी शक्ति भी 
परमात्माकी ही हैं । ये सत्र जक्तियाँ उन परमेश्वरकी शक्तिका ही एक अंश हैं। 
यह देखकर मनुष्यकों परमेश्वरक्नी सत्तापर विश्वास करना चाहिये । यह मानुषी 
समाशा बतायी गयी है; अर्थात्‌ मनुष्यके शरीरमें प्रतीत होनेवाली परमात्माकी 
शक्तियोंका संक्षेपमें दिग्दशव कराया गया है। इसीको आध्यात्मिक (डरीर-सम्बन्धी) 
उपासना भी कह सकते हैं । इसी प्रकार +दैवी पदार्थोर्मे अभिव्यक्त होनेवाली 
शक्तिका वर्णन करते हैं | यह दैवी अथवा आधिदेषिक उपासना है | इृशिमें जो 
अन्नादिकी उलन्‍न करने तथा जल-प्रदानके द्वारा सबको ठृप्त करनेकी शक्ति है 
बिजहीसें जो व (पावर ) कै पश्चुओमें जो खामीका यश बढामेकी शक्ति है 
नक्षत्रोमे अर्थात्‌ सूर्य) चन्द्रमा और तारागणोंमें जो प्रकाश कै: उपखयों को 
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उंतानोत्यादनकी गक्ति; वीर्यट्प अम्ृत+ और आनन्द देनेकी शक्ति है तथा 
आवाझमें जो सवकी घारण करनेकी ओर सर्वव्यापकताकी एवं अन्य सब प्रकारकी 
शक्ति है--ये सव उन परमेश्वरकी अचिन्य एबं अपार शक्तिके ही किसी एक 
अद्यकी अभिव्यक्तियों है। गीतामे भी कटा है किड्स जगतमें जो कुछ भी 
बिसूति) वाक्ति और झोमाे युक्त है, वह मेरे ही तेनका एक अमन है ( गीता १०। 
४१ )। इन सबको देखकर मनुप्यकी सर्वत्र एक परमात्माकी व्यापकताका रहस्य 

समझना चात्यि। 


_सस्वस्थ--अब विविध भावनासे फी जानेवाकी उपासनाका फरुसहित वर्णन 
करत ई६-.- 

तथ्विष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठाचाद्‌ भव ति। तस्मह इत्युपासीत । 
महान्‌ भवति | तनमन इत्युपाप्तीत । सानवान्‌ भवति ! तन्नम 
इत्युपासीत । नम्यन्देड्स्मे कामा। । तद बल्लेत्युपासीव | बहावान्‌ 
भवतति । तद्‌ त्रक्षणः परिमर इत्युपासीत । पर्येण॑ प्रियन्त्रे द्िपन्तः 
सपत्ना। । परि येडप्रिया आतृव्याः । 


ततन्चद ( ड्पास्वदेव )) प्तिष्ठा>"अतिष्ठा! ( सबका आधार ) हैं; 
इति-ड्स प्रकार: उपासीत-[ उसकी ) उपासना करे तो, घतिष्ठाघान भवति- 
साथक भ्रतिष्ताचाल्ा हो जाता ढं; ततजरट ( उपास्थकेव ) मह->सवसे महान 
है; इति-इस प्रकार समझकरः उपासीत-उपासना करे तो, महानृत्महान+ 
भवतिल्दी जाता है; ततल्‍्बद (उपालदेव ) मनःन्‍ममन! है; इतिल्द्स 
प्रकार समझकरः उपासीवन्‍८ठलकी उपासना करे तो, (ऐसा उपासक ) 
माववानज्मननभत्तिसे सम्पन्न) भवतिन्‍्दो जाता है; ततून्वह ( उपास्थदेव ) 
नम/लनमा ( नमस्कारके योग्य ) के इति-इस प्रजार समझकर डपासीत- 
डसकी उपासना करे तो, अस्मैन्ऐसे उपासकके लिये,कामा समस्त काम--भोग- 
पदार्थ, सम्यन्तेनविनीत दो जाते हैं, ततरूचह ( उपास्थदेव )) ब्रह्म-तनह्म है; 
इतिन्ड्स पकार समझकर उपासीतन्‍उसकी उपासना करे तो, (ऐसा उपासको) 
ब्रह्मवानस्त्रहमसे युक्त भवतिन्दो जाता हैं? तत-चद ( उग्रत्मदेव » अद्गाण 
परमात्माका, परिमरः“सबको मारनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी है? इति> 
इस्र प्रकार समझकर डपासीतरूवठकी उपायना करे तो एसस परि-ऐेसे 
उपासकके प्रति: द्विपन्त:-देप रखतेवालछे, खपत्ता--भक्) प्लियन्तें-मर जाते 
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# गारीरका रक्षक मव पोषक तथा जीवनका आधार दनेसे दीयकों अमृत कद्ा गया 
हैं; इसकी सावधानीके साथ रक्षा करनेसे अद्टठलकी प्राप्ति मी सम्मद ६ | 
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हैं, येननो, परिम्न्‌ उसका ) सब्र प्रकारते, अप्रिया। भ्रातृव्याः-भविष् चाहने- 
वाले अप्रिय बन्दुजन हैं, [ ते अपि प्रियन्ते ]-वे भी मर जाते हैं। 


व्याख्या--इस मन्त्रमें सकाम उपासनाका भिन्न-भिन्न फूछ बताया गया 
है। भाव चद है कि प्रतिष्ठा चाहनेवाला पुरुष अपने उपास्थदेवकी प्रतिष्ठाके रुपमें 
डपासना करे; अर्थात्‌ 'वे उपास्थदेव ही सबकी प्रतिष्ठा - सबके आधार हैं, इस 
भावसे उनका चिन्तन करें। ऐसे उपासककी संसारमें प्रतिष्ठा होती है | महत्ववी 
ग्रात्तिके लिये. यदि अपने उपास्थदेवको “महान! समझकर उनकी उपासना करे तो 
वह मद्दान्‌ हो जाता है--महत्त्ककी प्राप्त कर लेता है | यदि अपने उपास्यदेयको 
महान्‌ मनखी समझकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना 
करे तो वह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति प्राप्त कर छेता है। इसी प्रकार 
जो अपने उपास्यदेवको नमस्कार करनेयोंग्य शक्तिशाली समझकर वैसी शक्ति प्राप्त 
करनेके लिये उनकी उपासना करे; वह खर्य नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है 
समस्त काममाएँ उसके सामने हाथ जोडकर खडी रहती हैं । समस्त भोग अपने 
आप उसके चरणोंमें छोगने छगते हैं। अनायात दी उसे समस्त भोग-सामग्री 
प्राव्त हो जाती है । तथा जो अपने उपाल्यदेवकी सबसे बड़ा--सर्वाधार ब्रह्म 
समझकर उन्हींकी प्राप्तिके किये उमकी उपासना करे; वह ब्रह्मवान्‌ बन जाता है; 
अर्थात्‌ सर्वदाक्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने वन जाते हँ---उसके वशमें हो जाते 
हैं। जो अपने उपास्थदेवको ब्ह्मके द्वास सबका संहार करनेके लिये नियत किया 
हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है; उससे द्वेष करनेवाले 
शत्रु ख़तः नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपकारी एव अप्रिय बन्धुजन होते हैँ) 
वे भी मारे जाते हैं। बासतवमें किसी भी रूपमें किसी भी उपास्यदेवकी उपासना 
की जाय) वह प्रऊारान्तरसे उन परख्रह्म परमेश्वरकी ही उपासना हैः परतु सकाम 
मलुष्य अशनवंश इस रहस्थको न जाननेके कारण भिन्न-मिन्न शक्तियोंसे युक्त मिकत- 
मिन्न देवताओंकी भिन्न-भिन्न कामनाओकी सिद्धिके लिये उपासना करते हैं। इसलिये 
वे वास्तविक छामसे वच्धित रह जाते हैं ( गीवा ७ | २९ २२ २३४ २४१ ९। 
२२, २३ ) | अतः मनुष्यकों चाहिये कि इस रहस्यक्षो समझकर सब देवेकि देव 
सर्वशक्तिमान्‌, परमात्माकी उपासना उम्होंकी प्रात्तिके लिये करे; उनसे और 
कुछ न चाहे | 

सम्बन्ध--सर्वत्र एक ही परमात्मा परिपूर्ण हैं; इस बातको समझकर उतें 
प्राह कर कैमैवा पक और प्राप्त करनेबाकेफी स्थितिका वर्णन करते हैं-- 


से यथाय पुरुषे यत्यासावादित्ये स एक! | स ये एवंवित्‌। 
अध्याह्मोकाट्रत्य । एतमन्नमयमात्माससुपसंक्रम्य | एतं ग्राणमंप- 
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मत्मानप्ुपसंक्रम्ध । एवं मनोमयमात्मानपुपसंक्रम्प। एतं विज्ञान- 
मयमात्मानसुप्संक्रमय । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रस्य । इमाँ- 
सलोकान्कामान्नी कामरप्यनुसंचरत्‌ । एतत्साम गायक्नास्ते | 


ख/न्वह ( परसात्मा » यभ्न्जो) अयमृन्यक पुरुषे-इस मनुष्यमें 
है, चब्तया। यमनजो, अखौन्चद। आदित्ये चन्सूर्यमे भी है। सान्‍्यह 
( दोनोंका अन्तर्गोमी $ एकनएक ही कै: यःूनो ( महृष्य $ एवंचित्‌- 
इस प्रकार तखमें जाननेवाला कै; सःन्‍्वरह् अस्मात्‌ूःइस, लछोकातूज्छोक 
( शरीर ) में) प्रेत्य-उच्कमण करके। एतमूलइस, अन्लमयम्‌-अम्नमय/ 
आत्मानम-्आत्माके, उपसंक्रस्थन्प्राप होक७० एतमूल्इस, प्राणमयमः 
प्राणणव, आत्मानम>आत्माको, उपसंक्रम्यन्यात होकर, एतम्‌लइसः 
मनोमयम्‌>्मनोमयः आत्मानम:>आत्माको,उपलसंक्रम्यन्पाप्त होकर एत्तम> 
इस; विनानमयम्‌<विनानमय, आत्मानम:-आत्माको। उपलंक्रस्य-प्राप्त होकर, 
एसमल्डस आनस्दू्सयम-आनन्दमय आत्सानम-भआत्माको, उपसंक्रस्थ८ 
प्रात्त होकर कामान्नी-एच्छानुसार मोगवाल्म। ( और ) कामरूपी-इच्छातुसार 
रूपवाला हो चाता है; ( तया ) इमानूल्डन) लोकान्‌ अनुसंचरनू-सब 
झोड़ोंम बिचसता हुआ, एततूइस ( आगे बताये हुए » साम गायनल्साम 
( समतायुक्त उद्ारों ) का गायन करता, आस्तेजरहता है ! 

व्याख्या--वै परमात्मा, जिनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति; स्थिति और 
प्रत्यक्ष कारण कहकर क्रिया जा चुका है और जो परमानन्दवरूप हैं; वे इस 
पुदणमें अर्थात्‌ मनुष्यमें और सूर्यमें एक ही हैं | अभिप्राव यह है कि सम्पूर्ण 
आपियोंमें अन्तर्वामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा हैं। नाना रूपोमि उन्हींकी 
अभिव्यक्ति हो रही है। जो मनुष्य इस तत्त्को जान लेता है; वह चर्तमान शरीरसे 
अछग होनेपर उन परमानन्दखल्प परतव्रक्षको प्रात हो जाता है, जिनका वर्णन 
अन्नमय आत्म) प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा और 
आनन्दमव आत्माके नामसे पहले किया गया है। इन सबको पाकर अर्थात्‌ स्थूछ 
और सूक्ष्म भेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा होकर नाना ल्‍्पोंमें खित 
है और रुक्‍के अन्तर्यामी परमानन्द्खरूप हैं; उनको प्राप्त करके मनुष्य पर्यातत 
भोग सामग्रीसे युक्त और इच्छानुसार रूप घारण करनेफी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता 
हैं| साथ ही वह इन छोकोंमें विचरता हुआ आगे बताये जानेवाले साम 
( समतावुक्त भावों ) का गान करता रहता है। 


सस्वस्थ--5सऊे आनन्दम्न मनमें जो समता और सर्वृकुपताके भाव उठा करत हैं; 
उनका वर्णन ऋरते हँ-- 
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हारेबुहाश्वु हाश्वु | अहमनमहमन्नगहमज्त्र । अहमन्नादो- 
३5इमभ्ादो १5६मन्नाद। । अह्इलोक्कृदह २सटोककदह*ज्लोफ- 
कद | अहमसि प्रथमजा ऋता३ घय | पूर्व देवेस्योड्मतस्य ताश्भायि। 
यो मा ददाति स इदेव सा ३ बा।। अहमलमभमदल्तमार कि । 
अहं विश्व भुवनमम्यभवाश्सू । सुदर्ण ज्योत्ीः। य एवं वेद । 
इत्युपतिषत्‌ | 
हाबु हाथु हाबुलआाश्र्य | आश्रय [! आश्चर्य [॥, अहमू-म, 
अन्नम-अन्न हूँ, अहमू-मं, अक्षमू-अत्र हूँ; अहम-मैं, अन्षम-अन्न हूँ, 
अहम:-मैं ही, अज्नादू--अब्नका मोक्ता हूँ, अहमू-मैं ही, अन्नाद+-अन्रत 
भेक्ता हूँ, अहमत्नी ही। अज्ञादः-अन्नक्ा मेक्ता हूँ, अहमू-नों; ्छोकक्॒त्‌ 
इनका संगोग करानेवाह्य हूँ; अहमू्ती, स्लोककूत्‌-इनका संयोग करानेवाल 
हूँ। अहमू-मैं, श्छोककत्‌लइनका सयोग करनेवात्य हूँ, अद्दमूनमैं, ऋतस्प८ 
सत्यका अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगतृक्ी अपेक्षातरे, प्रथमजा#-्सबमें प्रधान 
दोकर उलसन्न हनेवाला ( हिर्यगर्भ ) [ च्व ]>औरः देवेश्य+-देवताओंते भी 
पूवेमून्पहले विद्यमान। अस्तुतस्य-अम्ृतका, नाभायि ( थामि )ल्केन्द 
अशिनहँ, यःरजो कोई, स(-मुझे, ददाति-देवा है; सःन्पहः इत-इस कार्यसे, 
एयलदीः मा आवाश्ल्मरी रक्षा करता है; अहम-्तीं, भन्लमु-अज्नखलप 
होकर अन्नम-्भत्न) अदन्तमू-खानेवालेक्रो; अज्ञि>निगल जाता हूँ, अहमू८ 
मैं, विश्वमनसमस, भुबनम्‌ अध्यभवाम॒न्ञझाण्डका तिरस्कार करा हूँ। 
खुबः व ज्योति;-मेरे प्रकाशकी एक झलक सूरयके समान है। यः>जो।एवमलइस 
प्रकार; बेद-जानता है ( उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है )) इति>इस प्रकार: 
उपनिषत्‌-न्यह उपनिषद्‌ू--अक्मविद्या समाप्त हुईं | 


व्याख्य[--उस महापुरुषकी खिति शरीरमें नहीं रहती | वह शरीरसे सवंथा 
ऊपर उठकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है | यह बात पहले कहकर उसके वाद 
इस साम-गानका वर्थन किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि परमात्माके 
साथ एकत्ाकी प्राप्ति कर लेनेवराले महापुरुषके ये पावन उद्घार उसके विश्वद्ध 
अन्तःकरणसे निकले हैं. और उसकी अलौकिक महिमा सूचित करते हैं। हब! 
पद आश्रर्यवोधक अव्यय है। वह महापुरुष कद्टता है--बड़े आश्रयंक्री वात हे 
वे समूर्ण भोग-बस्तुएँ। इनको भोगरेवाला जीवात्मा और इन दोनोंका सयोग 
करानेवाला परमेश्वर एक में ही हूँ. । मे दी इस अत्यक्ष दीखनेवाले जगतमें एम 
देवताओंँस पहले सबमें प्रधान होकर श्रकट होनेवाला बक्मा हूँ; और परमातन्दत्य 
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अखतके केन्द्र परत्रह्म परमेश्वर भी मुझते अमिन्न है. अतः वे भी में ही हूँ । जो 
कोई मनुष्य किसी भी बल्दुफे रुपमे मुझे किसोको प्रशन करता है, वह मानों 
सझे देकर मेरी रक्षा करता है। अर्थात्‌ योग्य पात्रम भेग्य पदार्थोका दान ही 
उनती रक्षाक्रा सर्वोत्तम उपय है] इसके विपरीत जो अपने ही लिये अस्नरूय 
समख भोगोंका उपमोग करता है; उस खानेबालेको में अन्नरूप होकर निगरछ 
जाता हूँ । अर्थात्‌ उसका विनाश हो जाता है--उसकी भेणग-सामग्री दिकती 
नहीं | में समस्त ब्ह्लाण्डका तिरस्कार करनेवाला हूँ। मेरी महिमाकी तुलनामें 
यह सत्र तुच्छ है। मेरे पकरशकी एक झलक मी सूर्यके समान है| अर्थात्‌ जगत- 
में बितने भी प्रकाशउक्त पदार्थ हैं; वे सब्र मेरे ही तेजके अंद हैं । जो कोई इस 
प्रकार परमात्माके तत्वकों जानता कै वह भी इसी खितिको प्राप्त कर लेता है ! 
उपयुक्त कयन परमात्मामें एक्तीमावसे स्खित होकर परमात्माकी दृश्सि है। यह 
समझना चाहिये | हे 
॥ बृशम अद्चुवाक समाप्त) १० ॥ 


॥ झगुवल्ली समाप्त ॥ हे ॥ 


॥ कृष्णयजुवंदीय तैत्तिसैयोपनियद्‌ समाप्त ॥ 


ज्श्प्श््छ्उरक2-०-. 


शान्तिपाठ 
ऊ श॑ नो पत्र; श॑ वरुण; !श॑ नो भव्त्वयमा । शै न इन्द्र 
चुहरपतिः | श नो विष्णुरुरुऋम) |# नमो अह्मणे | नमस्ते वायो 
स्वामेव प्रत्यक्ष ब्मावादिषम | ऋतमवादिपस्‌ | सरथमवादिषक्‌ । 
तन्म्राधाबीत्‌ | वद्क्तारमाबीत्‌ । आवीन्‍्यासू | आवीदक्तारम्‌ ॥ 
$ शात्तिः | शान्तिः |! शान्ति३ ||] 
इसका अर्थ शिक्षावल्लीके द्वादश अनुवाकमें दिया गया है। 


# यह मस्त ऋचैद १ ५9० ३ ५७ स॑जुवेंद ४8 । ९ में जाए है । 
दे० नो उ० शकुनत 


! # श्रीपरसाध्सने नस. ॥ 


र्वेताथ्वतरोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ऊ सह नाववतु | सह नो भुनक्तु | सह बीये कावावहै। 
तेजखि नावधीतमस्तु | मा विद्िवावहै | 
ई० शान्ति: | शान्ति: || शान्तिः ||! 
डें्यूणत्रह्ष परमात्मन, ( आप ) तौ-हम दोनो ( गुरु-शिष्य ) कौ 
सहस्साय-साथ; अवतु-रक्षा करे; नौरदम दोनोका, सह-साथ-साथ, सुनफ्तु> 
पालन करें; सहन हम दोनो ) साथ-साथ ही, वीर्थम-शक्ति, करवाबहै-प्राप्त 
करें। तौरहम दोनोंकीः अधीतमर-पढ़ी हुई विद्या, वेजस्विन्‍्तेजोमयी) अस्तुन्ेः 
भा घिह्विषावहै-हम दोनों परस्पर देप न करे । 
ब्याख्या--हे परमात्मन्‌ ! आप इम शुद्-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब 
प्रकारसे रक्षा करें। हम दोनोका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पाठ्न-योषण 
करें; _म दोनो साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें हम दोनोकी अध्ययन 
कौ हुईं विद्या तेजपूर्ण ह--कहीं किसीसे दम विद्यामें परास्त म॒ हों और हम 
दोनों जीवनमर परस्पर स्नेह-सूचते देंघे रहें; हमारे अदर परस्पर या अन्य क्िसीसे 
कभी हेध न हो | हे परमात्मत्‌ | तीनो तापोकी निवृत्ति हो | 


प्रथम अध्याय 


हरि $ ब्रह्ममादिनों बदुन्ति-- 
कि कारण ब्रह्म झुत! स जाता 
मं जीवाम केन कक च सम्पतिष्ठा। | 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु 
वर्तामहे. अक्मबिदों.. व्यवखाम्‌ ॥ १॥ 
“हरि! ओम! इस प्रकार परमात्माके मामका उच्चारण करके उस पर 
परमेश्वरका स्मरण करते हुए यह उपनिषद्‌ आरम्म की जाती है-- 
ब्रह्मवादिनःल्व्रह्मविषयक चर्चा करनेवाले कुछ जिशासुः बंदम्तिल 
आपसे कहते हैँ ब्रह्मविद्‌+न्दे वेदश महर्षियों / कारणम्‌ल्हस जया 
मुख्य कारण अह्म्थला किमूल्कौन है। छुदओ( इमलोग ) किस्से! 
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जाताः स्म”उत्पन्‍्न हुए हैं, केंदरनकिससे, जीवाम>जी रहे हैं, च-और+ 
क्+किपमें, सम्प्रतिष्ठा:-इमारी सम्पक प्रकारसे खिति है; ( तथा ) केम 
अधिष्ठितास-किपके अथीव रहकए [ बबम्‌ ]-इमडेग) खुखेतरेसु-सुख और 
हुशखोंमें, व्यवस्थाम-निश्चित व्यवस्थाके अनुसार, चर्तामहेन्वर्त रहे हैं ।| १॥ 
ब्यास्या--प्रत्न्ष परमात्माकों जानने और प्राप्त करनेंके डिये उनकी 

चर्चा करनेवाले कुछ बिज्ञासु पुरुष आपसमें कहने लगे--'हे वेदन महर्षि- 
गण ! हमने वेदोंमें पढा है कि इस समस्त जगतके कारण ब्ह्म हैं, सो 
वे अह्म कौन हैं ? हम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं--हमारा मूल क्या है 
किसके प्रमावसे हम जी रहे हं--हमारे जीवनका आधार कौन है ? और 
हमारी पूर्णतया खति किसमें है १ अर्थात्‌ हम उत्तन्‍्त होनेसे पहले--भूतकालमें 
उत्पन्न होनेके बाद--वर्तमानकालम ओर इसके वश्चात्‌--प्रद्यकालमें किसमें सित 
रहते हैं ? हमारा परम आश्रय कौन है! तथा हमारा अधिष्ठाता--हमछोगेंकी 
व्यवस्था करनेवात्य कौन है ? जिसकी रची हुई व्यवस्थाके अनुसार हमछोग 
मुज-डुःख दोनों भोग रहे हैँ, वह इस सम्पूर्ण जगतकी सुच्यवस्था करनेवाला 

इसका सचालक स्ामी कोन है १॥॥ १॥ 
कालः खभातोीं नियतियध्च्छा 
भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्या। 
संयोग एपां न ल्वात्मभावा- 

दात्माप्यनीश३ सुखदुश्खहैतो! ॥| २ ॥ 

( क्या ) कारूभन्काठ, खभावशन्‍्लमाव! नियत्तिः+निश्चित फछ 
देनेवाला कर्म, यदच्छा-आकस्मिक घटना, भूतातनिन्सोंचों महाभूत, ( था ) 
पुरुष;>जीवात्मा। योनिः-फ़ारण कै। इति चिल्त्या-इसपर विचार करना 
चाहेये, एपाम5इन काछः आदिका, खंयोगः-्समुदाय। घुउभी। द-इस 
जगत्‌का कारण नहीं हो सकता; आत्मभाबातूलत्योंकि वें चेंचन आत्माके 
अधीन हैं ( जड़ होनेके कारण खतन्त्र नहीं हैं ) आत्मा-जीवात्मा, अपिन्भी: 
[ न ]-डत जगतुका कारण नहीं हो सकताः खुखडु.खहदेतोः# क्योंकि 
यह ) मुल-हु.खोके देतुमूत पारव्धके, अनीशः-्मघीन है; खतन्त्र नहीं है || २॥ 
# इस प्रकार परमद्ा परमात्मकी खोल करना) उन्हें जानने और पनेके 

छिये उत्कद अमिडापके साथ उत्साहपूर्वक आपसर्म विचार करना, परमात्माके सत्वकों 
जाननेवाहे मद्दापुरुषोंसे उनके विप्यर्मे विनवम्ाव औौर अद्धापूर्वक पूछता, उन्तकी वहायी 
हुईं दानोक्ों ध्यानपूरंक सुनकर काममें छाना-श्मोका भाम 'सत्सप्र' है। इस 
उपलिपद्रके शधम मम्जभें सत्तह्भका ही नर्णन है। इससे सत्सप्ककी अनादिता भौर अलौफिक 

महत्ता चचित इोती है । 


रेष६ ईशादि मो उपलिषद्‌ [ अध्याय १ 
3४820० ४2५० ०४५०: ८६2७७ “५52: "वाा८०० नर्िरेन+ "ये 2० बा६१७ -अरलिके- ७०, 6. 

व्याख्या--वे कहने लगे कि वेद-शाल्मोंमें अनेक कारणोंका वर्णन 
आता है । कहीं तो काछको ऋरण बताया है; क्योकि क्रिसी-न-किसी समयपर 
ही वस्युओकी उसलत्ति देखो जाती है, जगवक्की रवना और प्रत्य भी 
कालके ही अधीन सुने जाते हैं | कहीं खमावकों कारण बताया ज्ञाता 
है; क्योकि बीजके अनुरुय ही इंक्षत्नी उत्पत्ति होती है--जिस बस्ठुमें जो 
स्वाभाविक शक्ति है; उसीसे उसका कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है। इससे 
यह सिद्ध होता है कि वस्ठुगत इाक्तिल्‍्प जो सख्माव है, वह कारण 
है | कहीं कर्को कारण वताया है, क्योंकि कर्मानुसार ही जीव 
मिन्‍्न-भिसन योनियोमें भिन्‍न-मिन्‍न स्वभाव आदिसे युक्त होकर उसन्न होते 
है । कहीं आकक्मिक घटनाको अर्थात्‌ होनहवर ( भवित्ब्यता ) को 
कारण बताया है । कहीं पाँचो भद्दाभूतोको और कहीं जीवात्माक्ो 
जयतूका कारण बताया गया है | अतः हमछोगोंको विचार करना चाहिये 
कि वास्तवमें कारण कौन है । बिचार फरनेसे समझमें आता है कि क्ाल्से 
लेकर पश्चमहाभूतोतक बताये हुए; जड पदार्थॉमेते कोई भी जगतका कारण 
नही है। वे अलग-अलग तो क्या, सब मिलकर भी जगतके कारण नहीं हो सकते, 
क्योंकि ये सब जड होनेके कारण चेतनके अधीन हैं) इनमें खतन्त्र कार्य फरनेकी 
शक्ति नहीं है | जिन जढ वस्ुओके मेल्से कोई नयी चीज उत्तन्न होती है 
चह उसके संचालक चेंतन आत्माके ही अचीन और उसीके भोगार्थ होती 
है। इनके सिंचा पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा भी जयत्‌का कारण नहीं हो सकता, 
क्योंकि यह सुख्तन-हुःखके देतुभूत प्रारव्धके अधोन हैं; वह मी खतन्बहूपसे कुछ 
नहीं कर सकता | अतः कारण-तत्व कुछ और द्वी है॥ २ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार विचार करके उन्होंने क्या भिर्णय किया। इस 
जिशासापर कहा जाता है-- ५ 

ते ध्यानयोगाहुगता आपब्यन्‌ 

देवात्मशर्क्ति - खणुणेनिंगृहाम | 
ये कारणानि लिखिलानि तानि 
कालत्मयुक्तान्यधितिष्टत्येकः ॥ ३॥ 

हे-उन्होंने। ध्यानयोगाहुगताः-ध्यानयोगमें खित होकर। स्वगुणैःर 
अपने गुणेंतिः नियृहाम-ढकी हुई। देवात्मशक्तिस्‌ अपश्यनूर्[ उन ) 
परमात्मदेवद्दी खरपभूत अचित्यशक्तिका साक्षात्कार किया। यःसशो ( परमात्- 
देव )) एकान्शकेशा ही; लामिव्डन: काछात्पयुक्तानिन्कातते ठेक 
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आत्मातक ( पहले बताये हुए. ); निखिछाति5उमूर्ण, कारणानि अधितिछठतिर 
कारणोपर शासन करता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार आपसमे विचार करनेपर जब युक्तियोंद्वारा 
और अनुप्तानसे वे किसी निर्णयपर महीं पहुँच सके, तब वे सब ध्यानयोगमें 
खत हो गये अर्थपित्‌ अपने संत और इब्ियोंकी वाहरके विषर्योसि 
हटाकर परनक्षको जाननेके छिये उन्हींका चिन्तन करनेमें तत्पर हो 
गये | ध्यान करते-करते उन्हें पर्मात्माकी महिमाका अनुभव हुआ | 
उन्होंने उन परमदेव परत्रद्म पुरपोत्तमकी सवल्पमूत अधिन्त्य दिव्य शक्तिका 
साझ्ात्कार क्रिया) जो आये ही गुर्गोमे--उत्त, रण) तमसे ढकी है, अर्थोत्‌ 
जो देखनेमें त्रिगुणमवी प्रतीत होती है; परन्तु वास्तव तीनों गुणेसि परे है । 
तब ने इस निर्णयपर पहुँचे कि काल्से छेकर आत्मातक लितने कारण 
पहले बताये गये हैं; उन समस्त कारणेंकि जो अधिष्ठाता--खामी हैं) अर्थोत्त 
थे सब लिनकी आश और प्रेरणा पाक जिनकी उस शक्तिके किसी एक अंशको 
लेकर अपने-अपने कार्येक्ति करनेमें समय दोते है वे एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
ही इस जगतके वास्तविक कारण हैं; दूसरा कोई नहीं है ॥ ३॥ 
तमेकनेमि.. त्रिदत॑. पोडयास्त 
हैं शदाधघोरें विशतिम्रत्यरामि। । 
अष्टकेः पद्मिविश्वरुपेकपाश 
त्रिमागमेद. द्विनिमित्तेकमोहम ।। ४ ॥ 
तमझुडस, एकनेमिमूूण्फ़ नेमियाडे, चिद्वतमूल्तीन पेरोवाडे, 
पोड्शान्तम-तोल्द निरोवाठे। शताधीरनज़पचास भर्रोवोले। विज्वति- 
प्रत्यरामिः-त्रीस उद्ययक अरोसे, ( तथा ) पड्धमिः अश्केसनछः अश्कोंसे, 
[ बुक्तम्‌ ]-थुक्त विश्वरुपैकपादाम-्भनेक रुपोवाके एक ही पाइसे झुक्त 
बिसार्ग मेंद्स-मार्गके तीन मेदोंबाले, ( तथा ) हिनिमिसेकमोदमल्दी निमित्त 
और मोहरुपी एक नामिवाके ( चक्रको » [ अपइयन, ]-उन्‍्दोने देखा ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे विश्वफा चक्रके रुपमे वर्णन किया गया है । भाव यह 
कि परमदेव परपेश्वरकी स्वल्पभूता अविग्त्यशक्तिका दर्शन करनेवाले वे ऋषिलोग 
कहते हैं--हमने एक ऐसे चक्रकी दैखा है; जिसमें एक नेमि है। नेमि उस गोल 
ब्रेरैको कहते हैं जो चक्रके अरो और दामि आदि सब अवयबोकों वेश्टित किये 
रइवी है तथा यधाख्थान बनाये रखती है| यह अव्याकृत प्रकृतिकों ही 'नेमि? 
कह्दा गया है। क्योंकि वही इस ध्यक्त जगवका मूछ अथवा आधार है। बिल अक्ार 
चखब्फेकी रक्षाके लिये उस मेमिके ऊपर लोहेका घेरा ( हल ) चढा रता है; उसी 
प्रकार इस संतार-चक्रकी अध्याक्ष॒त प्रकृतिरुप नेमिके ऊपर सत्त। रण और तम-- 
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ये त्वीन गुण ही तीय घेरे हैं | यह पहले ही कह आये हैं कि भगवानकी वह 
अचिन्यशक्ति तीन गु्णेत्ति ढकी है । जिस प्रकार चक्केकी नेमि अछ्या-बद्ा 
सिरोंके जोडसे वनती है। उसी प्रकार संसाररूप चक्रकी प्रकृतिस्प नेमिके मन, 
बुद्धि और अहृकार तथा आकाद) वायु; तेज जल और प्रथ्वी-थे आठ सहम तल 
और इनके ही आठ स्थूल रुप--इस प्रकार सोलह पिरे हैं | जिस प्रकार चक्रमें अरे 
लगे रहते हैं; जो एक ओरतसे नेमिके हुकडोंमें जुड़े रहते हैं और दूसरी ओरसे धक्केकी 
नामिमें जुड़े होते हैं; उसी प्रकार हस सवार-चन्तमें अन्तःकरणकी बृत्तियोंके पचास 
मेद तो पचास अरोंकी जगद हैं और पौंच महाभूतोंके कार्य--दस इस्दरियों, पौँच 
विषय और पाँच प्राण--वे ब्रीस सहायक अर्रेक्ी जाह हैं | इस चक्केगें आठ-आठ 
चीर्जोंऋ के छः समूह अश्नरुपमें विद्यमान हैं। इन्हींको छः अष्टकोंके नामसे कह गयों 
है | जीवोकी इस चक्रमें बॉधकर रखनेवाली अनेक रुपोमें प्रकय आसक्तिस्‍्प एक 
फॉसी है | देवयान, पिठ्यान और इसी लोकमें एक योनिसे दूसरी योतिमें जानेका 
मार्य--हस प्रकार ये तीन मार्ग हैं। पृषण्यकर्म और पापकर्म--ये दो इस जीवको 
इस चक्रके साथन्साथ घुमानेमें निमित हैं और जिसमें अरे ठेंगे रहते हैं; उस 
4 यहाँ ध्भष्टक' शद्दसे क्या अमिप्राय है; ठौफ-ठौक पता नहीं चढता | चक्षोमे 
मी ध्यट्टक' नामका कोई अद्ड होता है या नहीं, और यदि होता है तो उसका क्या खरूप 
होता है तथा उसे अष्टक क्यों फदते है-- इसका भी कोई पता नहों चछता। झादुरमाष्यमें 
भी “अष्टक' किसे कदते हैं--यह खोलकर नहीं बताया गया । इसीलिये छः अष्टकोंकी 
ब्यास्या नहीं को जा सकी | शाइरमाष्यके मतुसार छ अष्टक इस प्रकार ईैं-- 
( ! ) गीता ( ७ ४ ) में उल्लिखित आठ प्रकारकी प्रकृति भरधाँव पृथ्वी, चल; 
जअगिति; वायु) आकाश; मन। चुद्धि और अह्कार, 
(? ) शरीरग्त जाठ धातुए मर्थात्‌ त्वचा, चमड़ी) मांतः रक्त, मेद; इड्ढी। मज्णा। 
जौर चीर्य, 
(३ ) अगिमा, भहिसा; गरिमा, रूषिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व-- 
ये आठ प्रकारके पेश, 
(४) पर्म, शान वैराग्य, ऐश्वर्य) अधर्म, भज्ञान) घवैराम्य (राग) और 
अनैश्वर्व---ये आठ भाव, 
(५ ) जद्मा। प्रजापति, देव, गग्धर्व; यक्ष) राक्षत। पितर जौर पिशाच-मे 
माठ प्रकारवी देवयोनियों, 
(६ ) तमस्त प्राषियोंकि प्रति दया। क्षमा, अनसथा ( निन्‍दा न करना ) शौर 
(बाइर-मीतरकी पवित्रता )) अनायास) मह्नछ, जकृपणता ( उदारता ) 
और अस्पृद्द--थे आत्याके भाठ थुण 3 


अध्याय १ ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ झ्न्णुक, 
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नामिक्रे ख्ानमें अजान है | जिस ग्रफ़ार नामि ही चक्केका केन्द्र है; उसी प्रकार 
अज्ञान इस जगतका केन्द्र है॥ ४ ॥ 


पथ्चस्रोतती 5म्बूं पश्चयोन्युग्रवक्रां 

पश्चमाणोर्मि. पश्चुद्भयादिमूलाम्‌ | 
पश्ञावतों पञ्चद!खोपवेगां 

पश्चाद्नद्ेदां पश्चपवामधीम! ॥ ५॥ 


पश्चज्नोतो5स्घुमूल्पत मोतेंसे आनेबाले विषयर्ष जहुसे युक्त 
पश्चरोन्युग्रचक्रामल्यॉच खानोसे उदन्न देकर भयानक और टेडी-मेढी चालसे 
चलनेबाली, पश्चपराणोर्मिमस्योंच प्राणस्प तरत्ोचाले, पश्चचुद्धादिमूछाम> 
पॉच प्रकारके शानका आदि कारण मन ही है मूल मिप्तका, पश्चावतामत्याँच 
मैंवरॉवाली, पश्चदुःखोघवेगाम:ऑच दुःखलूप प्रचाहके वेगसे युक्तः 
पशञ्चपर्वाम्-ऑॉच प्वॉवाली, ( और ) पश्चाशक्धेडाम-्पचास भेदोवाली 
( नदौकी ) अधीमः-हमलोग जानते हैं ॥ ५॥ 

ध्यास्य(--इस मन्त्रमें सततारका नदीके रूपमें वर्णव किया गया है | वे 
बरत्मश ऋषि कहते हैं--.हम एक ऐसी नदीको देख रहे हैं, जिसमें पॉच शनेर्दियोँ ही 
पाँच लोत हैं । ससारका ज्ञान हमें पॉच झञनेन्द्रियोंके दारा ही होता है। इन्हमिसे 
होकर ससारका प्रवाह बहता है। इसीलिये इन्द्रियोक्ों यहाँ खोत कहा गया है। 
ये इच्ियों पश्च सू£ममू्तोीं ( तन्मात्रों ) से उत्तन्न हुई हैं; इसीलिये इस नदीके 
पॉच उद्म स्थान माने गये हूँ | इस नदीका प्रवाह बडा ही भर्यकर हैं। इसमें 
ऐिर जानेसे वार-बार जन्म-सुत्युका क्लेश उठाना पडता है | ससारकी वाल बड़ी 
ठेढ़ी है; काट्से भरी है | इसमेंसे निकठना कठिन है। इसीलिये इस ससारल्‍ूप 
नदीको वक्क कह गया है | सगतके जीवों जो कुछ भी चेश--हर्चछ होती है 
वह श्राणोंके द्वारा ही होती है| इसीलिये प्राणोंको इस भव-सरिताकी दरद्रमाल 
कह्दी गया है। नद्गीमें हछूचउ तरद्वासे ही होती है । पॉचों शनेख्द्रियोंके द्वारा 
होनेयाले चाक्षुप आदि पॉच प्रकारके शर्नोका आदि कारण मन है; जितने भी शान 
हैं, सब मनकी ही तो इत्तियाँ हैं। मन न झे तो इन्द्रियोके सचेष्ट रहनेपर भी 
किसी प्रकारका शान नहीं होता । वह मन ही संसाररूप नदीका मूल है| मनसे 
ही ससारकी सष्टि होती है । सारा जगत्‌ मनकी ही कयना है| मनके अमन हो 
जानेपर--नाझ्ष हो जानेपर जगत्‌क्ा असखित्व इस रुपमें नहीं रहता | जबतक 
मन है; तभीतक संसारवक्त है। इख्ियोके शब्दः स्पर्श आदि पॉच विषय ही 
इस संसारहूप मदीमें आधर्त अर्थात्‌ मेंरर हैं | इन्दरम फेंसकर जीव जन्म-मरत्युके 
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चक्षरमें पड जाता है गर्भका दुःख, जन्मका हुःख। हुढपेका दुःख; शेगर 
हुःख और सझुका दुःख --ये पाँच प्रकारके दुश्ख ही इस नदीके प्रवाहमें वेगहूप 
हैं। इन्हींके थपेड़ोंसे जीव व्याकुल रढवा है और इस योनिसे उस योनिमें मध्कता 
रहता है । अविद्या (अशन ) अस़िता ( अहकार » राम ( ग्रियजुद्धि है] 
द्वेष ( अप्रियव॒द्धि ) और अभिनिवेश (मत्युभव )--ये पश्नविध क्लेश ही इस 
संसारूूप नदीके पॉच पर्व अर्थात्‌ विभाग है | इन्हीं पॉच विभागेंमें यह बगत्‌ 
वेंट हुआ है। इन पाँचोंका समुदाय ही संसारका ख़ल्प है और अन्तःकरणवी 
पचास जृत्तियों ही इस नदीके पचास भेद अर्थात्‌ मिन्न-मिन्न हूप हैं। अन्तःकरणकी 

वृत्तियोंकी लेकर ही संसारमें भेरकी अतीति होती है || ५ | 

सर्वाजीवे सर्वस॑स्थे.. दूहन्ते 

अप़िन्‌ हंसो भाम्यते अक्षवक्रे। 
- पृथगात्मान ग्रेरितार च मत्रा 


जुशस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ ६ ॥ 
अस्तिनूल्इस) सर्चाज्ञीवेनसवके जीविकाल्प, सर्वसंस्थेन्सब्फे आश्रय 
भूत शहन्ते-विस्तृत, अहाचक्रे-अह्नचकरमें, हंसःजीवात्मा) आस्यतेन्ुमाया 
जाता कै [ सः ]स्यह। आत्मानम-अपने आपको। चज्औरः प्रेरितारम- 
सबके प्रेरक परमात्मकः पृथक्‌>अलग अछगा सत्वालजानकरा चत्त+-उसके 
वाद) लेनसइस परमात्मासे) जुष्ठःखीक्षत होकर अखृतत्वमःन्‍्भमृतभावकों। 
पत्तिन्याप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिसका वर्णन पहले किया जा झुका है; जो सबके जीवन- 
निर्याहया हेतु है और जो समख प्रापियोंका आश्रय है। ऐसे इस जगतरूप 
बरह्सक्रमें अर्थात्‌ परबह्म परमात्माद्म संचालित तथा परमात्माके ही विराट 
शरीररूप ससास्वक्रमें यह जीवात्मा अपने कर्मो|के अनुसार उन परमात्मा 
घुमाया जाता है। जबतक यह इसके संचालकफो जानकर उनका झवापात्र नहीं 
बन जाता; अपनेकों उनका प्रिय मद्दी बना लेता, तवतक इसका इस चक्रसे 
दुट्वारा नहीं हो सकता। जब यह अपनेकी और सबके ओरक परमात्माको मली- 
भौति एयमू-एथक समझ लेता है कि उन्हींके घुसानेसे मैं इस संततारचकर्म घूम 
रहा हूँ और उन्‍्हींकी कपासे छूट सकता हूँ; तब वह उन परमेश्वरका प्रिय बनकर 
उनके द्वारा खीकार कर लिया जाता है (कठ० ११ २॥ रहे) मुण्डक० ३। २। 
३ )॥ फिर तो वह अस्ुतमातको प्राप्त हो जाता है, जन्म-मरणरूप संसार 
चकते सदाके ढिये छूट जाता है | परम शान्ति एवं सनातन दिव्य परमधामको 
प्राप्त हो जाता है ( गीता १८। ६१-६२ )॥ ६ ॥) 
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उद्दीतमेतत्‌ परम॑ तु बल्न 
तरिस्रय॑ सुम्रतिष्ठाश्र॑. च। 
अत्रान्तरं ब्रह्मतनेदी. विदित्वा 
लीता ब्रह्मणि तत्परा योनियुक्ताः॥ ७ ॥ 


एतचूल्‍यह, उद्भीतम-वैटवर्णित, परमम्‌ अहायव्यस्रहा। सुन्दीः 
सुप्रतिष्ठा-घर्वश्े्ठ आभव) चरन्भौर। अक्षरम-अविनाशी है। तस्मिन-उसमें, 
चयम-्नीनों लोक स्पित हैं। ब्रह्मविदृ-वेढके तत््वको जानमेवाले महापुरुष+ 
अत्रन्‍्यहों ( हृदयमें » अन्तरम्‌-अन्तर्यामीझुपसे स्थित उस बह्मकी) विद्वित्व- 
जानकर» तत्पराः-उसीके परायण हो, ब्रह्मणिःठस परबह्मभे, लीना/न्‍्लीम 
होकर योनिमुक्ताः-सदाके लिये जन्म-मल्युसे मुक्त हो गये ॥ ७ ॥ 


व्याख्या-जितकी मत्मिका वेदोंमें गान क्रिया गया है; जो परत्रक्म 
परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रय हैं; उन्हींमें तीनों लोकोंका समुदायलप समत्त विश्व 
ख़ित है! वे ही ऊपर बताये हुए सबके प्रेरक कभी नाग न दोनेयाले परम अश्ष& 
परम देव हैं | निन्‍्हेंने ध्यानवोगम स्ित होकर परमात्माकी दिव्यगक्तिका दर्शन 
किया था, वे वेदके रहस्यक्नी समझनेवाले ऋषिछोंग उन सबके प्रेरक परमात्माको 
यहाँ--अपने हृदयमें अन्तर्योमीस्पसे विराजमान समझकर उन्हींके परायण होकर 
अर्थात्‌ सर्वतोभातसे उनकी शरणमें जाकर, उन्होंमे छीन हो गये और सदाके 
हिये जन्म-मरणत्य योनितते मुक्त हो गये | उनके मार्गगा अनुसरण करके हम 
सब रोग भी उन्हींकी भोति जन्म मरणगे छूटकर परमात्मामें लीन हो सकते हैं ॥७॥ 
सम्बन्य--मब उन परमात्माफे स्व॒रुपका वर्णत फरके उन्हें जाननेका फक 
बताया जाता है-- 
संयुक्तेतत. छरमक्षर॑ च 
व्यक्ताव्यक्त॑ भरते पिश्वमीशः । 
अनीशश्ाात्मा वष्यते सोक्‍्द्रभावा- 
ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाणै।॥ <८॥ 
क्षरमू-विनाशशील जडवर्ग) च-एवः अक्षरसल्अविवागी जीवात्माः 
संयुक्तम-( इन दोनोंके ) संवोगठे बने हुएः व्यक्ताव्यक्तम-व्यक्त और 
अव्यक्तखलयः पतत्‌ विश्वम-इस विश्वकी। ईश/न्यरमेश्वर ही, भरते-घारण 
और पोषण करवा है; चल्तया, आत्मा-जीवात्मा) भोक्तभावाव--इस जगवके 
विषयोंका भोक्ता बना रहनेके कारण, अनीश/न्प्रकृतिके अधीन असमर्थ हो। 
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वध्यते-इसमें बँघ जाता है। ( और ) देवम्‌ूत्त परमदेव परमेश्वरको, शात्वा> 
जानकर सर्वेपाशे>सब प्रकारके वन्धनोंसेः मुच्यतेन्सुक्त हो जाता है॥ ८॥ 


व्याख्या--विनाशशीक जडवर्ग जिसे मगवानकी अपरा प्रकृति तथा 
क्षरतत्त कहा गया है और भगवाचक्की पय प्रकृतिस्प जीवसमुदाय, जो अध्षर- 
तत्वके नामसे पुकारा जाता है--इन दोनोंके संयोगसे बने हुए। प्रकट ( स्थूछ ) और 
अप्रकट ( सूक्ष्म ) रूपमें स्ित इस समझ जगतका वे परमपुरुष पुरुषोत्तम ही घारण- 
पोषण करते हैं, जो सत्रके ख्ामी, सबके प्रेरक तथा सबका यथायोग्व संचालन 
और नियमन करनेवाले परमेश्वर हैं ) जीवात्मा इस जगतके विषयोका भोक्ता बना 
रहनेके कारण प्रकृतिके अधीन हो इसके मोहजाहमें फँसा रहता है; उन परमदेंव 
परमात्माक्की ओर दृष्टिपात नहीं करता | जब कभी यह उन सर्व-सुद्धवू परमात्माकी 
अहैतुकी दयासे महापुरुषोंका सड्भ पाकर उनके जाननेका अमिलषी होकर पूर् 
चेष्ट करता है; तव उन परमदैव परमेश्वरको जानकर उदय प्रकारके वन्धनेसे सदाके 
लिये मुक्त हो जाता है ॥ ८] 

सम्बन्ध--पुन. जीवात्मा) परमात्मा और प्रकृति--इन तीनेकि स्वरुपका 


पृथक्‌ पृथक वर्णन करके) उस तत्वको जानकर उपासना फरनेका फझ दो मन्त्रोंह्वार 
बताया जाता है-- 
जाज्ञो दाव जावी शनी शञा- 
बज होका भोकदभोग्या्थयुक्ता । 
अनन्तश्रात्मा विश्वर्पो. ह्कर्ता 
त्रय॑ं यदा विन्दते मह्ममेतत्‌ ॥ ९ ॥| 
शाक्षौ-सर्वश और अज्ञनी; ईशनीशौल्सवैसमर्थ और असमर्थ झौू 
ये दो, अज्जौन्अजन्मा आत्मा है दिल्‍्तया इनके सिवा, भोकत॒भोग्यार्थेयुक्तार 
मोगनैबारे जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त, अजा-भनादि ग्रक्ृति, 
एका>एक तीसरी शक्ति है, (इन तीनेंमें जो ईस्वरतत्व है; वह रोष दोसे विच््षण 
है ) दिल्वयोंकि, आत्पास्वद् परमात्मा, अनन्त/न्‍्भनत्ता विश्वरुष।न्‍तम्पूण 
रपोवाल, चरऔर, अकतोन्कर्तापनके अभिमानसे रहित है? यदानजवः ( मदुथ 
इस प्रकार ) एतत्‌ त्रयम्‌ःऔैश्वर/ जीव और प्रकृति--इन तौनोंको' अहमर 
ब्ल्मरुपमें, विन्दृतेल्प्रातत कर लेता है ( तब वह सब प्रकारके वन्धनोंसे भुक्त हो 
जाताहै ) ॥ ९॥ 
व्याख्या--ईश्वर सर्वेक्ष और सर्वशक्तिमाव्‌ हैं। जीव अल्पक और अब 
शक्तित्रात् है ये दोनों ही अजन्‍्मा हैं। इनके सिद्रा एक तीसरी शक्ति मी अनत्मा 
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है जिसे प्रकृति कहने हैं; यह भोक्ता जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग-साम्ग्री प्रस्तुत 
करती है। यद्यपि ये तीनों ही अजन्मा हैं--अनादि हैं; फिर भी ईश्वर शेर दो 
तलोंसे विलक्षण हैं; क्योंकि ये परमात्मा अनन्त हैं| ( गीता १५। १६-१७ ) 
सम्पूर्ण विश्व उन्हींका ख़ल्य--विराट्‌ गरीर है | वे सव कुछ करते हुए--सम्पूणे 
विव्वकी उत्मत्ति, पाउन और सार फरते हुए, भी वास्तवम कुछ नहीं करते, क्योंकि 
वे कर्तापनके अमिमानसे रहित हैं। ( भौता ४ | १३ ) मनुष्य जब इस प्रकार 
इन तीनोंकी विछ्षणता और विभिन्नवाक्नो समझते हुए ही इन्हें धह्मख्यमें उपलब्ध 
कर लेता है अर्थात्‌ अकृति और जीव तो उन परमेब्यरवी प्रकृतियों हैं और 
परमेश्वर इनके खामी ईं--इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है, तब बढ़े सब प्रकारके 
वन्वनोंसे मुक्त हो जाता है ॥| ९ | 
सम्नन्ध--पहलके आददें और नदें मन्त्रमे कहे हुए तीनों तत्त्वोंका स्प्टीकरण 
आगे मन्त्रमे किया लाता है--- 
कर प्रधानममृताधुरं॑ हरः 
क्रात्मानावीशते देव. एक । 
तस्थामिध्यानाद योजनात्‌ तच्यभावाद 
भूयथान्ते विश्वपायानिदुत्तिः ॥ १०॥ 
प्रधानम्‌ल्पकृति तो, क्षरम्‌-विनाशशील है। हरःइसको भोगनेवाला 
जीवात्मा, अमृताक्षरम-अम्रतस्वरूप अबिनाशी है; क्षरात्मानौनइन विनागशील 
जडतत्न और चेतन आत्मा--दोनोंकों, शकः-एक देवा-रैश्व७ ईदाले-अपने 
शासनमें रखता है। ( इस प्रकार जानकर ) तस्य”उपका, अभ्निध्यानात-निर्तर 
च्यान करनेमे, योजनातु-्मनको उसमें लगाये रहनेते, च-तथा। तत्त्ठमावातू> 
तक्य हो जनेसेः अन्ते-अन्त्मे ( उसीको ग्रात्त हो जाता है » भूय्फिरः 
विश्वमायानिदृत्ति:5समस्त मायाकी निन्नत्ति हो जाती है ॥| १० ॥| 
व्याख्या--प्रकृति तो क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन होनेवाली, विनाझ्शीछ है और 
इसकी भेगनेत्राल्य जीवसमुद्यय अविनाशी अक्षरतत्व है। ( गीता ७] ४५५ 
१५] १६ ) इन क्षर और अक्षर ( जड़प्रकृति और चेतन लीवसमुदाय )-- 
दोनों तत्लोपर एक परमदेव परमेश्वर शासन करते हैं; ( भीता १५ १७ ) वे ही 
प्राप्त करमेके और जाननेके योग्य हैं, उन्हें तत्लोंसि जानना चाहिये--इस प्रकार 
हृढ निश्चय करके उन परमदेव परमात्माका निर्तर ध्यान करनेसे। उन्हीमें 
रात-दिन सझूम रहनेसे और उन्हींमें तन्‍्मय हो जानेते अन्तमें यह उन्हींकों पा 
लेता है | फिर इसके सम्पूर्ण मायाकी सवंथा निश्धत्ति हो जाती है, अर्थात्‌ 
मायामय जगत्से इसका सम्बन्ध सर्वधा छूठ लाता है ॥ १० ॥ 
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सरबन्ध--उन परमदेवको जाननेका फकू पुन बताया जाता है-- 
जाला देव॑ सर्वपाशापह्यनिः 
क्षीपीः बलेशैज॑न्ममृत्युम्रहाणिः । 
तखाभिध्यानात्‌._ ठृतीय॑ देहमेदे 
विलेशय केवल. आप्कामः ॥ ११॥ 
तस्पजउस परमदेवका; अभिध्यानात्‌-निरतर ध्यान करनेसे, वेवम> 
उस प्रक्राशमय परमात्माक्रो! ज्ञात्वा-जाव लेनेपरः सर्वपाशापद्दानिःन्समस्त 
बन्वनोंका नाश हो जाता है; ( क्योंकि ) कहे हैः क्षीणेः-क्लेशोका नाश हो जानेके 
कारण जन्मस॒त्युप्रदाणिः-जन्म-मद्युका सर्बधा अभाव हो जाता हैः ( अतः 
बह ) वेहमेबे-शरीरका नाश होनेपरः तृतीयम्‌<तीसरे छोक ( खग ) तकके; 
विश्वैश्वयम्‌ [ स्थक्त्वा ]>समख ऐश्वर्यका त्याग करके; केचलः-सर्वया 
विद्युद्, आप्काम:-्यूण॑क्राम हो जाता है ॥ ११ ॥! 
व्याख्या--परमपुरुष परम/त्माका निरन्तर ध्यान करते-करते जब साधक 
उन परमदेवकी जान छेता है; तब इसके समस्त बन्धनोंका सदाके लिये स्वंथा 
नाश हो जाता है! क्योंकि अविद्या, अध्िता (अहकार); रोग, ह्वेपत और मरणभव- 
इन पॉर्चों क्लेशोंका नाश हो जानेके कारण उसके जन्ममरणका सद्षके लिये अमाव 
हो जाता है| अतः वह फिर कमी वन्धनमें नहीं पड सकता । वह इस शरीरका 
नाश होनेपर तृतीय छोक अर्थात्‌ खर्गके सबसे ऊँचे सर--ब्रह्मलेकतबके बढ़े-से- 
बे समस्त ऐड्वयोका स्याग करके प्रकृतिसे वियुक्तः सथा विद्युद्ध कैवल्यपदको 
प्राप्त हो पूर्णाम दो जाता है---उसे किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती, क्योंकि 
बढ़ समूर्ण कामगाओका फू पा छेता है ॥ ११॥ 
सम्बन्ध--जानने योग्य तत्वका पुन: वर्णन किया जाता है-- 
एतजू. जेय॑ नित्यमेवात्मसंस्थं 
नातः पर॑ वेदितिव्य हि किंचित्‌। 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सर्व ओक्त॑ त्रिविर्ध अदल्यमेतत ) १२ ) 
आत्मसंस्थम>अपने ही भीतर सितः एसत्‌-इस बह्को; एबज्दी। 
नित्यमू>सवंदा, शेयम-जानना चाहिये, हिन्वयोंकि! अतः परम-्दससे बढकरः 
बेद्तिव्यम-जाननेयोग्य तल) किंचिदल्दूसरा झुछ भीः नत्ल॒हीं है? भोक्तान 
भोक्त ( जीवात्म ) भोस्यम्‌ल्‍मेस्य ( जड्वर्ग )) चत्औरा प्रेरितारमलअतके 
प्रेरक परमेश्वरः मत्वार्न इन पीनोंकी ) जावकरः ( मठुष्य ) सर्वेमून्सत कुछ 
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( जान छेता है )) एतत्[ इस प्रकार ) यह, निविधसलीन भेदोंगें: भोक्तमर 
बताया हुआ ही बहामल्वह् है॥ १२॥ 


व्याख्या--) परमदेव परव्क्न पुदपोत्तम अपने ही भीतर--दृदयमे 
अन्तयोमीरयते स्थित हैं। इनको जाननेके लिये कहीं बाहर जानेकी झाजब्यकता 
नहों है । इन्दींकी सदा जाननेकी चेश करनी चाहिये) क्योकि इनसे बढ़कर जानने 
योग्व दूसरी कोई बस्तु है ही नहीं। इन एकको जाननेसे ही उबका ज्ञान हो जाता 
है, ये ही सबके कारण और परमाधार हैं। मनुष्य भोक्ता ( जीवात्म ) मोग्य 
डवर्ग ) और इस दोनेंकि प्रेरक ईशवस्को जानकर सब छुछ जान लेता है। 
फिर कुछ मी जानना शेष नहीं रहता । सिनके ये तीम भेद बताये गये हैं; वे ही 
समग्र अन्न हैं | अर्थात्‌ बड मह्धति; चेतन आत्मा और उन दोनोंके आधार तथा 
नियामक परमात्मा--ये तीनों ब्रह्मके ही रूप हैं ॥ १२॥ 
सम्बन्ध---उच् छेयतत्तवको जाननेछ्त उपाय बताया जाता है--- 
बह्वेयंधा योनिगतसस  मूर्ति- 
ने दश्यते नेत्र व लिक्षनाशः | 
से भूथ एवेन्धनयोनियद्द- 
स्दोभय थे प्रणचेन देहे ॥११॥ 


यथा[<बिस प्रकाए थोनिगतस्पन्योनि अर्थात्‌ आश्रयभूत काष्ठमे स्थित» 
चहेः-अग्निकासूर्तिःआवप। न उश्यतेन्नहीं दीखता। चन्‍औफ छिड्ठताशःू 
उसके विहका ( सत्ाका ) नाश) एचनभी। नन्‍नहीं होता) ( क्योंकि ) सःू 
बह भूयः एयल्वे्: करनेपर फिए भी अवइय) इन्थनयोनिशहा:्श्धनरूप 
अपनी योनिमें ग्रहण किया जा सकता हैः वाउसी प्रकार: तत्‌ उभ्यमल्वे 
दोनों ( जीवात्मा और परमात्मा » वेहेन्यरीरमें; बैंन्दी। प्रणचेतनडेंग्कारके 
द्वारा ( साधन करनेपर )» [ शुह्मते८ ] भदण किये जा सकते हैं ॥ १३ ॥ 


व्याय्या---निस्च प्रकर अपनी योनि अथोत्‌ पकठ होनेके स्थानविशेष 
काएठ आडिम खित अग्निका रूप दिखायी नहीं देता | परंतु इस कारण यह नहीं 
समझा जाता झ्लि अग्नि नहीं है--उसका द्वोमा अवश्य माना जाता है; क्योकि 
उसकी सत्ता मानकर अरणियोका मन्यन करनेपर ईंघनरूप अपने स्थानमेंसे वह 
फिर भी ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार उपयुक्त जीवात्मा और परमात्मा 
दृदयतूप अपने ख्थानमें छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु 3“के जाद्वाण 
साधन करनेपर इस शरीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है--हसमें कुछ 
भी संदेह नहीं है ॥ १३ ॥ 
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सम्बन्ध--४“कारके द्वास साधक किस प्रकार उन परमात्माका खाह्षात्‌ करे; 
इस जिज्ञासापर कहा जाता हैं-- 
खदेहमरणि ढुत्ा प्रणब चोत्तरारणिग। 
ध्याननिर्मथनास्यासादु. देव॑. पद्येन्रिगूहवत्‌ ॥१४॥ 
खद्देहठमू-भपने शरीरको। अरणिमन्नीचेषी अरणि, चर, 
प्रणबसूल्प्रगवकी, उत्तरारणिम-ऊपरकी अरणि। कृत्वा>पनाकरः ध्यान- 
निर्मेथनाभ्यासात-ध्वानके द्वारा निरन्तर मन्यन करते रहनेते, ( साधक ) 
निगूढबत्‌-छिपी हुई अग्निकी भोति, ( दयमें स्थित ) देवमल्पस्मदेव 
परमेश्वरको, पर्येत्‌-देखे॥ १४॥ 
व्यास्या---अग्मिको अकट करनेके छिये जैसे दो अरणियोका म्न्थन 
किया जाता है। उसी अक्वार अपने शरीरमें परम पुरुष परमात्माक्रो प्राप्त करनेके 
लिये शरीरको तो नीचेकी अरणि बनाना चाहिये और 3“कारकी ऊपरकी अरणि। 
अर्थात्‌ शरीरको वीचेडी अरणिकी माँति समभावसे निश्चठ स्ित करके ऊपरवी 
अरणिकी भाँति 3“कारका वाणीद्वार जप और मनसे उसके अर्थल्वहप 
परमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये। हस प्रकार इस ध्यानरुप मन्यनके 
अभ्याससे साधकको काष्टमें छिपी हुईं अग्तिकी भाँति अपने हृदयमें छिपे हुए 
परमदेव परमेश्वरकी देख हेना--प्रत्यक्ष कर लेना चाहिये॥ १४ ॥ 
तिलेषु बेल दधनीव सर्पिं- 
रापः स्ोतःखरणीषु चाग्निः | 
एवमास्माउडसनि. गृहनेडसी. कक 
सत्येनत तपसा ओडसुप्स्यति ॥१५॥ 
तिलेघुटतिलेमें, लैलम-तेड। दधमि-दहीमें, सर्पिः-वी। ख्लोतःखु> 
खोतोंमें, आप/नजर्ः चरऔर। अरणीपुलअरणियेंमे! अश्निः-अग्निः इच- 
जिस प्रकार छिपे रहते हैं। एक्स5उसी प्रकार अखौन्वह। आत्मात्परमात्मा। 
आत्मनि>अपने हृदयमें छिण हुआ है; यःल्‍जो फ्रोई साधक एनम्‌इतकी। 
सत्येन-सत्यके द्वार; ( और ) तपला-संयमरूप तप्से; अठुपद्यति-देखवा 
रहता है---खिन्तन करता रहता है। [ तेवर ] उसके द्वारा; ग्रह्मते-चह प्रहण 
किया जाता दै॥ १५॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार तिलेमें तेल; दहीगें घी, ऊपरसे सूखी हुई नदीके 
भीतरी खोतेमे जल तथा अरणियोगें अग्नि छिपी रहती है; उसी प्रकार परमात्मा 
हमारे हृद्यसूप गुफामें छिपे हैं | जिस प्रकार अपने-अपने ख्ाममें छिपे हुए तेल 


अध्याय २] इंचिताश्वतरोपनिषद्‌ रैद७ 
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आदि उनके छिये वताये हुए. उपायेंति उपछन्घ किये जा सकते हैं, उसी प्रकार 
जो कोई साधक विषयोंसे विरक्त होकर सदाचार। सत्यभाषण तथा सयप्रूप 
तपस्थाके द्वारा खाघन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता 
रहता है; उनके द्वारा वे परत्क्ष परमात्मा भी प्राप्त किये जा सकते हैं | १५ || 


सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे. सर्पिखिपिंदय। 
आत्मविद्यातपोमू्ल तदू अक्योपतिषत्‌ परम | 
तह त्रक्षीपनिपत्‌ परम ॥ १६॥ 
क्षीरेन्दूधमे, अ्पितम्‌>खितः सर्पि; इब-बीकी मोति, सर्वब्यापिनम्‌- 
सर्वत्र परिपूर्णण आत्मविद्यातपोमूछम-आस्मबिद्या तथा तपसे प्राप्त होनेवाले, 
आत्मानम्‌-परमात्माको ( यह पूर्वोक्त साधक जान छेता है » सतूस्‍्चह। 
डपनिपत्‌-उपनिषदोमें बताया हुआ, परमू-परमतत््) ब्रह्मन्‍्त्ह्म है; तू 
चह, डपनिपत्‌--उपनिषदोर्मिं चत्ताया हुआ, परमू-परमतच्चः अह्म-्अज्न है ॥१६॥ 
व्याख्या--आत्मवियया और तप जिनकी प्राप्तिके मूछभूत साधन हैं तक 
जो दूध स्थित घीकी मोति सर्वत्र परिपूर्ण हैं; उन सर्वान्तर्यामी परमात्माको वह 
पूर्वोक्त साधक जान लेता है। वे ही उपनिषदोमें वर्णित परम तत्व ब्रह्म हैं। वे 
दही उपनिषदो्में वर्णित परम तत्व शर्म हैं | अन्तिम वाक्यक्ी पुनरावत्ति 
अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेफे लिये है ॥ १६ ॥। 


॥ धथम अध्याय सम्राप्त ॥ १॥ 
+---+-3%९२कर्जर-- 


हैक. पी 
द्वितीय अध्याय 
सम्बन्ध--पहके अध्यायमें परमदेद परमात्माके साध्ात्कारक्ा प्रधान उपाय 
ध्यानझों बताया गया । उस ध्यानरी प्रक्रिया चढ़ानेके छिये दूसरा अध्याय आसम किया 
जाता है । छसमें पहरे ध्यानकी सिद्धिके किये पॉच मन्‍्क्रेंमें परमेश्वरसे प्रा्थना करनेका 
प्रकार बताया जाता है-- 
युज्ञानः अथर्म मनस्तत्वाय सविता धियः। 
अम्नेज्योविर्निचाय्य... एथिन्या. अध्याभरत ॥ १ ॥# 
सबिता-सबको उत्मन्न करनेवाला परमात्मा, धथममज्यइले, मन;ू 
हमारे मनः ( और ) धिय/न्वुद्धियोकोःतत्वायन्तत्वकी प्राप्तिके लिये, 
युज्ञान;+अपने खल्पमें छगाते हुए। अग्नेःल्अग्नि ( आदि इत्धियामिमानी 
देवताओ ) की; ज्योतिः-ज्योति ( प्रकाशन-सामर्थ्य ) को। निचाय्य-अअवल्लोकन 
मम ली कक अर 


+# यजुरवेंद अध्याय ११ अन्‍्च १ इसी जार है । 


करके, पूथिष्याःन्पार्थिव परदार्थोठे: अधि-ऊपर उठाकर; आपरत-हमारी 
इच्द्रियोमें स्थापित करे ॥ १ ॥ 

व्याख्या--सबको उल्चन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे भन और 
बुद्धिकी इत्तियोकों तत्वकी प्राप्तिके लिये अपने दिव्य खल्पमें लगाये और अमि 
आदि इच्ियामिमानी देवताओंकी जो विषयोको प्रकाशित करनेकी सामथ्य॑ है 
उसे इृष्तिं रखते हुए बाह्य विषयोसे लौयकर हमारी इच्दियोमें खिरताएवफ 
स्थापित कर दें, जिससे हमारी इच्धियोंका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और 
मनकी खिरतामें सहायक ही ॥ १॥ 


चुक्तेम ममसा बय॑ देवस्थ सवितुः सवे | सुबरगेयाय शकत्वा ॥२॥$ 
चयम्‌-इमलेगः स्वितु>सबको उच्न्न करनेवाले; देवस्यन्यरमदेष 
परमेश्वर्की। सवे-आराधनाल्‍प यशमें। घुक्तेम मनसा-छगे हुए मनके द्वारा, 
सुधगेयायज्खर्गीय सुख ( भगवत-प्राति-जनित आनन्द ) की प्राप्तिके लिये, 
शक्स्यान्यूरी शक्तिते। [ प्रयतामहैर ] प्रयत्ष करे ॥ २ ॥ 
व्याख्या--इमलछोग सबकी उत्पन्न करनेवाले; परमदेव परमेश्वरक्षी 
आराधनाल्‍प यशमें छगे हुए मनके द्वारा परमानन्द्प्रात्तिके लिये पूर्णशक्तिसे 
प्रयत्न करे | अर्थात्‌ हमार मन निरसर भगवानकी आराधनामें लगा रहे और हय 
मंगवत्‌- प्राप्ति जनित परमानन्दकी अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयनशीछ रहें ॥श) 
युक्त्याय मना देवान्‌ सुधर्यतो थिया दिवम। 
बुहज्ज्योतिः करिष्यतः, सविता अस्ुधाति तानू॥ ३॥# 


सचित्ता-लवको उत्पन्न करनेवाजा परमेशव/ झुबः-्खगांदि छोक़ोमें। 
( और ) द्विम>आकाशमें। यतः-्गमन करनेवाले; ( तथा ) घृहतज्घढ़ा भारी; 
ज्योतिः-काश) करिष्यतःरफेशनेवाले। तानउनः ( मन ओर इंद्ियोके 
अधिष्ठाता ) देवान-्देवताओको; मतसानहमारे मनः ( और ) धियान्वुदिते। 
सुकत्वाय-सयुक्त करके। ( प्रकाशदान करनेके लिये ) प्रछ्ुवातिन्येरणा करता 
है अर्थात्‌ करे ॥ ३॥ 

व्याख्या--वे सबको उत्तन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इख्ियोके 
अधिषश्ठता देवताओको, जो खर्ग आदि छोकोंम और आकाशममें विचरनेवालेतया 
बड़ा भारी प्रकाश फैलानेबाले हैं; हमारे मद और बुद्धिसे संयुक्त करके हमें प्रकाश 
प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करें; ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके लिये 
आन करनेगें समर्थ हें । हमारे भन, इुद्धि और इच्तियोर्मे प्रकाश फेला रहे। 
निद्रा, आल्त्य और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमें विष्म न कर सके | ३ ॥ 


# ये दोसों मन्त्र यजुबेंद अध्याय ११ के £ जोर ३ हैं। 


अध्याय २] इवेताभ्यतरोपनिषद्‌ ३९ 
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युज्ता मन उत युज्ञते धियो 
विप्रा विप्नस बृहतों विपथित!। 
वि होत्रा दथे बयुनाविदेक 
इन्मही देवल सबितु! परिष्ठुतिः ॥ ४ ॥# 
( बिम्मे ) विश्राधआाह्मण आदि। मनःन्‍्मनको। शुझेतेल 
लगाते हैं, उत्तलऔर। घियः-वुद्धिकी वृत्तियोको भी: श्ुजते-ल्गाते हैं, 
( जिसने समस ) होबाः विवृघे>अग्निदोन आदि झमकर्मोका विधान किया 
है; ( तथा जो ) चयुनाबिव्‌-उमस्तर जयवके विचारोक्नो जाननेवात्यः ( और ) 
एकः-एक है। ( उस ) बुहतः-सवसे महान विपस्य”्सर्वत्र व्यापक 
विपक्चितः-प्र्वत) ( एवं ) सवितुः-सबके उत्पादक, देवस्यन्यस्म देव 
परमेथरक्ी, इत-निश्रय ही ( हमें ) मही-मइतीः परिप्टुतिः-स्तति ( करनी 
चाहिये )॥ ४ ॥ 
व्यास्था--मिन परब्ह्म परमात्मामें श्रेष्ठ बुद्धिवाले ब्राषणादि अधिकारी 
मनुष्य अपने मनको लगाते हैँ तथा अपनी सब्र प्रकारकी बुद्धि-इत्तियोंकी भी 
नियुक्त करते हैं; घिन्दोंने अग्निदोत्र आदि समस्त शम कर्मोका विधान किया हैः 
जो समस्त जगनके विचारोंको जानमेवाले और एक--अद्वितीय हैं; उन सबसे 
महान5 सर्वव्यापी। सर्वेक्ष और सबके उल्लादक परमदेव परमेश्वरकी अवश्य ही इसमें 
भूरिन्यूरि खुति करनी चाहिये ॥। ४ हे दे दे 
युज्े यां ब्रह्म पूर्ण नमोमि- 
वि. इलोक एतु पथ्येव छरे। | 
शुण्वन्तु विश्ये असृतस्थ॒पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु।॥ ५ ॥ 
(हे मन और युद्धि ! में ) घाम-तुम दोनोंके ( स्वामी ), पूव्यम> 
सबके आदि ब्ह्मन्यग्रह्म परमात्मासे। नमोमिःस्वार्वार नमस्कारके द्वारा, 
युजे-मबुक्त होता हूँ, इलॉकोल्मिय वह स्तुतेयाठ। सूरे,र्ओेट विद्वानकी 
पथ्या इच>कीर्तिकी मॉति: व्येत्तु ( घि+एु ):सवंत्र फ्रैंड जावः ( जिससे ) 
अख्तस्य-अविनागी परमात्माके! विशवेट्समत्त। पुन्राम्न्यत्रः येल्जो) 
दिव्यानिटदिव्य: घामानिल्‍्लेकोमें' आतस्थुलननिवास करते हैं; शणप्बन्तु 


नें॥५॥ 
व्यर्थ हे मन और बुद्धि ! मैं तुम दोनोके खामी और समस्त जगतके 


#यह यजुवेद अभ्याय १३ वा चौया जोर अध्याय ५ का १४ वा सच है। तया 
आखेद (० | ८१ । १) में मा दे । यह मन्त्र यजुवेंद अध्याय ११ का पौँचवा हे नौर 
अच्वेद ( १० । ६३ । १) में भी दे । 
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७6० ईशादि तो डपनिषद्ध [ अध्याय २- 
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आदि कारण परब्रह्म परमात्माको वार-बार ममस्कार करके विनयपूर्वक उनकी 
शरणमें जाकर उनमें सलूग्न ह्ेता हूँ | मेरे द्वारा जो इन परमेश्वरक्षी महिमाका 
वर्णन किया गया है। वह विद्वात्‌ पुरुषकी कीर्तिके समान समस्त जगतमें व्याद् 
हो जाय | उसे अबिनाशी परमात्माके वे सभी पुत्र जो दिव्य छोक्षेंमें निवास 
करते हैं; मढीमोति छुने ॥ ५॥ हे 


सम्बन्ध--ध्यानके छिये प्ररमात्मासे स्तुति करनेका प्रकार बताने अनन्तर 
अब छठे मन्त्रमें उस ध्यानकी स्थितिका वर्णव करके सातवेंमे मनुष्यको उस ध्यान रूग 
जानेके किये आदेश दिया जाता है-- 


अग्निर्यत्रामिमथ्यते.. पायुर्यत्राधिरुध्यते । 
सोगो यत्रातिरिच्यते सत्र पंजायते मनः | ६ ॥ 


यत्रनजित खितिमें, अग्निःन्‍्मस्मात्मारूप अग्निको। ( प्राप्त करनेके 
उद्देशसे ) अभिमध्यते-([5“कारके जप और व्यानद्वारा ) मन्थन किया जाता 
है। यत्ञ-जदोँ, वायु अधिरुध्यते-आणवायुका मलीभोति विधिपूर्वक निरोध 
किया जाता है; ( तथा ) यश्चरजहाँ। सोस;-आनन्दरूप सोमरतः अतिरिच्यते+ 
अर्धिकतासे प्रकट होता है; तन्न्वहों ( उस खितिमें )) मत/-मन, संजायतें- 
सर्वथा विद्ञुद्ध हो जाता है॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिस स्थितिमें अग्नि प्रकट करमेके लिये अरणियोद्ारा मन्‍्थन 
करनेफी भौति अग्निसानीय परभाव्माकों प्राप्त करनेकें लिये पहले अथाय ( १३ 
१४ मन्त्र ) में कहे हुए. प्रकारसे शरीरकों नीचेकी अरणि और 3“कारको 
ऊपरकी अरणि बनाकर उसका जप और उसके अर्थरूप परमात्माका निरल्‍्तर 
चिन्तनरूप मन्‍्थन किया जाता कै जहाँ ग्राणवायुका विधिपूर्वक भजीभौति 
निरोध किया जाता है। जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकट होता है। 
उस थ्यानावश्थामें मनुष्यका मन स्वंधा विश्वद्ध हो जाता है ॥ ्‌ ॥ 

सविन्ना प्रसवेव जुषत अत पूल गंसू । 
तत्र योनि छृणवसे न हि दे पूवेंमक्षिपत्‌ ॥ ७ ॥ 

सविज्ञा>सम्ूर्ण जगत॒की उ्मन्न करनेवाले परमाक्ताके द्वारा, प्रसवेचर 
प्राप्त हुई प्रेरणासेः पूव्यम-न्‍्सवके आदिकारण) ब्रह्म जुघेतनउस पखहा परेश्वए 
कीही सेवा ( आयवना ) करनी चाहिये; ( तू ) तत्र-उस परमात्मार्भ हद) 
योनिमू-भाभय, ऋणव्सेन्प्रात कर हिन्ल्योकि) ( यो करनेते ) तेन्तेरे 
पूर्वमूल्यूबंसचित कम; व अक्षिपच:नविष्नकारक नहीं होंगे ॥ ७ ॥ 

ध्यास्या--दै साधक ! सम्पूर्ण जातूके उल्मादक सर्वोन्तर्यामी परमेश्वरकी : 


अध्याय २ ] इवेताशवतरोपनिषद्‌ झछरे 
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अरणासे अर्थात्‌ ऊपर वतावे हुए. प्रकारसे परमात्माक्री स्तुति करके उनसे अनुमति 
आकर तुम्हें उत्त सबके आदि परवक्ष परमात््माकी ही सेवा ( समाराणना ) 
करनी घवाहिणि, उन परमेश्वरमें ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये--उन्हींवी शरण 
अहृण करके उन्हींमे अपने आपको विटीन कर देना चाहिये। थो करनेसे हुम्हारे 
३३ किये हुए सम्रस्त सचित कर्म विष्मक्षरक नहीं होंगे--बन्धनरूप नहीं 
॥७॥ 


सम्बन्ध--व्यानयोगका साधन करेवाकेको किस प्रकार नेडकर कैसे ध्यान 
करना चाहिये, इस लिशासापर वहते है--- 


त्रिरुज्ञत॑ खाप्य सर शरीर 
हुदीन्द्रियाणि मनता संनिवेश्य | 
त्रझ्ोहपेन. प्रतरेत.. विह्यन्‌ 
स्रोतांति सर्वाणि भयावहानि॥ ८॥ 


विद्वान-बुद्धिमान्‌ मनुष्य ( को चाहिये कि ) चिरुन्नतम्‌८सिर, गला, 
् पी 25 
ओर छाती--ये दीनों अब्न ऊँचे उठाये हुए, शरीस्म>शरीरको' सममू>सीचा, 
( और ) स्थाप्य-स्थिर करके (तथा ) इन्द्रियाणि-ममसत इन्द्रियोंको, 
सनसा>मनके द्वारा: 'हदि-दृदयमें, खंतिवेश्य<निरुद्ध करके, अह्मोपेनल 
डें०कारल्‍्स नोकाद्वार। स्वोणिम्ससूर्ण, भवावहानि-भयंद्धरा स्ोलांखि- 
सोतो ( पवाहों ) को; प्रतरेत-पार कर जाय | ८ ॥| 


व्याख्या--जो ध्यानयोगका साधन करे; उस बुद्धिमान साधकको चाहिये कि 
सिर; गले और छातीको ऊँचा उठाये रक्ले। इधर-उधर न झकने दे। तथा शरीरको 
सीधा और स्थिर रक्खे ! क्योंकि शरीरको, सीधा और स्थिर रकले बिना 
तथा सिर गछ्य और वक्षः्शर ऊँचा किये बिना आहूस्य, निद्रा और 
विक्षेपल्प विष्न आ जाते हैं | अतः इन विष्नेसि बचनेके लिये उपर्युक्त प्रभारसे 
ही बैठना चाहिये | इसके बाद समस्त इन्द्रियोको बाह्य बिपयोसे हृदाकर उनका 
मनके द्वारा दृदयमें निरोध कर छेना चाहिये। फिर 3“कारूूप नौकाका आश्रय 
लेकर अर्थात्‌ 3“कारवा जय और उसके वाच्य परक्रह्म परमात्माका ध्यान करके 
समस्त भयानक प्रवाहोंकों पार कर लेना चाहिये (गीता ६। १२) १३१ १४ )। 
भाव यह है कि नाना योगियोमें ले जानेवाली जिंतनी वासनाएँ, हैं; वे सब जन्म- 
मृत्युरूप भय देनेवाले खोत ( ग्रवाद ) हैं । इन सबका त्याग करके सदाके लिये 
अमरपदको प्राप्त कर लेना चाहिये।॥ ८] 


रे इंशादि नो उपनिषद्ध्‌ [ अध्याय २ 
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प्राणान अपीछ्येह  संयुक्तचेष्ट 
क्षीप श्राणे नातिकयोच्छृस्ीत । 
दुष्टाश्चयुक्तमिव वाहसेन 
विद्वान सनो.. धारबेताप्मच। ॥ ९ || 

विद्वान:-बुद्धिमान, साधक ( को चाहिये कि ) इद्द-उपय्युक्त योग 
साधनामें, संयुक्तचे४-आहार-विह्यर आदि समस्त चेठओंको यथायोग्य करते 
हुए। पाणान, प्रपीड्य-विधिवत्‌ प्राणायाम करके; प्राणं क्षीणें-प्राणके सूक्षम 
हो जानेपरः बालिकया-नातिकाद्वारा, उच्छपसीतरूउनको बाहर निकाल 
दे। दुष्टाइवयुक्तम-( इसके वाद ) हुए घोड़ंसि थुक्तः धाहम्‌ इबरथको 
जिस प्रकार सारथि सावघानताएूर्व॑क यनन्‍्तव्य मार्गमें ले जाता है; उसी प्रकाए 
एनमू-इस, भनः/न्‍्मनकों) अग्रमत्त।रूसावधान होकर: धारयेत-बधमें किये 
रहे॥ १॥ 

व्याख्या--बुद्धिमान, साधकको चाहिये कि वह इस योग साधनाके 
लिये आद्वार-बिहर आदि समस्त चे'्ठओको यथायोग्य करता रहे, उन्हें ध्यान 
योगके लिये उपयोगी बना ले ( गीता ६। १७ ) । तथा योगशास्की विभिके 
अनुसार प्राणायाम करते-करते जंब्र प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय) तब नासिकाह्षरा 
उसे बाहर निकार दे+ | इसके वाद जैसे दुष्ट धोड़ोसे जुते हुए. रथकों अच्छा 
सारथि वी सावधानीसे चलाकर अपने गन्तत्य स्थानपर ले जाता कै उत्ती 
प्रकार साधककी चाहिये कि बड़ी सावधानीके साथ अपने मनको पशमें खखे। 
लिशसे योगसाधनमें किसी प्रकारका विष्त न आये और बह परमात्माकी प्रापिस्प 
लक्ष्यपर पहुँच जाय [॥ ९॥ 

सम्बत्ध--परमह परमात्मामें मन रंणनेके ढिये केसे स्थानमें केसी भूमिषर 
बेठकर साधन करना चाहिये; इस जिश्ास्तापर कहा जाता हे-- 


समे छु्ों. शर्करावहिवालुका- 


विषरजिते शब्दजलाश्रयादिमि! । 
मनोउ्लुकूले व तु चहुुपीडने 
गुद्यानिवाताभ्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 


# भाठव और चर्वे मल्त्रोंमि जो ध्यानके लिये वैठनेढी भौर सापन 
करनेकी विधि बनायी गयी है उसका बढ़े झुद्धर ढयसे सुरपष्ठ वर्णन भगवाबने गौता 
अध्याय ६ इलोक ११ से १७ तक किया है । 

| ककछेपनियद्से ( १ । ३ । रसे < त्क ) रसके रूपकका विस्तृत वर्णन है। 


अध्याय २] इवेताश्वतरोपनिपद्‌ इछदे 
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0. समेन्समतल) शझुचौलसत्र प्रकार झुद्ध। शक्केरावहिवालुका- 
विवर्जिते-ककड़, अग्नि और वादसे रहित, ( तथा ) शाब्दक्षकाश्रयाद्मिः- 
जब्द, जल और आश्रय आदिकी दृछिते, अनुक्ूले-सर्वया अनुकूल, तु+ 
और, न चक्षपीडने-नेत्रोंडी पीडा न देनेवाले, सुद्ानिवाताश्रयणे-गुद्द 
आदि बायुझ्चत्य खानमें, मनःत्मनको) च्रयोजयेत्‌-यानमें छगानेका अम्यास 
करना चाहिये ॥ १०॥ 
व्यास्या--इध मन्त्रमें आ्यानयोगके उपयुक्त स्थानक्मा वर्णन है । 
भाव यह है कि व्यानयोगका साधन करनेवाले साधककों ऐसे खानमें अपना 
आसन छुगाना चाहिये; जहोँगी भूमि समतलू हो--ऊँची-नीची, टेदीमेटी न 
हो, जो सत्र पकारसे शुद्ध हो--बहॉपर कूड़ा-कर्कट। मेला आदि न हो। झाड- 
बुह्रकर साऊ किया हुआ हो और खमावते भी पवित्र हो--जैसे कोई देवाल्य, 
पीर्थक्षान आदि, जहाँ कड़े) बा न हो और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न हो। 
जहाँ कोई मनमे विक्षेप करनेबाला शब्द न होता हो--क्ोलाहछका सर्वया अभाव 
हो ययावश्यक जल प्रात्ष हो सके, किंतु ऐसा जछाशय न हो जहाँ बहुत छोग 
आति-जाते हों। एवं जहाँ शरीर-रक्षाके ल्यि उपयुक्त आश्रय हो परंतु ऐसा 
न हो; जहाँ धर्तशाल्य आठिकी भोति वहुत लोग ठहसते हो, तानये यह 
कि इन सब विचारोंके अनुसार जो सर्वधा अनुकूल हो और जहोंका इवय 
नेत्रोंकी पीडझा पहुँचानेदाला--भयानक न हो, ऐसे गुका आदि वायुद्चन्य एकान्त 
खानमें पहले बताये हुए प्रकारसे आउन लाकर अपने मनको परमात्मा छगाने- 
का अम्यास करना चाहिये ( गीता ६। ११ )॥ १० ॥ 
सम्बन्ध--घोगाम्पास ऊरतेवाके साथकफा साधन ठीऊ हो रहा है गा नहीं 

इसकी पहचान बतायी जाती है--- 


नीहारपूपाकोनिदानलानां 

खद्योतविद्युत्सफटिकशशी ना स्‌ | 
एवानि झृपागि. पुर।सराणि 

त्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ 


ब्रह्मणि योगे-परमात्माकी प्राप्तिके लिये किये जानेचाले योगमें, (पहले ) 
पीद्ारघूमाक्ोविछावलानाम-कुदरा। धूओं) सूर्य) वायु और अग्निके सहश+ 
( वथा ) खद्योनविद्युत्स्फटिकशशीनामलजुगनू! विजछी) स्फटिक मणि और 
चद्धमाके सहक्। रूपाणि-्वहुतसे दृश्वः पुरम्सशणि [ भवन्ति |-योगीके 
सामने प्रकद होते हैं, एतानि-ये सब, अभिव्यक्तिकयणिन्योगकी सफल्ताको 
स्पष्टरपसे सूचित करनेवाले हैं॥ ११॥ 


३७७ ईशादि नौं उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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दयूरूिया--जब साधक परवह्म प्रमाध्ष्माक्री प्रातिके छिये ध्यानयोगका 
साधन आरभ्म करता है; तथ उसको अपने सामने कभी कुहरेके सहश 
रूप दौखता है; कभी धूओ-सा दिखायी देता हे; कभी सूर्यके समान प्रकाग 
सर्वत्र परिपूर्ण दीखता है, कभी निश्वक बायुकी मोति निराकार रूप अनुभवमें 
आता है; कभी अस्निकि सहश तेज दीख पडता है, कभी छुगनूके स्श 
टिमटिमाइट-सी प्रतीत होती है; कभी बिनलीकी-सी चकार्चौंध परेंदा करनेवाढी 
दीघि इृष्टिगोचर होती है; कमी स्फटिक-मणिके सह्श उल्ज्यक हूप देखनेमे 
आता है और कभी चन्द्रमाकी भाँति शीतल प्रकाश सर्वत्र फैछा हुआ दिखायी 
देता है | ये तब तथा और भी अनेक हृदय योग-साधनकछी उन्नतिके च्योतक 
हैं | इनसे यह बात समझमें आती है कि साघकका ध्यान ठीक हो रहा है ॥| ११॥ 


पृथ्व्यप्ते जो निलखे सप्नत्यिते 
पश्चात्मके योगगुगे. प्रवूत्ते। 
न बस रोगो न जरा न सृत्यु) 
प्रापस् योगाग्निमयं. शरीरमू ॥११॥ 
पृथ्वयप्तेजोषनिलखे समुत्यिते-एृग्वी, जछ, तेज, बाबु और 
आकाश--इन पाँचों महाभूतोंका सम्यकू प्रकारसे उत्थान होनेपरा ( तथा ) 
पशञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ति-इनसे उम्बन्ध रखनेब्राले पाँच प्रकारके योगसम्बन्धी 
गुणोंकी सिद्धि हो जानेपरः योगाग्निमयम-योगाग्निमय, शरीरम-शरीरको, 
प्राप्तस्य-प्राप्त कर लेनेश्रले, तस्यन्‍”ःउस साधककों, नरन तो, रोग)>रोग 
होता है, ननन। जराप्डुढापा आता है; लज्और नः सृत्यु+नठसभी मृत्यु ही 
होती है ॥ १२॥| 


व्याख्या-ध्यानयोंगका साधन करते-करते जब पृथ्वी; जल, तेज) 

वायु और आकराश--इन पाँच महाभूतोंका उत्थान हो जाता है; अर्थात्‌ जब 
साधकका इन पौचों महाभूतोंपर अधिकार हो जाता है? और इन पॉँवों महाभूतेरे 
सम्बन्ध रखनेवाली योगविधयक पॉर्चों सिद्धियों प्रकट हो जाती हैं। उस घमय 
योगाम्निमय शरीरको प्राप्त कर लेनेवाले उस थोगीके शरीरमें न तो रोग होता 
है, म॑ बुढापा आता है और न उसकी मद्यु ही होती है। अभिप्राय यह 
कि उसकी इच्छाके बिना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता ( योगदु० ३। ४क 
४७ )॥ १२॥ हे 
ठघुलमारोग्यमलोलुपत्व॑ हड 
वर्णप्रसाद॑ स्व॒स्से च्‌। 
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गन्ध। जुभो मृत्रपुरीपमह्य॑ 

योगप्रबूत्ति. प्रथमां. बदल्ति ॥१३॥ 

रूघुत्वमल्छारीरया दृ्कापन, भरोग्यम्‌ू-किदी प्रकारके शेगका न 
होना; अलोलुपत्वम--विषयाधक्तिकी निदृत्ति, चर्णप्रसादम-शारीरिक वर्णकी 
उज्ज्वल्ता, सरसौछचबम्‌>लरकी मधुरता। झुभः गन्धार्( भरीरम ) अच्छी 
गन्ब) चन्‍्औरः प्ूत्रपुरीपमू-मल मूत्र, अत्पम-क्रम हो जाना, (इन सबको ) 
अथमाम्‌ योगप्रद्ने्िम-पोगकी पहली सिद्धि, घद्न्ति-वह्ते है| १३ ॥ 

व्याख्या--भूतोपर विजय प्राप्त कर छेनेबाले घ्यानयोगीम पूर्वोक्त 
अक्तियोके स्िंत्रा और भी शक्तियों आ जाती है। उद्ाहरणत" उसका 
अरीर हस्का हो चाता के बरीस्में भारीपन या आहछ्का भाव नहीं 
रहता | वह सदा ही नीरोग रहता है; उसे कभी कोई रोग नहीं होता। 
मौतिक पदार्धोमे उसकी आसक्ति न्ठ शे जाती है। कोई भी मौतिक पदार्थ 
सामने आनेपर उसके मन और इन्द्रियेक्षा उसकी ओर आकर्षण नहीं होता! 
उसके शरीरका वर्ण उज्ज्वल हो जाता है। खर अल्नन्त मधुर और स्पष्ट हो 
जाता है। झरीरमेंसे बहुत अच्छी गन्व निककर सब ओर फैल जाती है । मल 
और मूत्र बहुत ही खल्प मात्ामे होने छुगते हैं | ये सब योगमर्गक्ी प्रारम्भिक 
सिद्धियों हैं--ऐसा बोगीलेग कहते हैं ॥ १३॥ 


यथतर पिम्ब॑ मृदयोपलिप्तं 

तेजोमय॑ आजते तत्‌ सुधान्तम । 
तहाउच्त्मवर्ख॑ प्रसमीक्ष्य . देंही 

एकः क्रतार्थों भवते बीतशोकः ॥१४॥ 


यथा-जिस प्रकार सुदया"मिट्टीसेः उपलिप्तम”छित्त होकर मलिनि 
हुआ; [यत्‌ ]>वो, तेजोसयसज्थकाशयुक्त, विस्वमल्‍ण्त कै तत्‌ एचल 
वही, सुघान्तम>मलीमौँति धुल चानेंपर, खाजले--वमकने लगता है, तत्‌ बार 
उसी प्रकार, देही-थरीरघारी ( जीवात्मा 9 आत्मतत््वमत्([ मर आदिसे 
रहित ) आत्मतत्तक्ी, प्रसमीक्ष्यर्न योगके द्वारा ) भलीमेति प्रत्यक्ष करके, 
परकश-्अक्रेछा। फेपल्य अवख्थाकों प्रातः बीतशोक्ाल्सब्र प्रकारके ढु'खोसे 
रहित: ( तथा ) कृतार्थ-क्ृतक्ृय) भवतेन्द्दे जाता है॥ १४ ॥ 

व्यास्या--बिस प्रवार कोई तेजोमय रतन मिद्रीसे लिप्त रहनेके कारण 
छिपा रहता है; अपने असली रुपमें प्रकट नहीं होता) परतु चद्दी जब मिद्दी 
आहिको इठाकर थोताछकर साफ कर लिया जाता है; तव अपने असली रुपमें 
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चमकने छगता है, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक खरूप अल्न्त ख़च्छ 
होनेपर भी अनन्त जन्मोंगें किये हुए कर्मोंके संस्कारोंसे मलिन हो जानेंके कारण 
प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परंतु नब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मलोवो 
घोकर आत्माक्े यथार्थ ख़ल्पको मलीभौति प्रत्यक्ष कर लेता है; तव वह असद्ढ 
हो जाता है। अर्थात्‌ उसका जो जड पदार्थोंके साथ संयोग हो रह था। उसका 
नाझ होकर वह केवस्थ-अवखाक़ो प्रात्त हो जाता है तथा उसके सब प्रकारके 
डु/खोका अन्त होकर वह सर्वया कतकझृत्य हो जाता है | उसका मनुष्य-जन्म 
साथक हो जाता है ( योग० ४ | ३४ ) ॥ १४॥ 
यदाउञत्मतरपेन तु मअहातच्व॑ 
दीपोपमेैनेह युक्त! प्रपश्येत्‌ । 
अज॑ शरुवं सर्वतचेबिशुद्ध 
जाला देव॑ मुच्यते सर्वपाशें! ॥१५॥ 
घुलउसके बाद, यदा-बत्य युक्त/न्वह योगी, इहन्यहाँ, दीपोपमेन- 
दीपकके सदश ( प्रकाशमय ); आत्मतरवेन-आत्मतत््के द्वारा, ब्रह्मतत्वमूर 
बह्यतत्वको) प्रपश्येच-मलीरभोति प्रत्यक्ष देख छेता है; [ दा सः ]>उस समय 
वह, अज्ञमर्तज उस ) अजन्मा। ध्रुवम॒चनिश्वलछ। सकतत्त्वः-समस्त तच्चेसे। 
विद्युद्धम-विद्वद्। देवमज़्यरमदेव परमात्माको। क्ात्वा-जानकर। स्वपाशःर 
सब वन्धर्नोंसे) मुख्यते-सदाके लिये छूट जाता है॥| १५॥ 
व्याख्या--फिर जब वह थोगी इसी खितिमें दीपकके सहदश निमक 
प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतत्तके द्वारा त्रह्मतत्नवों मलीमॉति देख लेता है--अथोत्‌ 
उन परत्रह्म परमात्माको प्रत्यक्ष कर ठेता है; तव उन जन्मादि समस्त विकारोसे 
रहित, अचछ और निश्चित तथा समस्त तस्ोसि असब्न--सर्वया विशुद्ध परमदेव 
परमात्माको तत्यसे जानकर सब प्रकारके वन्धनेंसें सदाके लिये छूट जाता है 
इस मन्त्रमं आत्मतस्वसे अह्मतत्वकी जाननेकी वात कहकर यह भाव 
दिखाया यया है कि परमात्माका साक्षात्कार मन बुद्धि और इन्द्रियोद्दारा नहीं हो 
सकता | इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है वे एकमात्र आत्मतत्तके द्वारा ही प्रलक्न 
होते हैं ॥ १५ | 
एप है देवः अदिपोष्चु सर्वे 
पूर्वों ह जातः स 5 गे अन्त । 
स एवं जात) स जनिष्यमाण+ 
प्रत्यद जनांसखिष्ठति सवतोगुखा ॥२१॥# 


+# यह मन्त्र यजुवेद अध्याय ३२ का चौथा है । 
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हजनिश्रय ही। एयः्यह ( ऊपर बताया हुआ 9 देव+न्यरमदेव 
परमात्मा) सर्वोःन्‍्समख। प्रदिषः अनुरुदिमाओ और अवात्तर विशाओंमें 
अनु॒गत (च्यात ) के [ सः | दन्तही प्सिद्ध परमात्मा) पूर्व:स्सवले पहले; 
ज्ञातः-हिरण्यगर्मरूपमें प्रक: हुआ था। ( और ) सः उल्‍्यही, गर्तेनसमस्त 
त्रह्माण्डल्प गर्ममें, अच्तः-भन्तर्यामीजूपते स्थित है, सः एबं-वही। जात३-इस 
समय जगतके स्पम प्रकट है। सःल्‍और वही) जनिष्यमाणः-्भविष्यमें भी प्रकट 
होनेवात्ा है, [ सः ]-वढ। जनान्‌ प्रत्यड--खव जीवोंक्रे भीतर, ( अन्तर्यामी- 
रूससे ) तिष्ठति-ख्ित है; ( और ) सर्चतोमुख/-सब ओर मुखवाला है ॥ १६॥॥ 


व्याख्या--निश्चय ही ये ऊपर बताये हुए परमदेव ब्रह्म समस्त दिद्या 
और अबान्तर विद्याओमें व्याप्त है अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूर्ण हैं। जगतमें कोई मी 
ऐसा स्थान नहीं है; जहाँ वे न हों। वे ही प्रसिद्ध पखझम परमात्मा सबसे पहले 
हिरण्पार्मस्पम प्रकट हुए थे | वे ही इस ब्रह्माण्डरूप गर्भमें अन्तर्यामीरूपसे 
ख़ित हैं | थे दी इस समय जगतके रुपमें प्रकट हैं और भविष्यम अर्वात्‌ प्रलवके 
बाद सश्टिकारूमें पुन प्रकट दोनेवाले हैं | ये समक्ष जीवेकि भीतर अन्तर्योमीरूपसे 
ज्ित हैं, तथा सद ओर मुखवाले अथांत्‌ सबकी उव ओरतसे देखनेवाले हैं ॥ १६॥ 


यो देवों अग्री यो अप्सु यो विश्यं मुवनमाविवेक्ष | 
ये ओऔपधीषु यो बनस्पतिपु तस्मै देवाय नमो नमः ॥१७)॥ 


यभ्त्थों) देव/न्यरमदेव परमात्मा/ अज्ौन्‍अमिमें है; य/-णो, अप्छुर 
अलमे है, यःल्‍थो, विश्यम्‌ सुवनम्‌ आविवेशल्समस्त लोकोंमें प्रविष्ठ हो रहा 
है, यमूननो। ओपघीपुओोपधियोंमं है। ( तथा ) य/-जो। वनस्पतिपु८ 
वनस्पतियोम है, तस्मे देवाय-उन परमदेव परमात्माके लिये, नमः-नमस्कार 
है, सम/न्‍तमस्कार है॥ १७॥ 


व्याख्या--जो स्वशक्तिमान पूर्णव्रक्ष परमदेव अग्निमें हैं, जो जलूमें है; 
जो समस्त लोकीमं अन्तर्यामीरुपते प्रविष्ट हो रदे हैं, लो ओषधियोंमिं हैं ओर जो 
बनस्पतियम ह--अर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण है जिनका अनेक प्रकारसे पहले वर्णन 
कर आये हैं; उन परमदेव परमात्माकी नमस्कार है | नमस्कार है। प्नमः शब्दको 
हुदरनेका अमिप्राब अध्यावक्ी समाततिको सूचित करना है॥ १० 


॥ हितीय अध्याय सम्त ॥ २ | 


ज--उन्‍्कृ्कुन्एर्ू-_- 


३७८ ईशादि नो उपनिषदध्‌ [ अध्याय ३ 
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तृतीय अध्याय 


ये एको जालवाबीशत ईशनीमिः 
सर्व <छलोझानीशत  ईशनीमि+। 
य णए्वेक उद्धवे सम्भवे च॑ 
ये एतद्विदुरमतास्ते अवन्ति ॥ १॥ 
यमल्‍नो, एक-एक, जालवानूल्‍जगत्रूप जालका अधिपति, 
ईशानीमि!>अपनी खरूपभूत शासनशक्तियोद्दार ईशते-शासन करता है, 
इशतीमि:-उन विविध शासन-शक्तियोद्वारा: सर्वोन-्समूर्ण, छोकान, ईशतेर 
लोकोपर शातन करता है, य-5( तथा ) जो। एकः-अफ्रेला, एव-द्रीः सम्भवे 
च उद्भवे>दष्टि और उसके बिखारमें ( सर्वथा समर्थ है )। एतत्‌-इस अल्नक्ो, 
येल्नो महापुरुष, विहुः-जान छेते है तेल्वे, अम्गृताः-अमर, भवम्तिः 
हो जते हैं ॥ १ ॥ 


व्याख्या-जी एक--अद्वितीय परमात्मा जगतरूप जालकी रचना 
करके अपनी खरूपभूत शासन-अक्तियोंद्याय उसपर शासन कर रहे हैं; तथा उन 
बिविध शासन-शक्तियौद्धार समस्त लोकों और लोकपालोंका यथायोयय ्ँवालन 
कर रहे हैं--जिनके शासनसें ये सब अपने-अपने कर्तव्योंका नियमपूर्वक पहन 
कर रहे हैं, तथा जो अकेले ही बिना किसी दूसरेकी सहायता लिये समस्त जगतुकी 
उत्पत्ति और उसका विस्तार करनेंमें सर्वधा समर्थ हैं; उन परत्रह्म परमेश्वरको 
जो महापुरुष तत्तसे जान छेते हैं। बे अमर हो जाते ह--जनन्‍्म-सत्युके जालसे 
सदाक़े लिये छूट जाते हैं| १॥ 


एको हि रुद्रो न हितीयाव तस्थु- 
ये इमॉस्लोकानीशत इशनीमिः | 
प्रत्यद्ध जनांस्तिष्ठति संजुकोचान्तकाले 
संसुज्य विश्वा झभतानि गोषा। ॥ २॥ 
यःवजे) ईंदानीमिः>अपनी खल्पथूत विविध शासनःशक्तियेंदफ 
इमान-इन सब, छोकान ईशते-छोकोपर शासन करता है। [ खः ] रुद्रान्वह 
सदर, एक: छिंल्‍्एक ही है; ( इसीलिये विद्वान पुरुषोंने जगतके कारणका निश्रय 
करते समय ) द्वितीयाय न तस्थुःनदूसरेशा झाश्रय नहीं लिया। [ खः स्‍न्‍्वा 
परमात्मा) जवान प्रत्यह्ः-समस्त जीवोंके भीतरः तिए्ठतिन्खित हो रहा है 


ष 


विश्व सुबनानि संखुज्य-्लोकोंकी रचना करने; गोपाःल्डतकी थी 
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करनेबाल परमेंश्व, अन्तकाले-प्रल्यत्रातमें, संचुक्ोच-इन सबको समेट 
छेता है॥ २ ॥ 


व्यास्या--जो अपनी खल्पभूत ब्रिविष शासन शक्तियोंद्यास इन सब 
लोकॉपर शासन करते हैं--उनका नियमानुसार सचाहन करते हैं, वे रक्रप 
परमेश्नर एक ही हैं। अभगरौत्‌ इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तियों अनेक 
होनेपर मी वे सव एक ही परमेश्वरकी हैं और उनसे अभिन्‍न हैं। इसी कारण+ 
नतीअनाने जगतके कारणका निश्य करते समय किसी मी दूसरे तत्तका आश्रय 
नहीं लिया | सबने एक खरसे यही निश्चय किया कि एक परत्नह्न ही इस जगतके 
कारण हैं| वे परमात्मा तप जीवीके भीवर अस्तयोभीरपसे खित हैं । इन समस्त 
लोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर प्रलयकालमें झूय ही इन 
लवको नप्रैद लेते है, अर्थात्‌ अपनेमें ब्रि्ीन कर छेते हैं| उस समय इनकी मिन्न- 
मिल हूपेर्मे अभिव्यक्ति नहीं रहती ॥ २॥ 
विश्वतश्नप्तुरुत विश्वतोघुखो 
पिश्वतोबाहुरुत विशवतसात्‌ | 
से बहुभ्यां धम्रति स॑ पतल्रे- 
चंवाभूमी जनयन्‌ देव एक ॥ हे ॥# 
विश्वतम्धक्षु:-खवर जगह ऑँज्बाल। उतन्तपा) विभ्वतोसुस्त/-उब 
जगह मुखयाद, विश्वतोयाहुः-सब लगह हायवाल/यतत्और, विश्वतस्पातूल 
सब्र लगह पैरवाढा, यावाभूमी जनवन्‌-आकाग और प्रथ्ीकी यश करनेवाल, 
[सा [नव एकल्णमात्रः देवः्देव ( परमात्मा ) वाहुभ्यामल्मगुब्य 
आदि जीवीको दो-दो शोते, संचमतिन्युक्त करता के ( तया ) पतम्रैन 
( पश्चीयतग आहिको ) पॉखोसि, सं [ घमति [-्युक्त करता है॥ ३॥। 
च्याख्या--वे परमदैव परमेश्वर एक हें फिए भी उनकी सब जगह आँखे 
हूं, सब क्ाह मुख हैं; सब जगद शय हैं और सब जगद पैर है। भाव यह कि वे 
सम्पूर्ण छोकॉमें स्थित समख जीवोंके कर्म और विचारोकी तथा समस्त धव्नाओंको 
अपनी विव्य झह्तिद्वारा निस्तर देखते रहते हैं; कोई मी बात उनसे छिपी 
नहीं रहती | उनका भद्ध उनको जहाँ कहीं भोजनके योग्य बच्छु समर्पित करता 
है, उठे वे वहीं भोग छूगा सकते हैं | वे सव जगह अत्येक बस्तुकी एक साथ 
अदहण करनेगे और अपने आशित जनोके सकटका नाश करके उनकी रक्षा करनेमें 
समर्थ है; तथा जह्दों कद्ी उनके मक्त उन्हें बुलाना चाहें वहीं वे एक साथ पहुँच 
ते है। चंदा ऐसा कोई खान नं कं नही मे दा यों- वेद 
पद घध्याय १७ का उत्नीस्तों और (क्प० १६३६। २। २६ ) सल््र सती 
प्रकाए है तथां ऋ० १०१ ८१ (३ भी हसी प्रसार है । 
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न हों । आकागसे लेकर पृथ्वीतक समस्त छोकोंकी रचना करनेवाले एक ही परमदेव 
परमेश्वर मनुप्य आदि प्राणियोंकी दो-दो भुजाओति और पक्षियोंको पॉजोे युक्त 
करते हैं | भाव यह कि वे समस्त आणियोको आवश्यकतानुसर भिन्न-भिन्न शक्तियों 
एवं साधनोंसे उम्पन्न करते हैं | यहाँ भुजा और पॉलोंका कथन उपलक्षणमात्र है। 
इससे यह समझ छेना चाहिये कि समस्त प्राणियेंगें जो कुछ भी गक्ति है; पह सब 
परमात्मावी ही दी हुई है ॥ ३ ॥ 
यो देवानां अभवशथोड्बथ 
विश्वाधिपो. रुद्रो.. महपिं। । 
हिर््यगरसे जनयामास॒ पूर्व 
स लो बघुद्धवा शुभया संयुनक्तु॥ ४॥ 

य। जजों, रुद्र।-एढ, देवानाम्‌-डन्ठादि देवताओंकी। प्रभवः-उसत्तिका 
हेतु, चन्‍्और, उद्धवर-चद्धिका हेठ है चत्तथा। ( जो ) विश्वाधिप/-सवका 
अधिपति, ( और ) महर्षिः-महान्‌ ज्ञानी ( सर्व्ञ ) है; पूर्वम-( जिसने ) पहे, 
छिरिण्यगर्भस-हिरप्ययर्मके, जनयामास-उत्तन्न किया या। सभ्न्वह परमदेव 
परमेश्वर, नः”्‌इमलेगोको, झुधया बुद्धाबान्ग्यभ बुद्धिसे, संयुनक्त-श्युक्त 
करे ॥ ४ || 

व्याख्या--तवकी अपने शासनमें रखनेवाऊे लो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्राडि 
समस्त देवताओंकों उत्तन्‍्त करते और वढाते हैं तथा जो सबके अधिपति और 
महान्‌ ज्ञानी--सर्वज्ञ हैं; झिन्होंने सृश्कि आदियमें हिरण्यग्भकी उत्पन्न किया थ॥ 
ये परमदेव परमात्मा हमलोगोंकोी शुभ चुद्धिसे सयुक्त करें || ४ ॥ 

या ते रुद्र शिवा तन्रपोरापापकाशिनी। 

तया नम्तनुवा शब्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ ५ ॥# 

रूद्ग-हे रुद्देव |; तेज्तेरी, याटशे! अधोरानमयानकतासे शृत्य (सौम्य)) 
अपापकाशिनी-पुष्यसे प्रकाशित होनेवाली; ( तथा ) शिवा-कल्याणमवोः 
तनू-मूर्ति है, गिरिशस्तनहे पर्वृतपर रहकर सुखका विस्तार करनेवाले शिव | 
तया-डस) शान्तमया तलुवान्परम झ्ञान्त मूर्तिसे, ( तू कृपा करके ) ना 
अभिचाकऋशीदिरहमलेगोक्ो देख ॥ ५ ॥| 

व्याख्या--दे रद्रदेव | आपकी जो भयानकताएे झून्य तथा पुष्यकर्मोसे 
प्रकाशित होनेवाली कल्याणमवी सौम्यपूर्ति ै--जिसका दर्शन करके मनुष्य परम 
आननन्‍्दमें मग्त हो जाता है।--दे गिरिशन्त अर्थात्‌ पर्वतमर निवास करते हुए 
समस्त लोकोको सुख पहुँचानेवाज़े परमेश्वर । उस परम शान्त मूर्तिसे ही कृपा करके 


# यह्द यजुर्वेद अध्याय १६ छा दूसरा मन्त्र है। 
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आप हमलोगोकी ओर देखिये। आपकी कृपाहषटि पडत्ते ही हम स्वंथा पवित्र होकर 
आपकी ग्रात्िके योग्य बन जायेगे ॥ ५ फ 
यामिषपुँ . पिरिशन्त  हस्ते विभष्यस्वे । 
शिय्रां गिरित्र तां कुछ मा हिरुसीः पुरुष जगत्‌ ॥ ६ ॥क# 
मिरिशान्तनहे गिरिगन्त) यासूनिसः इपुमन्याणकी, अस्तवेच्फेकमैके 
छिये। ( व्‌) हस्वे-्दाथमें, विभषि-घारण किये हुए है, मिरिन्न-दे गिरिराज 
हिमाल्यकी रक्षा करनेवाले देव, ताम८उस बाणकी) शिवाम-कल्याणमयः 
कुछूश्ना छे; पुरुपमुरनीवसमुदयरफ जगत्नजगतकी मा हिंसी+-मष्ट न 
कर( कष्ट ने दे )॥ ६ ॥ 
व्यास्या--है गिरिशन्त--है कैल्यखवासी सुखदायक परमेश्वर ! जिस 
बाणफों फेकनेके लिये आपने हाथमें ठे रक्ला है; हे गिरिराज हिमाल्यकी रक्षा 
करनेवाले | आप उस बाणकों कल्याणमय वना छे--उसकी ऋरताकी नष्ट करके 
उसे झान्तिमव बना ले । इस जीवसमुदायरूप जगत्‌का विनाभ ने करें--इसको कष्ट 
नदें॥६॥ ५ हैँ 
ततः पर नबहापर॑ बुहन्तं 
यथानिकाय सवभूतेपु. गम । 
विश्वस्पे्क परिचेष्टिवार- 
भीश ते ज्ञाखासता भवन्ति॥ ७ ॥ 
तत/न्‍्यूवॉक्त जीव-समुदायलूप जगतके, परमूज्परे) ( और ) बह्मपरमूर 
हिरण्यगर्मरूप अह्मसे मी थेष्ठ सर्वेभूतेषुनसमस्त प्राणियों) यथानिकायम्‌> 
उनके शरीरोंके अनुरूप होकः गृहम्‌रणिपे हुएक ( और ) चिइंबस्य परि- 
चेश्तारम-न्सम्पूर्ण विश्वको सच ओरसे घेरे हुए, तमू-उसः बहन्तम-मद्दानः 
सर्वत्र व्यापक एकम-एुक्मान्र देव ईशम-यरमेश्वरको, क्ञात्वालजानकर 
अमृताः भचन्तिर्ज जानीलन ) अमर हो जाते हैं ॥| ७॥ 
व्याख्या--जो पहले कहे हुए, जीव-तमुदायरूप जगतते और हिरप्पगर्भ 
नामक ब्र्मासे भी सर्वथा श्रेष्ठ हैं; समस्त ग्राणियोम उनके शरीरोके अनुरूप होकर 
छिंपे हुए हैं; समस्त जगत सब ओस्से बेरे हुए हैं) वथा सर्वश्र व्याप्त और महान 
हूं; उन एकमाभ्र परमेश्वरकी जानकर शानीजन सदाके लिये अमर हो जाते हैं, 
फिर कभी उनका जन्म-मरण नहीं होता ॥ ७॥ 
सम्बन्ध--अंध इस मन्त्र्मे जानी महापुरुफे अनुमवक्की चाह कहकर 
परमाध्मशामके फरको इृढ्ता दिखकाते ह-- 
% यद यजुबेंठ अध्याय २६ का तामरा ये है । 
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बेदाहमेत॑ पुरुष ५... महास्त- 
मादित्यवण तमसः परसाह। 
तमेद विदित्वाति मृत्युमेति छ 
नान्‍यः पन्था विद्यतेइ्यनाय ॥ ८ ॥# 
तम्सः परस्तातू-अविद्यार्प अन्चकारसे अतीत; ( तथा ) आदित्य- 
चर्णमल्सूबंकी मोति खयप्रकाशखरूप: एतमू्‌-इस, महान्तम्‌ पुरुषम्महान्‌ 
पुरुष ( परमेश्वर ) को) अहम चेद-मैं जानता हूँ? तम्‌--उसको, विदित्वा- 
जानकर एन्ही। ( मनुष्य ) सुत्युम-गल्युको) अत्येति ( अति+एति ८ 
उद्लद्न कर जाता है; अयनाय+[ परमपदकी ) प्रासिके लियेः अन्य! च्दूसरा, 
पन्था+न्‍्मार्ग' नरनहीं; विद्यतेन्दे ॥ ८ | 
व्यास्या-कोई शानी मद्ापुर्ध कहता है---न महादसे मी महान्‌ 
परम पुरुषोत्तमको मैं जानता हूँ | वे अविद्याल्प अन्धकारसे सर्वथा अतीत हैं तथा 
सूर्यकी भाँति खयप्रकाशखलूप हैं। उनकी जानकर ही मनुष्य मृत्युका उल्लद्नन 
करनेमें--इस जन्म-मृत्युके वन्‍्धनसे सदाके लिये छुठकारा पानेमें समर्थ होता है | 
परमपदकी प्रातिके लिये इसके सिवा दूसरा कोई सार्ग अर्थात्‌ उपाय नहीं है ॥ ८ ॥ 
यखात्‌ पर॑ सापरमर्ति किंचिदू 
यम्मान्नाणीयों न ज्यायोडर्ति कथ्रित्‌। 
वृक्ष व रूब्धो दिवि तिप्ठत्येक- 
स्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम ॥ ९ ॥ 
यस्सात्‌ परमूलजिससे शेष्ठफ अपरमू-दूसरा; किंचित्‌ू-कुछ भी नर 
नही। अस्तिलहैः यस्मात>जिससे ( बढ़कर ) फश्चित्‌-कोई भी। नत्म तोः 
अणीयःल्‍अधिक सूक्ष्म नन्‍और न; ज्याय/-महान्‌ ही; अस्तिन्है। पुक/र 
(जो ) अकेला ही; घुक्षः इव-इंक्षकी भौति; स्तब्धम्ननिश्चलमावसे। विविस 
प्रकाशमय आकाझमें; तिष्ठतिस्थित है। लेन पुरुषेण-उस परमपुरुष पुरुणोत्तम- 
से, इब्मूल्यहः सर्वेम-समूर्ण जगत्‌ः पूर्णम्‌-परिपूर्ण है ॥९॥ 
व्याख्या--उन परमदेव परमेश्वस्से श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं कै। वे 
सर्वश्रेष्ठ हैं । नितने मी सूक्ष्म तत्व हैं। उन सबसे अधिक सृक्ष्म वे ही हैं । 
उनसे अधिक सूक्ष्म कोई भी नहीं है | इसीसे थे छोदे-से-छोटे जीबके शरीरमें 
प्रविष्ट होकर खित हैं | इसी प्रकार जितने भी महान व्यापक तख्व हैं, उन 
सबसे महान--अधिक व्यापक वे परब्ह्म हैं; उनसे बड़ा--उनसे अधिक व्यापक 
कोई भी नहीं है। इसीसे वे प्रल्यकाहमें सम्पूर्ण ब्ह्माप्डको- अपने अदर छीन 


त्लत्पूछ बहद उप्याव ३१ का बढारहनों मत है। 
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कर लेते हैं। जो अकेले ही चुकी भोति निश्वलभावमे परमधामरुप प्रकाशमय 
दिव्य आकराइमें स्थित हैं; उत्त परत्रद्म परमात्मासे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है-- 
वे परम पुरुष परमेश्वर ही निराकाररुपस सारे जगत्‌म परिपूर्ण है॥ ९ ॥ 
ततो यहुत्तरतरं उदरूपमनामयंट्ू । ये एवडिडुस्ततास्ते 
भबन्त्यथेतरे दु।खसेवारियन्ति ॥ १० ॥ 


ततः-उस पहले बताये हुए दिरिण्यगर्भते, यत्तूटयों, उत्तरतरमूर- 
अल्यन्त उत्छुष्ट है; ततूलचह परअक्ष परमात्मा, अरूपम-आकाररहित, ( और) 
अनामयम-सत्र प्रफारके दोफेंसे शत्य है. येडजो, एतलू-इस परबह्म परमात्मा- 
को। बिदु--वानते हैं, ते-वे, अम्बता--अमरः भवन्तिज्शे जाते है, अथर 
परतु, इतरे-इस रहस्यक्ो न जाननेवाले दूसरे लोग) (बार-बार ) हुःखमू८ 
इुग्खकी, एच-ही, अपियन्तित्ञाप्त होते ह॥ १० ॥ 


व्याख्या--उत्त पहले बताये हुए; हिरण्यगर्भते जो सब प्रकारते अत्यन्त 
उत्कृष्ट हैं, वे परञ्रह्म परमात्मा आकाररद्दित और सब ग्रकारके बिकारोसे सर्वथा 
खत्वईं, जो कोई महापुरुष उन परवह्म परमात्माको जान लेते है। वे अमर हो 
जाते हं--सद्के ढिये जन्म-मृत्युके दुःखोंसे छूट जाते हैँ | परत जो इन्हें नहीं 
जानते) थे सब छोग निश्चयपूर्वक बार-बार दु.जोको प्राप्त होते है। अतः मलुष्यकी 
सदाके ढिये हु.सोसे छूटने और परमानन्दखरूप परमात्माको पानेके लिये उन्हे 
जानना 'चाहिये॥ १० ॥* 


सर्वाननशिरोभ्रीयः सर्वभूतशुह्शयः । 
[५ | 
सर्वव्यापी स॒ भगवांससात्‌ सर्वगतः शिवः ॥ ११॥ 


समल्बहः भगवाव-भगवानः सर्वोनवशिरोशीवम्न्सव और मुख) 
सिर और ओीवाबाछ है, सर्वभूतमुद्दाशयःसमस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफाम 
निवास करता है; ( और ) सर्वेच्यापोन्सर्बव्यापी है; तस्मात-इसलिये, खू 
बह शियःल्‍कल्याणखहूप परमेश्वर: सर्बंगतः-सब जगह पहुँचा हुआहै॥ ११॥ 


ब्यास्या--उन सर्वेश्वर मगवानके सभी लगह मु है; सभी जगह लिर 
ओर सभी जगह गला हैं । भाव यह कि वे प्रत्येक स्थानपर प्रेत्येक अन्नद्धंर 
किया जमिवाला कार्य करनेमें समर्थ हैं। वे समस्त प्राणियोंके हृदबरूप गुफामें 
निबास करते हैँ और सर्वव्यापी हैं; इसलिये वे कल्याणस्रूप परमेश्वर सभी जगह 
पहुँचे हुए हैं । अभिप्राय यह कि साधक उनकी जिस समय) जहाँ और जिस 
रूपमें प्रत्यक्ष करना चाहे, उसी समय उसी जगह और उसी रूपमें वे प्रत्यमष हो 
सकने हैं॥ १२९ ॥ 


६८७ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय है 
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महान प्रश्न. पुरुष सच्स्यैष प्रवतेकः । 
सुनिमेछाम्रिमां प्राप्तिमीशनों ज्योतिरत्यय।॥ १२॥ 


बै-निश्वय ही। एबस-्यह, महानु-महान, प्रभुःवतमर्थ, इशानः- 
सबपर शासन करनेबात्य/ अव्ययः-अविनाशी; ( एव ) ज्योतिः-प्रकाशखरूप| 
पुरुषःत्परमपुरुष पुरुपोत्तम/ इमाम सुनिर्मेलाम्‌ प्ाप्तिम्‌ ( प्रति )-अपनी 
प्रतिरूप इस अत्यन्त निर्मल लयमकी ओर, सत्तस्य प्रचर्तकः-अन्तः।करणको 
पेस्ति करनेबाला है ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--निश्चय ही ये सब॒पर शांसन करनेवाले, महान्‌ प्रभ्मु॒ तथा 
अबिनाशी और प्रकाशस्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम पहले वताये हुए इस परम 
निर्मल लाभके पति अर्थाद्‌ अपने आनन्दमय विशुद्ध ख़रूपकी प्रापिकी ओर 
मन्ष्यके अन्तःकरणक़ोे प्रेरित करते हैं, हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर आकर्षित 
करते हैं। तथापि यद मूर्ख जीव सब प्रकारका सुयोग प्रकर भी उनकी प्रेरणाके 
अनुसार उनकी प्राप्तिके लिये तत्परतासे चेश नहीं करता, इसी कारण मारा-मारा 
फिरता है॥ १२॥ 


अह्लुष्टमात्र; पुरुषोड्न्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्ठ।। 
हृदा मन्बीशे.. मनसाभिवदतो 


ये एवदविदुससतास्ते. भवन्ति ॥ १३॥ 


अद्ुष्ठमात्र+-( यह ) अन्युष्टमात्र परिमाणवाला) अन्तरात्मा-्अन्तर्योमीः 
पुरुषसटपरम पुरुष ( पुरुषोत्तम ) सदान्सदा ही। जतानामू-मवुष्येके) 
हृदये-हृद॒यमें। संनिविष्ट+-सम्पक्‌ प्रकारसे स्थित है। सन्‍्चीश+-मनका खामी 
है; ( तथा ) छंद्वा5निर्मेल दृदय। ( और ) मनसा-विश्ञद्ध मनसे; अभिकलतपताःल 
ध्याममें छाया हुआ (प्रत्यक्ष होता है )) येडजो, एलतू-इस परबबह्म परमेश्वरकी, 
विदुभच्जान लेते हैं, तेन्‍्वे, अस्त॒ताःन्अमरः भवनन्तिन्शे जाते हैं॥ १३॥ 

व्याख्या--अ्लुशमात्र परिमाणवाले अन्तरयोगी परमपुरुष परमेश्वर सदा 
ही मनुष्येके हृदयमें सम्यक प्रकारसे खत हैं और मनके खामी हैं। तथा निर्मल 
हुदय और विशुद्ध मनके द्वारा ध्यानमें लाये जाकर प्रत्यक्ष होते हैं; जो साधक 
इन परअह्न परमेश्वरको जाम लेते हैं; वे अमर हो जाते हैं; अर्थात्‌ सदाके लिये 
जन्म-मरणसे छूट जाते हैं--अम्ृतखरूप बन जाते हैं। यहाँ परमात्माको अहुई- 
मात्र परिमाणवाल्य इसलिये बताया गया है कि मनुष्यका छुद॒य ऑगूठेके नापका 
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होता है और वही परमास्माकी उपलब्धिका स्थान है । अहमसूतम भी इस विषय- 
पर विचार करके बही निश्चय किया गया है ( अर० सू० १। ३॥ २५-२५)॥ ६१ शा 
सहस्तश्षीप पुरुष सहस्ाष्ः सहसपात्‌ । 
स॒ भूमि विश्वतो बृल्वात्यतिप्रदृदशाइगुलम ॥१०॥# 
पुरुप/त्चट परम पुरुष, सहस्लशीपाहजारों भिरवाढ्म, सहस्वाक्ष+- 
हजारों ऑखबाला, सहस्वपात-( और ) हजारों पैरयाल, सम्न्यह, 
भूमिम्ल्‍्समल जगतको, विश्वत/८सत्र ओस्से! द्वत्वान्वेटफ्र० दशाहुछुम्‌ 
अति--नामिस दस भद्भुल ऊपर ( दृदयमें ), अतिष्ठत्‌-छित है ॥ १४ ॥| 
व्यास्था--उन परमपुदय परमेश्वरक्े हलारों सिर, हजारों आँखें और 
हजाएों पैर है। अर्थात्‌ सब अबयबोसे रहित होनेपर भी उनके सिर आँख और 
पैर आदि सभी अड्ठ अनन्त और अरुण्य हैं । वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त 
लगदकी सब ओरसे घेरकर सर्वत्र व्यात हुए ही नामित्ते इस अगुरू ऊपर 
इृदवाकाझमें सित हैं । वे स्वृव्यापी और महान्‌ होते हुए ही दृदयरूप एकदैशमें 
खित हैँ। भाव यह कि ये अनेक पिरुद धर्ोके आश्रय हैं।| १४ ॥ 
पुरुष एवेद: सर्वे यदसू यद्व भव्यम। 
उतामृतलस्पेशानो यदन्नेवा विरोहति ॥१ ५॥+॑ 
यत्‌ऊने, भूतम-अवसते पहले हो चुडा है यदूरने। भव्यम्‌-मकिष्यमें 
होनेवाला के चनऔरः यतू-जो। अन्नेन-्खाद्य पदायेति, अतिरोहति-इस 
उमय बद रहा है, इद्म-यह सर्वभ-चमस्त जगत। घुरुपः एचन्परम पुरुष 
प्रमात्मा ही हैः उतज्और। ( वही ) अम्नतत्वस्य-्भमत्खलूप मोक्षका 
ईंशानःज्खामी है ॥ १५ || 
व्याख्या--जो अग्से पहले हो चुका है; थो भविष्यमें होनेवाला है और 
जो वर्तमानकालमें अन्नके द्वारा अर्थात्‌ खाद्य पदाय्ोके द्वारा बढ़ रहा है; वह 
समल जगत परम पुद्प परमार्माका ही ख़रूप है | वे खय ही अपनी खस्पभूत 
अजिन्त्यथक्तिसे इन रूपमे प्रकद होते हैं, तथा वे ही अम्गत्खरूप माक्षके खामी 
हूँ अर्थात्‌ जीवोकी संसार-वन्धनसे छुड़ाकर अपनी प्राप्ति करा देते हैं | अतएुव 
उनकी प्राप्तिके अमिठापी साधकोंकी उन्हींकी शरणमें जाना चाहिये ॥ १५ ॥ 
सर्बृतःपाणिपाद॑ तत्‌ सर्वदीडशषशिरोम्रसमू । 
सर्वतःशुतिमछोके.. सर्वभावत्य.... विष्ठात ॥१६॥ 
ततूलबह परम पुरुष परमात्मा: सर्वतःपाणिपादम-+उब जगह हाथ- 
पैस्ताला+ _पेखाला, सर्वतोउक्षिशिरोमुलम्‌ल्यत्र जगह आल, सिर और मुखबाला, जगह आँख सिर और मुखबाला, 
#न ये दोनों यजुवेंदके ३१॥ १५२, अ्वेदके १०९०) 9 २ वया 
अ्थव॑नेदके १५७ । 5 | 79 ४ मन्त्र है। 


हू० नौ छ० शुणु>ण 
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( वथा ) सर्वेतःश्रुत्तिमत्‌-5सब जगह कानोवाल् हैः ( वही ) छोके-अक्षाण्डमें, 
सर्वेमू-सबको, आल्ुत्य-सब भोरसे घेरकर, तिष्ठति-खित है | १६ | 


व्याख्या--उन परमात्माके हाथ; पैर; आँखे; सिर: मुख और कान सब 
जगह हैं | वें सब जगह रूब झक्तियोंसे सब कार्य करनेमें समर्थ हैं | उन्होंने सभी 
जगह अपने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उन्हे अपनी ओर खीचनेफे ल्यि हाथ बढ़ा 
रक्त है। उनका भक्त उन्हे जहाँ चाहता है; वहीं उन्हें पहुँचा हुआ पाता है | 
वे सब जगह सब जीवोंद्वारा किये जनिवाले कर्मोंक़ो देख रहे हैं) उनका भक्त 
जहाँ उन्हें प्रणाम करता है; सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण उनके चरण और झिर 
आदि अद्ग वहीं मौजूद रहते हैं। अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके छिये उनके 
कान सर्वत्र हैं और अपने भक्तद्वारा अपंण की हुई बस्तुका भोग छगानेके ढिये 
उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है | वे परमेश्वर इस ब्रह्माप्डमें सबको सब ओरतसे 
घेरकर स्थित हैं--इस बातपर विश्वास करके मनुष्यको उनकी सेवामें छग जाना 
चाहिये। यह मन्च गीतामें भी इसी रुपमें आया है ( १३। १३ )॥ १६॥ 

सर्वेश्दियगुणाभास ८ सर्वेन्द्रियविवनितम्‌ | 

सर्वे अश्यमीशान॑ सर्वेश्ष॒ शरण बृहत्‌ ॥(७॥ 

( जो परम पुरुष परमात्मा ) सर्चेन्द्रियविव्जितम-समस् इब्नियोंसे 
रहित होनेपर भी+ सर्ब॑न्द्रियशुणाभासम-समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जानने- 
वाल है; ( तथा ) सर्वस्परूएबका; प्रसुमूखामी; सर्वेस्थ-त्वका ईशानमूल 
शासकः ( और ) शुहस्‌-सवसे बढ़ा; दारणम-आश्रय है॥ १७॥ 

ब्याख्या--जो सर्वशक्तिसाद परम पुरुष परमात्मा समस्त इत्तियोंसे 
रहित--देदेन्द्रियादि मेदसे झत्य होनेपर भी समस्त इच्द्रियोंके विषयोकी जानते 
हैं तथा सबके स्वामी) परम समर्थ; सबका शासन करनेवाले और जीवके लिये 
सबसे बड़े आश्रय हैं; मनुष्यकों सर्वतोभावसे उन्हींकी शरण अहण करनी चाहिये | 
यही मलुध्य-शरीरका अच्छेन्सेअच्छा उपयोग है| इस मस्जक्रा पूर्षोर्द गीतामें 
ज्योका्यों आया है ( १३। १४ )॥ १० ॥ 

खबद्दारे रे देही हथ्सो लेलायते बहिः | 

बशी सबंसध लोकल खावरतख चरलख च।१4ा। 

सर्वस्य-्पमूर्ण।. स्थावरस्यन्खावर, चन्‍्और, . चरस्यल्यद्मा 
लोकस्य बशीरजंगतकी वश रखनेवाला, हँसः>ह प्रकाशमय परमेश्वरः 


मबह्रेन्‍नी दवारवाले! पुरेस्शरीरूपी मंगरमें। देही-अन्‍्तर्यामीरुपसे हृदय 
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स्तित देह है ( तथा वही ) बहिःच्चाह्म जगतमें भी, लेलायते-लीला 
कर रहा है॥ श्ट] 


व्याख्या--सम्पूर्ण खाबर और जड्म जोबोके समुदायरूप इस जगतको 
अपने वश्यमे रखनेवाले वें प्रकाशमय परमेश्वर दो आंख; दो कान) दो नासिका, 
एक मुख, एक गुदा और एक उपस्थ--इस प्रकार नौ दरवाजोंबाले मनुष्य- 
शरीरहप नगरमे अन्सर्यामीरुपसे स्थित है और ये ही इस वाह्य जगतमें मी लीला 
कर रहे है यो समझकर मन जहाँ सुयमतासे स्थिर हो सके; वहीं उनका ध्यान 
करना चाहिये ॥ १८॥ 


सम्बन्ध--पहे जो यह बात कही थी कि दे समस्त इन्द्रियोंते रहित होकर 
भी सब इन्क्रियोंके दिषमोंकों जानते हैं; उसीका स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


अपाणिपादों जबनों.प्रद्दीता 
३ पत्यत्यचल्ुः से श्रुणोत्यकर्ण: | 

से वेति पेधं नच तस्तालि वेत्ता 

तमाहुरय॑ पुरुष महान्तम ॥१९॥ 

सम्न्बह परमात्मा, अपाणिपादः-इायनेरेंसे रहित होकर भी 
अहीतान्समसत वस्तुओंको अहण करनेवाल, ( त्या ) जवनः-मेंगपूर्वक सर्वत्र 
गनन करनेवाज्य है; अचश्लुः:ऑलेकि दिना ही; पश्यति-चह सब कुछ देखताए। 
( और ) अकर्ण+-कानक्रि बिना हीः श्णोतिरसव कुछ सुनता है। समन 
वह; बेच्म>जे कुछ भी जाननेमें आनेवाली बस्तुऐँ हैं; उत्त सवको। वेक्ति८ 
जानता है, च-परतु सस्य वेत्तर>उसको जाननेवाल, ( कोई ) न अस्तिर 
नहीं है; तम॒त्तू शनी पुरुष ) उस्ते महान्तम-्महान। अश्यमू”आदिः 
पुरुपमल्युरुष, आहु/ल्कहते हैं॥ १९६ ॥ 


व्याख्या--जिनका प्रकरण चछ रहा है। वे परत्रक्ष परसात्मा हाथेंसे 
रहित होनेपर भी सव जगह समस्त वस्तुओंकी ग्रहण कर छेते हैं तथा पैरोसे २द्ेत 
होकर भी बडे वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गरमागमन करते हैं । आँखोंति रहित 
होकर भी सव जगह सब कुछ देखते हैं, कारनोंसे रहित होकर भी सब जगह 
सब कुछ सुनते हैं । वे समस्त जाननेवोग्य और जाननेमें आनेवाऊे जड-चेतन 
पढायोंक्रो भलीमौति जानते हैं; पर्रह उनको जाननेवाला कोई नहीं है। जो सबको 
जाननेवाऊे हैं; उन्हे मल कौन जान सकता है। उनके विषयमें शानी महापुरुष 
कहते हैं कि वे सबके आदि; पुरातन; महात्‌ पुरुष हैं ॥ १९ || 


डेट८ ईशावि न उपनिषद्ध ॥ अध्याये ३ 
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अगोरणीयानू महतो. गहीया- 
नत्मा शुहायां निहितोड्स जन्तोः | 
तमकतुं. पच्यति बीतशोको 
धातु। पत्तादान्प्रृहिमानमीशस्‌ ॥२०॥% 
अणो; अणीयान[ वह ) सृकमसे मी अति सूक्ष्म, ( तथा ) महतः 
महीयान्‌-बड़ेसे भी १हुत बड़ा, आत्मा-परमात्मा। अस्य जन्तोंः-डस जीवकी, 
गुहायास>छृदयरूप गुफामें, निहितः-छिप्रा हुआ है। घातुःरसवकी सचना 
करनेवाले परमेश्रएकी। प्रसादात-क्ृपासे: ( जो मनुष्य ) तमू->उस, अकतुमर 
संकुल्परहित। ईशम>परमेश्वरको; ( और ) महिमानस”उसकी महिमाको/ 
पद्यतिन्देख लेता है; ( वह ) घीतशोक+-सब प्रकारके दुःखोंसे रहित (हो 
जाता है )॥ २० ॥ 
व्याख्या--वे यूझ्मसे भी अत्यन्त सुक्ष और वड़ेसे भी वहुत बड़े 
परत्रक्ष परमात्मा इस जीवकी छृदयरूप गुफामें छिपे हुए हैं | सबकी रचना 
करनेवाले उन परमेश्वरकी कृपसे ही मनुष्य उन खार्थके संकल्पसे सर्बया रहितः 
अकारण क्वपा करनेवाले परम सुद्दद्‌ परमेश्वर्को और उनकी मह्िमिकों जान 
सकता है । जब उन परम दयाल परम सुददद्‌ परमेश्वरका यह साक्षात्‌ कर छेता 
कै तब सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे रद्धित होकर उन परम आनन्दखरूप 
परमेश्वरको प्रास कर लेता है ॥| २० | 
वेदाइमेतसज घुराण॑ 
सर्वात्मा्न सर्वभत पिश्वत्वात्‌ । 
जन्मनिरोध॑ प्रवदन्ति. ये 
मह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्मचादिनः-वेदके रहस्यका वर्णेन करनेवाले महापुरुष। यस्यजिसके, 
जअन्मनिरोधम-जम्मका अभाव भ्रवदृन्तिल्अतल्ते हैं, हि. [ यम्‌ ]स्तया 
जिसको) सित्यमू--नित्य) प्रचदन्तित्व॒तलते है, एतम्‌-इस, बिश्लुत्वातू- 
व्यापक होनेके कारण, सर्वेगतम्‌-सर्वत्र विमान, स्वोत्मादम-सबके आत्मा 
अजरम>बरा; मंत्यु आदि विकारोंसे रहित, पुराणम-पुराणपुरुष परमेश्वरको। 
अदहम-मैं; वेदरजानता हैँ ॥ २६ ॥ 
ब्याज्या--परमास्माको प्राप्त हुए महात्माका कहना है कि “वेदके रहस्यवा 
वर्णन करनेवाले महापुरुष जिन्हें जन्मरहित तथा नित्य बताते हैं। व्यापक होनेके 


# यह सत्र क४ उ० १ २ । २० में भी है। 


अध्याय ४ ] उच्चेताशभ्वतरोपनिषद्‌ झ्८९ 
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क्रारण जो सर्वत्र विद्यमान हईँ--जिनसे कोई भी स्थान खाली नहीं है; जो जरा- 
मृत्यु आदि समस्त विकारोसे सर्वथा रहित हैं और सबके आदि---पुराणपुरुष है 
उन सबके आत्मा--अम्तर्यामी पखद परमेवरको मैं जानता हूँ? ॥ २१॥ 
॥ दतीय अध्याय समाप्त॥ ३ ॥ 


5 
चतुर्थ अध्याय 
य एकोध्वर्णों वहुधा शक्तियोगाद 
चर्णाननेकान्‌ निहिताथों दधाति। 
वि चैति चान्ते विश्वमादों स॒ देव 
स नो बुद्धथा शुभया संयुनक्॥१॥ 

य+ल्‍जों। अवर्णः-रंग, रूप आदिसे रहित होकर भी। निहितार्थ:-छिपे 
छुएए प्रयोजनवाछा होनेके कारण, चहुधा शाक्तियोगादः-विविध शक्तियोके 
सम्बन्धसें, आदौरुवश्कि आदियमें, अनेकान-अनेक, वर्णान>रूप-रंग, 
द्धातिन्धारण कर लेता है। चच्तथा। अन्ते-अन्तमें, विश्वमू-्यह सम्पूर्ण 
विश्न, ( जिसमें ) न्येति ( वि+एति ) चरविलीन भी हो जाता कै सम्न्वहः 
देवान्यरमदेव ( परमात्मा » एकान्शक ( अद्वितीय ) है; सःन्‍्चह, तू 
हमलोगेंकी, शुभया चुद्धबा-्यम बुद्धितें, संयुनक्तुत्तेयुक्त करे ॥ १ ॥ 

व्याख्य(--जे परबह्म परमात्मा अपने निराकार खरूपमें रुप-रंग आदिसे 
रहित होकर भी उश्कि आदिम किसी रहस्थपूर्ण प्रयोजनके कारण अपनी लवल्‍ूपभूत 
नाना प्रवारकी शक्तियोके सम्बन्ध अमेफ रूप-रण आदि धारण करते है तथा 
अन्तमें यह समूर्ण जगत्‌ जिनमें विलीन भी हो जाता है---अर्थात्‌ जो बिना किसी 
अपने प्रयोजनके जीवोका कल्याण करनेके लियि ही उनके कर्मोनुसार इस नाना 
रग-रूपवाले जगत्‌की रचना, पालन और सहार करते हैं; और समय-समयपर 
आवश्यकतानुसार अनेक रर्पोर्मि प्रकट होते हैं वे प्रमदेव परमेश्वर वास्तवमें एक-- 
अद्वितीय हैं । उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है | वे इमें शुभ इड्धिसे युक्त करे ॥ १ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार प्राणना करनेका प्रकार बताया गया १ अब तौन म्त्ोंद्रा 
पर्मेश्वरका जगतके रूपमें चिन्तन करते हुए उनकी स्तुति करेका प्रकार बतलाया 
जाता हैं-- 

तदेवाग्निस्दादित्यसतद्द[युस्तदु चन्द्रमा; | 

तदेव झुक तदूबह्न तदापस्तत्‌ अजापति; ॥ २ ॥# 

2 8 50804. किक 3 न न 


+ यह मन्त्र यजुर्वेद 5० । ? मेँ मी जाया दै। 


२९० इंधादि | उपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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तत्‌ एव-बहीः अश्विशअग्नि है; तत्‌त्वह) आदित्यम्तसूर्य है, तत- 
बह बायुःच्वाबु है; उन्‍्तथा। तत्‌ल्वद्दी) चन्द्रमाम-्चन्षमा कै: ततूव्वह, 
झुक्रमअन्यान्य प्रकाशयुक्त नश्नत्र आदि है; ततू>बह, आप#-जर है; ततू८ 
वह; प्रजापतिः-अ्जापति है, ( और ) तत्‌ एव-वही; ब्रह्म-ब्षा है | २॥ 
व्याख्या--वे परतक्ष ही भग्नि, जल, सूर्य, वायु; चन्द्रमा, अन्यान्य प्रकाशमय 
नक्षत्र आदि प्रजापति और ज्क्षा हैं | ये सब उन एक अद्वितीय परत्नह्न 
परमेश्वरकी ही विभूतियों हैं। इन सबके अन्तर्याभी आत्मा वे ही हैं, अतः ये सब 
उन्हींके ख़लूप हैं | हस प्रकार इस सम्पूर्ण जगवके रूपमें उन परमात्माका चिन्तन 
करना चाहिये ॥ २॥ 
स्व॑ स्ली तल प्रुमानत्ति त्व॑ कुमार उत वा कुसारी | 
त्व॑ जो दण्डेन वश्वेसि त्व॑ जातो भवस्ति विश्वतोप्ुसः ॥ ३॥॥# 
त्वमूल्यू। खरीजली हैः त्वमूद पुमान-पुर्त कै स्वमून्तू ही 
कुमार:-कुमारः उत वाज्अथवाः कुमारी-कुमारी, अखिन्हे। त्वमूल्चूई 
जआीर्णः-बूढा होकर, दण्ड्रेनटलाठीके सहारे, वश्यसिनचछ्ता है; उन्‍्दया! 
व्थमत्द्‌ दी, जातः-विराद रूपमें ग्रकट होकर, विश्वतोमुख+्सब ओर मुख- 
बला भ्वसिन्‍्ही जाता है॥ ३ ॥ 


व्याख्या--दे सर्वेक्षर ! आप छ्री; पुरुष, कुमार कुमारी आदि अनेक 
रूपोचाले हैं--अर्थात्‌ इन सबके रूपमें आप ही प्रकट हो रहे हैं | आप ही बूढ़े 
होकर छादौके सद्वरे चलते हैं अर्थात्‌ आप ही बुद्डोंके रूपमें अभिव्यक्त हैं| हे 
परमात्मन्‌ | आप ही विसट्रुपमें प्रकट होकर सब ओर मुख किये हुए हैं; अर्थात्‌ 
सम्यूणं जगत्‌ आपका ही खरूप है। बगतमें जितने भी पुल दिखायी देते हैं। 
सब आपके ही हैं ॥ ३॥ 

नील; पतजड्ो हरितो लोहिताक्ष- 

सहिद्र्म ऋतवः . समुद्रा।। 
अनादिभर्व॑ विश्ुत्वेव वर्तसे 


यतो जातानि झुपनानि विश्वा॥ ४॥ 

2! 

[ स्वम्‌ एवं ]-तू ही। नीकू/ल्‍नीलवर्ण, पतज्ञ/न्पतन्न है। दृरितिः-हरे 
रंगका। ( और ) लोहिताक्ष+-लाल ऑजोवाल ( पक्षी है एवं ) तडिह्॒भःर 
मेष, ऋतवःम्न्वसन्त आदि ऋचएँ, ( तथा ) समुद्राम-्सतत समुद्रल्प है; यत+ल 
क्योंकि, [ त्वचः एवं ]-्ुझसे ही विश्वान्ससूर्ण' भुवनानिन्‍्छोकः 

+ युदद जधवनेद काण्ड १० सक्ञ ८ का २७ वा मनन्‍्च हे । 
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जांतानिःउसन्त हुए हैं; स्वम्तू दी. अवादिमित्‌-अमादि ( प्रक्ृत्तियों ) का 

खामी; ( और ) विश्लुल्वेवनव्यापकत्पसे, बर्तसे-सवमे विद्यमान है ॥ ४ ॥ 

ब्याख्या--हे सर्वात्तर्यामिन्‌ ! आप ही नीले रगके पतड़ ( मौरे ) तथा 
हरे रग और लाल आँखोंवाले पश्ी--तोते हैं, आप ही विधछीसे युक्त मेघ हैं, 
बसन्तादि सब ऋतुएँ और सातों समुद्र भी आपके ही रुप हैं । अर्थात्‌ इस नाना 
अकारके रग-रूपवाले समख जडन्चेतन पदाययोके रुपमें में आपको ही देख रहा 
हूँ, क्योंकि आपसे ही ये समस्त लोक और उम्रमें निधास करनेवाले सम्यूणे बीव- 
समुदाय प्रकट हुए, हैँ। व्यापकल्पसे आप ही सबमें विद्यमान हैं तया अव्यक्त एवं 
ज्ञीवत्प अपनी दो अनादि प्रृतियोंके ( जिन्हें गीतामें अपरा और परा नामोंते 
कहा गया है) खामी भी आप ही हैं। अतः एकमात्र आपको ही में सबके 
स्पमें देखता हूँ ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--पु् मन्तर्मे पजह परमेथररको जिग दो प्रकृतिगोंशा खामी बहाया 
गया है? वे दोनो अनाद़ि प्रकृतियों कौन-ऐ हें---इृसका स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


अजामेकां लोहित्शुक्लक्ृष्णां 

बही। प्रजा सृजमानां सरूगा। | 
अजो झोेकेी जुपमागोइलुशेते 

जहात्येतां.. अक्तभोगामजोउन्यः ॥ ५॥ 


खरूपाःज्अपने ही सदश् अर्थात्‌ भिगुणमय, चह्मीमन्वहुतसे, प्रजा।र 
भूत-समुदायोकी) खुजमानाम-स्वनेवाली, ( तया ) लोहितझ्ुक्॒कृप्णामल 
झा; सफेद और काले २गकी अयोत्‌ भिगुणमयी, एकामल्एक, अज्ञाम:अजा 
( अजन्मा--अनादि प्रकृति ) को। हिल्‍निश्रय ही; एकः अजसणक अजन्सा 
(अशनी जीव » छुपरमाण:-आाउक्त हुआ। अज्ञदेतेलमोगता है. ( और ) 
अन्य/न्दूसरा, अजञः-्अज ( शानी महापुरुष » एनामन्देसः भ्ुक्रभोगाम:: 
भोगी हुई प्रकृतिको, जद्यति-त्याग देता है ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--पिछले मस्त्रमें जिनका संकेत किया गया है; उन दो म्र्नतियों- 
मेले एक तो बह है; जिसका गीतामें अपरा नामसे उल्लेल हुआ है तया जितके 
आठ भेद किये रये हैं ( ग्रीता ७|४)। वह अपने अधिष्ठाता परमदेव 
पतमेश्वरवी अध्यक्षतामें अपने ही सद्चण अर्थात्‌ विगुणमय असख्य जीवदेहोंकी 
डलम्त करती है | भिगुणमयी अथवा बिगुणात्मिका होनेते इसे तीन रबवाली कहा 
गया है | उत््व, रत और तम-ये तीन गुण ही इसके तीन रग हैं | सलगुण 
मिर्मेछ एवं प्रकाशक होनेसे उसे बवेत माना गया है। रलोगुण रागात्मकहै। अतएव 


उसका रंग ला माना गया है तथा तमोशुण अशनरूप एवं आवरक होनेत्ते 
उसे कृष्णबर्ण कहा गया है। इन तीन गु्णोकी लेकर ही प्रकृतिको सफेद, छाछ़ एप 
काडे रंगकी कहा गया । दूसरी जिसका गौतामें जीवरुप परा अथवा चेतन प्रकृतिके 
नाससे ( ७ | ५ » क्षेत्शके नामते ( १३ ) १) तथा अक्षर पुरुषके नामसे 


भोगोकी अपने कर्मानुसार भोगते हैं ] दूसरा समुदाय उन ज्ञानी महापुरुषोंका है, 
निन्होंने इसके भोगोंक्रो भोगकर इसे निःखार और क्षणमह्ुर समझकर इसका 
सर्वया परित्याग कर दिया है। ये दोनों प्रकारके जीव खरूपतः अजन्मा तथा 
अनादि हैं । इसीलिये इन्हें 'अजः कहा गया है || ५ ॥% 

सम्बन्ध--बह परा प्ररृतिरुष जीवसमुदाय, मे इस प्रकृतिके भोगोंको गेगता 
है; कब और केसे मुक्त हो सस्ता है--हस जिज्ञासापर दो सन्त्रोंमे कहते हैं-- 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 


समान॑  चृक्ष॑ परिषखजाते | 
तयोरन्‍्य। पिप्पर्ल खाहस्य-. 
नश्तन्तन्यो अभिचाकशी ति ॥६॥न॑ 
सयुजञान्तदा साथ रहनेवाले, (तथा ) सखाया-परस्पर सख्यभाव 
रखनेवाले। द्वाल्दो, खुपर्णाल्पश्ी ( जीवात्मा एवं परमात्मा » समातसूर 
एक ही बक्षम्‌ परिषखज्ञति-ृक्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं, 
तयोः<उन दोनोंमेंसे, अन्य|-एक ( जीवात्मा ) तो। पिप्पछमरउस वृक्के 
फर्ओों ( कर्मफ़ो ) को, खादुल्‍खाद्‌ छे-लेकर। अत्ति-लाता है; अस्यः८ 
# साख्यमृतादलम्वियोंने इस मन्त्रको साख्यशालका बीज माना हैं और इसीके 
जाधारपर उक्त दर्शनकों शुत्तिसम्मत लिद किया है । सास्यकारिकके प्रसिद्ध यैकाकार 
तथा अन्य दरशनोंके व्याख्याता सर्वतन्तखतन्त्र खनामधन्‍्य ओवाचर्पति समिम्नने अपनी 
साख्यतलकौमुदीनामक टौकाके आरम्म्मे इसी मन्बकों कुछ परिवर्तनके साथ म़लचरणके 
रूपमें उद्धत करते हुए इसमें वर्णित प्रज्धतिक वन्‍्दना की है। यहाँ काव्यमयी भाषामें 
प्रकृत्िकों एक्र तिरंगी वकरीके रूपमें विश्रित किया गया है, जो बदुजीवरूप वकरेंके सयोग- 
से अपनी ही जैसी तिरंगो--प्रिगुणमयी सतान उत्पन्न करती दै। सखत्में अजा! 
वकरीकों भी कहते हैं। इसी इक्तेपका उपयोग करके प्रकृतिका आल्द्वारिक रुपसें वर्णत 
किया गया है । 
+ यह मन्त्र अपर्व॑वेद काण्ड ९ सूत्ता १४ का २० बॉ है । तथा ऋष्ेद मण्डल 
१ सूक्त १६४ का २० बॉहै] 
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( किंतु ) दूसरा ( ईश्वर » अवतश्ननत्डनका उपमोग न करता हुआ; 
अभिचाकशीति-केवल देखता रहता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार गीता आदियमें जगतूका अश्वत्य-बृक्षके रुपमें 
वर्णन किया गया है। उसी प्रकार इस मन्त्र शरीरको अश्वत्य-बृक्षका और 
जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है | इसी प्रकार 
कठोपनियद्में जीवात्मा और परमात्माकों गुहामें प्रविष्ठ छाया और घूपके रुपमें 
बताकर वर्णन किया गया है | ( कड० १। ३॥ १ ) दोनों जाहका भाव प्रायः 
एक ही है | यहाँ मन्त्रका साराज यह है कि वह मनुष्य शरीर मानो एक पीपलका 
वृक्ष है। ईर और जीव--ये दोनों सदा साथ रहनेवाले दो मित्र मानो दो पक्षी 
हैं | ये दोनों इस घरीररूप-इक्षमें एक साथ एक ही दृदयरुप घोंसलेमें निवास करते 
हूँ | शर्ीरमें रहते हुए प्रारव्धानुसार जो सुख-दुःखरूप कर्मफल प्राप्त होते हैं, वे ही 
मानो इस पीपलछके फल हैं |इन फरललोंकी जीवात्माल्य एक पक्षी तो खाद्यूबक 
खाता है अर्थात्‌ इर्षओकका अनुभव करते हुए; कर्मफछको भोगता है | दूसरा 
ईश्वरूप पद्षी इन फर्शोको खाता नहीं) केवछ देखता रहता है. अर्थात्‌ इस अरीरमें 
प्रात्त हुए मुख-दुःखोंकी वह मोगता नहीं, केबल उनका साक्षी बना रहता है | 
परमास्माकी भोति यदि जीवात्मा भी इनका ठरष्टा वन जाय तो फिर उपका इनसे 
कोई सम्बन्ध न रह जाय। ऐसे ही जीवात्माके सम्बन्ध पिछले मन्त्रमें यह कहा 
गया है कि बह म्रकृतिका उपसोग कर चुकनेके बाद उतते निःसार समझकर उसका 
परित्याग कर देता है; उससे मुँह मोड लेता है | उसके छिये फिर प्रकृति अर्थात्‌ 
जगतकी सत्ता दी नहीं रद जाती | फिर तो वह और डसका मित्र--दो ही रह 
जाते हैं और परस्पर मित्रताका आनन्द छट़ते हैं| यही इस मन्त्रका ताप माढम 
होता है । मुण्ठक्० ३। १॥ १ में भी यह मन्त्र इसी ल्पमें आया है॥६॥ 


समाने इक्ले पुरुषों निममो- 
उनीशया. शोचति मुद्यमानः । 

जुट यदा. पव्यत्यन्यमीश- 
मस्स महिमानमिति बीतशोक। ॥ ७॥ 
खमाने बृल्ले-यूवोक्त शरीरूूप एक ही इक्षपर रहनेवाल, पुरुष+- 
जीवात्मा निमस्त--हरी आसक्तिमें हवा हुआ है। ( अतः) अनीशया-अससर्थ 
होनेके कारण ( दीनतापूर्वक )) मुह्यमानाज्मोह्ित हुआ शोचति-्शोक करता 
रहता है। यदा-जब ( यह भगवानकी अहैठुकी दयासे » जुएम-भक्तोंद्रारा 
नित्य सेवित, अन्यम-अपनेसे मित्ल।ईदामल्‍परमेश्वढको! (और ) अस्य-उसकी, 
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महिमानप्र-आश्रयमयी महिसाको) पशुंयति-्पत्यक्ष देख लेता है, इति-तव, 
चीवशोक/-सर्वथा शोकरहितः [ भवति ]-हो जाता है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--7हले वतलये हुएए इस द्ारीररूप एक ही बअपर हृदयलूस 
पोसलेमें परमात्मके साथ रहनेवाला यह जीदात्मा जबृतक अपने साथ रहनेवाले 
परम सुहृद्‌ परमेश्वरक्की ओर नहीं देखता, इस झरीरमें ही आपक्त होकर मेहमें 
निमग्न रहता है; अर्थात्‌ शरीरमे अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगोंका 
उपभोग करनेमें ही रचा-पचा रहता है, तवतक असमर्थता और दीनतासे गोहित 
हुआ नाना प्रकारके दुशखोकी मोगता रहता है| जब कमी इसपर मगवानकी 
अदैतुक्ली दया होती कै तब यह अपनेसे मिन्‍न, अपने ही साथ रहनेवाले) परम 
सुहृदू; परम प्रिय भगवानको पहचान पाता है। जो भक्तजनोंद्वारा निरन्तर सेवित 
हैं, उन परमेश्वर्को तथा उनकी आश्चयमयी महिमाक्रो, जो जगतमें सर्वत्र मिन्‍न- 
मिन्‍न प्रकारसे प्रकट हो रही है, जब यह देख छेता है; उस समय तत्काल ही 
स्वंधा शोकरहित हो जाता है। मुष्डक० ३। १॥२ मे भी यह सन्त इसी 


रूपमें आया है ॥ ७ || 


ऋचो अध्षे परमे व्योगन्‌ 
यसिन्‌ देवा अधि बिश्वे निपेदुः | 

यरत॑ ने वेद फ्रिदवा करिष्यति 
य इत्‌ तद विदुस्त इसे समासते॥ ८ ॥# 
यस्मिन>निसमें, विश्वे>समसख्त, देवाःनदेवगण, अधिरमलीमॉति) 
निषेदुः"स्थित हैं, [ तस्मिन्‌ ]-ठसः अक्षरे-अविनाशी, परमे व्योमन- 
परम व्योम ( परम घाम ) में, ऋतः/ल्ससूर्ण चेद स्थित हैं, यःूनो मनुष्य 
तमूलठसको, बन्‍नहीं वेद्नजानताः [ सः यह ऋचाज्वेदेंके दर 
किस-्क्या, करिष्यति-तिद्ध करेगा। इतू--१रह येजजो? तत्तू-“उसके। विदु/- 
जानते हैं, तेल्बे तो, इमेन्ये, समासते-सम्यक्‌ प्रकारसे उद्रीमें खित 


हैँ ॥८0 
व्याख्या--पख्ह्य परमेश्वरके जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाश- 


खरूप परम धामसे समस्त देवगण अर्थात्‌ उन परमात्माके पार्षदूगण उन 
परमेश्वरकी सेवा करते हुए, विबास करते हैं; वहीं समस्त वेद भी पार्षदोंके रुपमें 
मूर्तिसान्‌ देकर भगवानकी सेवा करते हैं। जो मनुष्य; उस परम धाममें रहनेवाले 
परत पुरषोचमकी नहीं जानता और इस रहस्यको भी नहीं जानता कि उम्र 
वेद उन परमात्माकी सेवा झरनेवाले उन्हींके अबूभूल् उन परमात्माकी सेवा हरनेवाले उन्हींके अद्भभूत पार्षद हैं, वह वेदोंके द्वारा 

# यह मन्त्र ऋरवेद मण्डल ? छू० १६४ का उनवालेसवाँ है । तथा जप्ेद 
(९ शक । १८ ) में मी है। 
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अपना क्या मयोजन सिद्ध करेगा ! अर्थात्‌ कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा। परतु 
लो उन परमात्माको वल्ते जान छेते हैं; वे तो उस परमघाममे ही सम्पक्‌ 
प्रकारसे खित्त रहते हैं; अर्थात्‌ वहेसि कभी नहीं छोठते ॥ ८ ॥ 


हन्दांसि यज्ञा) कऋतवों त्रतानि 
भूत॑ भव्यं यज्व वेदा चदन्ति | 
अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्‌ 
तसिवान्यों मायया पंनिरुद्धः ॥ ९॥ 


छन्द्रांसिडहन्द। यज्ञान्यगः ऋतवः-अतु ( ज्वोतिशेम आदि विश्रेष 
यन ) अतानि-नाना प्रकारेे व्रत, चब्तया, यत्‌ःऔर भी जे कुछ, भूवम्‌र 
भूत) भव्यम-भविष्य एवं वर्तमानर्पते चेदा-न्लेद, बदुन्ति-्वर्णन करते 
हैं, एददू विश्वम-डस सम्पूर्ण जगतको, मायीरप्रकृतिका अधिपति परप्रेश्वर, 
अस्मात-डन ( पहले बतये हुए. महाभूतादि तक्षोंके समुदाय ) से, सजते: 
सत्ता है। चन्‍्तगा, अन्यः-दूसरा (जीवात्मा )) तस्मिनल्डस प्रपक्षमें, 
मायया-मायाके द्वारा, संनिरुद्ध-मलीमॉति बेंघा हुआ है॥ ९ ॥ 


व्याय्या---जो समस्त वेदमन्त्रढ्प छन्‍्द। यज, ऋतु अर्थात्‌ ज्योति- 
छेमादि विशेष यज) नाना प्रकारके बत अर्थात्‌ शुभ कर्म; सदाचार और उनके 
नियम हैं तथा और भी जो कुछ भूत+ भविष्य) वर्तमान पदार्थ हैं; जिनका वर्णन 
वें पाया वाता है--अन सबको ये प्रकृतिके अधिछाता परमेश्वर ही अपने 
अभभूत इस पहले बताये हुए. पश्रभूत आदि तच्समुगयतते रचने हैं; इस प्रकार 
रे हुए; उच्त जगतमे अन्य आर्थात्‌ पहले बताये हुए नानी महापुरुपोसे भिन्न 
जीवसमुटाय मायाक्रे द्वारा वेंधा हुआ है। जबतक वह अपने खामी परम देव 
परनेश्वरको साक्षात्‌ नहीं कर लेता; तबतक़ उसका इस प्रकृतिते छुटकारा नहीं 
हो रुकता। अतः मनुप्यक्रो उन परमात्माकी घानने और पानेकी उत्कतद अमिल्षषा 
सजनी चाहिवे॥ ९ ॥ 


मायां तु प्रक्नति विद्यान्मायिन तु॒महेबरस | 

तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्त सर्वसिदं जगत ॥१ था 

मायाम-्माया: तुत्तो: प्रकृतिमूल्यकृतिको, विद्यास-समझना 
चाहिये; तु+और» मायितम-मायापतति; महेश्वरम-महदेश्वर्की समझना चाहिये, 
तस्य तु-उसीके। अवयव्भूतैमन्अश्नभूत कारणलार्य-समुदायसे, इद्मन्यहः 
सर्वमनसमूर्ण. जगतू-जगत्‌ः व्यापम-ल्यात हो रह है॥ १० ॥ 
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व्याख्या--इस प्करणमें जिसका मायाके नामसे वर्णन हुआ है, वह तो 
भगवानकी शक्तिरुपा प्रकृति है और उस माया नामे कही जानेवाली शक्तिरुपा 
प्रकृतिका अधिपति परबरह्म परमात्मा महेश्वर है; इस प्रकार इन दोगोको अछा- 
अछग समझता चाहिये | उस परमेश्वरक्षी शक्तिरपा प्रकृतिके ही अड्मूत 
कारण-कार्यसमुदायत्े यह समूर्ण जगद्‌ व्याप्त हो रहा है॥ १० ॥॥ 


यो योनि योनिमधितिष्ठ्पेफो 

यक्षित्रिदं स च वि चेति सर्वभ। 
तमग्मीशान॑ वर. देवमीह्य 

निचाय्येगां शान्तिमत्यत्तमेति ॥ ११॥) 


य/“जों) एक+-अफेला हीः योनिम्‌ योनिम्‌ अधितिष्ठति-्पतोक 
योनिका अधिष्ठता हो रह है। यस्मिन्‌>निस्में; इद्मून्यह सर्वमूल्णमसत 
जगत समेति-प्रल्यकालमें विलीन हो जाता है; च-और, व्येति च->उश्िवार- 
में विविध रुपोमिं प्रकट भी दो जाता है। तम-उस, ईशानम-सर्वनियन्ता, 
चरद्मू-वरदायक! इंड्यम-स्तुति करनेयोग्य/ देवमज्परम देव परमेश्रण़ो) 
निचाय्य-्तलसे जानकर, ( मनुष्य ) अत्यन्वम>निरन्तर बनी रझूनेवादी, 
इमाम ( मुक्तित्प ) शान्तिमज्यरम गान्तिकों। एति-प्राप्त हो जाता 
है॥ ११॥ 


व्याख्या--परब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अथक्ष हैं--बगतमें 
जितने प्रकारके कारण माने जति हैं, उन सबके अधिष्ठाता हैं। उनमें किप्ी 
कार्यकोी उत्न्न करनेकी शक्ति उन्हीं सर्वकारण परमात्माक्ती है और उन्होंकी 
अध्यक्षतामें वे उन-ठन कार्योंको उत्पन्न करते हैं। वे परमेश्वर ही उत सवपर 
शासम करते हैं---उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैं | यह समस्त जगत्‌ प्रत्यक्ष 
समय उनमें विीम हो जाता है तथा पुनः सष्टि-कालमें उन्हींसे विविध रुपेमे 
उद्चन्न हो जाता है | उन सर्वनियन्ता, वरदायकः एकमात्र स्तुति करनेयोग्य परम- 
देव, सर्वहुृद) सर्वेधर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी खनेवाली 
परमनिर्वाणरूप शान्तिको प्राप्त हो जाता है । गीतामें इसका शाश्रती शात्ति 
(गीता ९ ३१ ) परा शान्ति (गीता १८ । ६२ ) आदि नाम्ोंसे मी वर्णन 


आता है ॥ ११॥ 


यो देवानां अभवशोड़बथ 
विधाधियों. रो. महर्षि । 
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हिरण्यगर्म पदयत जायमान 


स्‌ नो बुद्धधा शुभया संयुनक्त ॥१२॥ 

याःन्‍जो। रुद्रसू्, देवानामइछादि देवताओंकी, प्रभवः-्उसन्न 
करनेवालछाः च-और उद्धवः्न्यदानेवादय कै: चत्तथा, ( जो ) विश्वाधिपः- 
सबका अधिपति; मद॒पिः्ज[ और ) भद्दात्‌ ज्ञानी ( स्श ) हे, ( जिसने सबसे 
पहले ) आयमानम्‌रूउतयत्र हुए हिरण्यगर्भमहिरप्यगर्मको, पदश्यत>देखा 
था। सम्न्वह परमदेव परमेश्वर तःन्हमछोगेंकी, आभया चुद्धधान्यम युद्धिमे 
संयुनक्त-पंयुक्त करे॥ १२॥ 

व्याख्या--उबको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्रत्प परमेर इन्हरांदि 
समस्त देवताओंकी उल्नन्न करते और बढ़ाते हूँ तथा जो तबके अधिपति और 
सहान्‌ शानतम्पत्न ( सर्वक्ष ) हैं; जिन्होंने छश्टिके आदियमें सवसे पहले उसन्न हुए 
दिस््वगर्भकोी देखा था) अर्थात्‌ जो अह्के भी पूर्वर्ती हैं; थे परमदेव परमात्मा 
इमलोगोंकी शुभ ुद्धिसे सयुक्त करे विससे हम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्राप्त 
कर सके | शाम चद्धि वही है, जो जीवको परम कव्याणलूप परमात्माकी ओर 
लगाये | गायत्री-मन्त्रमे भी इसी डुद्धिके हिये प्रार्थना की गयी है | पहले इसी 
उपनिषद्‌ ( ३२ । ४ ) में बह मन्त्र आ चुका है॥ १२ ॥ 

यो देवानामधिपो यरसिल्रोका अधिश्रिताः | व ईशे अस 
दविपदश्षतुष्पद: कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ १३ ॥॥ 

यारजो। देवानामूसतमज् देवोंका, अधिप-अधभिपति है; यक्मिनरऊ 
बिसमें। छोकाः-समसत लोक; अधिश्रिता/नसव ग्रकारसे आश्रित हैं; यःन्जो+ 
असख्यल्‍इसः द्विपदःन्दों परवाले, ( और ) चतुष्पद-स्वार पैरवाले सभर्त 
जीवसमुदायका; ईशे->शासन करता है। ( उस ) कसम देखाय-आनन्द्खस्य 
परमदेव परमेश्वरकी, ( हम ) हविपाम्हविष्य अर्थात्‌ श्रद्धा-मक्तिपर्वेक मैंट 
समपंण करके; विधेमन्यूजा करे ॥ १३ ॥। 

व्यास्या--मो उ्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवोंके अधिएति छह बिनमें 
समस्त छोक़ सब पकारसे आश्रित है अर्पात्‌ जो स्थूल; सूक्ष्म और अव्यक्त 
अवस्थाओँमें सदा ही सब प्रकार्से सबके आश्रय हैं, जो दो वैरवाे और चार 
पैरबाके अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीवन्समुदायका अपनी अचित्य शक्तियोक्ते द्वारा शासन 
करते हैं; उन आनन्दुखरूप परमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी इस 
अद्धामक्तिपूर्वकक हृबिःखरूप मेंट समर्पण करके पूजा करें | अर्थात्‌ सब 
कुछ उन्हें समर्पण करके उन्हींके हो जायें | यही उनकी आप्तिका सहज 
उपाय है॥ १३ ॥ 


अल बा 
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विश्वल्य सष्टारमनेकरूपम । 
रा] परेड. 
जाता शिप शान्तिमित्यस्तमेति ॥१४॥# 
सुशमातिस्‌श्ममू-( जो ) सूक्से भी अत्यन्त सक्षम कलिछस 
मध्ये-हृदय-गुहारूप गुहाखानके भीतर स्थिवः विश्वस्य-अखिल विश्लो, 
स्र्टास्म>रचना करनेवाला, अनेकरूपम>अनेक रूप धारण करनेवाल, 
( तथा ) विश्वस्य परिवेष्टितरम50मस्त जग्तकी तथ ओरतसे घेरे रखनेवाल 
है| ( बस ) पकम-एक ( अद्वितीय » शिवमन्कत्याणलरूप मेरे! 
जत्वासवानकर। ( मनुष्य ) अत्यन्तम-सदा रहनेवाले, शान्तिम-्शान्तिक्े 
पिन्याप्त हवा है ॥ १४ ॥ 
व्याख्य(--जो परबरह्म परमात्मा सूझ्से भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं--अधीत्‌ 
जो बिना उनकी कृपके जाने नहीं जाते, जो सबकी हृदयशुह्रूप गुश्श्ानके 
भीतर खिंत हैं अर्थात्‌ जो हमारे अत्यन्त समीप हैं; जो अखिल विश्वफी रचना 
करते हैं तथा सर्य॑ विश्वर्प होकर अनेक रूप धारण किये हुए. हैं--यही महीं 
जो निराकाररूपसे समस्त जगतक्ो सब ओरसे पेरे रहते हैं, उन स्वोपरि एक--- 
अद्वितीय कध्याणखरूप महेश्वस्कों जानकर सनुष्य झदा रनेवाली असीम 
अधिनाशी और अतिशय शान्तिकों थ्राव्त कर छेता कै क्योंकि वह महापुरुष 
इस अशान्त जगत्‌-प्रपश्यसे सवेया सम्बन्धरहित एवं उपरत हो आता है॥ १४॥ 
स एवं काले शुवनस गोप्ता 
विज्ञाधिपः. सर्वभूतेष. गृह | 
यसित्‌ युक्ता अक्षपयों देवताथ 
तमेर्॑ जाता सृत्युपाशांश्छिनति ॥ १५॥ 
खः एवन्यही। काझेट्समयपर, भ्रुवनस्य मोपता-समसत बल्लाण्डोंडी 
रक्षा करनेवाल, विभ्याधिपःन्समस्त जगवदका अधिपति। ( और ) सर्वेभृतिषुर 
समर प्राणियेंमें, भूह+ूछिषा हुआ है यर्सिदूल्‍जिसमें, अह्षेयःन्‍्वेस्त 
महर्षिगए। बन्‍्और। देवता-्देवतालोग भीः युक्ताः-थ्यावद्वाए सकल हैं 
तमल्ठस ( परमदेव परमेश्वर ) के! एवम्‌-इस ग्रकार। शात्वाइवानकर 
( मनुष्य ) स्ृत्युपाशानःलमृष्युके वत्चनोंक्रे। छितत्ति-काठ डालता है॥ १५) 
ध्याखया--जिनका वार-वार वर्णन किया गया है; थे पंरमदेव परमेशर 
ही समयपर अर्थात्‌ व्थिविकालमें समस्त ब्माण्डोंकी रक्षा करते हैं, तथा वे ही 
+ यह मन्त्र शी उपनिष्ध्‌ ( ५ । १३ ) में आया है; यहाँ थोडा भेद है । 
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सम्पूर्ण जगतके अधिपति और समस्त प्राणियोंमें अन्तर्याभीरूपते छिपे हुए हैं । 
उन्होंमि वेद्के रहस्थकी समझनेवाले महर्षिगण ओर समस्त देवतालेग भी ध्यानके 
द्वारा सल्य्य रहते हैं। सब उन्होंका स्मरण और चिन्तन करके उन्हींगें जुडे 
रहते हैं। इस प्रक्रार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके समस्त 
पाशोक्नो अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके कारणभूत समस्त वन्‍्धर्नोकी काठ डाहता है। 
फिर वह कभी प्रकृतिक वन्धनमें नहीं आता, सदाके लिये सवंथा मुक्त हो 
जाता हे ॥ १५ ॥ 


बतातू पर मण्डमिवात्तिक्ष्य॑ 
.. बल्या शिव सर्वभूतेप॒ गूहय । 
विश्रस्पेक परिषिशितार है 
ज्ञत्वा देव॑ मुच्यते सबेपाशे। || १६॥ 
शिवम:क्ल्याणखरूप, एकम्‌ वेवम-णक ( अद्वितीय ) परमदेवको, 
घुतात्‌ परम>मक्शनके ऊपर रहनेवाले, मण्डस्‌ इधन्लारभागकी भौति) 
अतिसक्ष्ममु-भत्यन्त सूक्म/ ( ओर ) सर्वभूतेपु-एमस्त प्राणियेंगें, शूहम> 
छिपा हुआ ज्ञात्वा-्जानकर। ( तथा ) चिश्वस्य परिवेष्टितार्म-समस्त 
जागतकी सब ओरतसे घेरकर स्थित हुआ शात्वान्जानकर, ( मनुष्य ) 
सर्वेपाशेः-समस्त वन्धनेंसे, मुच्यते-छूट जाता है ॥ १६ ॥| 


ब्याख्या--जो मक्खमके ऊपर रहनेवाले सारभागकी भोति सब॒के सार 
एव अत्यन्त सूक्ष्म हैं; उन कल्याणख़रूप एकमात्र परमदेव परमेश्वरकों समस्त 
प्राणियोरमें छिपा हुआ तथा समस्त जगतुकी सब ओरसे घेरकर उसे ब्याप्त 
करनेवाल्य जानकर मनुष्य समस्त वन्धनोंसे सदाके लिये सर्वधा छूठढ जाता 
है॥ १६॥ 


एप देवों. विश्वकर्मा महात्या 
सदा जनानां हृंदये संनिविष्टः | 
हुदा मनीषा. मनसाभिक्छसो 
ये एतदू बविदरसतास्ते भवन्ति ॥१७॥ 
एप+न्थहः विश्वकर्मोजगत्‌्कर्ता। महात्मा>महात्मा, देख:-परमदेव 
परमेश्वर, सदा-सवंदा, जनायाम्‌-सब मनुष्येके, दृद्येन्द्रदयमें, संनिविष्ट:- 
सम्पकू प्रकारसे स्थित है; ( तथा ) छृदा-हृदयसे, मनीपा-्थुद्धसि, ( और ) 
समसान्मनते। अभिकललप्तस्‍्म्यानमें छाया हुआ [ आविर्सबति- ] 
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प्रलक्ष होता है। ये-जों साधक एतलू-इस रहस्पको, विदु-जान हेते है) ले- 
वे, भम्त॒ताः-अम्तस्वरूप। भवस्तिन्हो जाते हैं॥ १७ ॥ 


व्याख्या--ये जगत्‌कों उत्पन्न करनेवाले महात्मा अर्थात्‌ स्वशक्तिमान्‌ 
सबंध्यापी परमदेव परमेस्वर सदा ही सभी मनुष्योंके हृद्यमें सम्यक प्रकारते खित 
हैं| उनके गुण-प्रभावको सुनकर द्ववित और विद्युद्ध हुए निर्मे हृदयसे, निश्चययुक्त 
बुद्धिसि तथा एकाम्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा पत्यक्ष 
होते हैं | जो साधक इस रहस्यक्ी जाम लेते हैं, वे उन्हें प्राप्त करके अमृतसर 
हो जाते हैं; सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ १७॥ 


यदातमस्तन्न दिवा ने रात्रि- 

ने सन्‍त चासज्छिव एवं केवल; | 
तद्क्ष्रं तत्सवितुर्षरेष्यं 

प्रश्ञा च तस्ताव अखता पुराणी ॥ १८॥ 


यदान्जबः अतमः [ स्थात्‌ ]-अशानमय अन्वकारका सबधा अभाव 
हो जाता है; तत्‌ रूडस समय ( अनुमब्मे आनेवाला तत्व )) नूतन दिवा-दिन 
कै वन्‍्तः राजिन्रात है; व-मः सन्‌-सत्‌ है; वज्मौर। नन्‍नः असनू८ 
असत्‌ है; केवछः-एकमाज, विश्वुद्ध/ शिवः एब-कल्याणमय शिव ही हैः 
तद॒-वह) अक्षरमउवंधा अधिनाशी है, तत-वह, सबितुः-सुामिमानी 
देवताका भी: वरेण्यम्‌८उपास्य है; चरत्तथा, तस्मात्‌-उसीसे; पुराणी-( वह ) 
पुराना! प्रशान्शानः प्खतानफैल है। १८॥ 


व्याख्या--जिस समय अशानठुप अम्धकारका सर्वथा अमात्र हो 
जाता है; उप समय प्रत्यक्ष दोनेवाला तत्व न दिन है; न रात है | 
अर्थात्‌ उसे न तो दिमकी माँतिं प्रकाशमय कहा जा सकता है और 
न रातकी भांति अन्यकारमय ही; क्योंकि वह इन दोनोंसे स्बंधा विल्क्षण 
है, बह ज्ञान-भक्ञनके मेदकी कब्पनाके लिये स्थान नहीं है | बह न सत्‌ 
है और न असत्‌ है--उसे न तो “सत्र कहना बनता है न 'असतः हीः 
क्योंकि वह प्सतः और «अस्त! नामसे समझे जानेवाले पदार्थोतति सवा 
विलक्षण है | वे एकमात्र कल्याणललह्य शिव ही वह तत्त्व हैं | वे स्व 
अविनाशी हैँ | सूय आदि समस्त देवताओंके उपात्यदेव हैं। उन्हते 
उह सदाएे चला आता हुआ अनादि शन विखारेत हुआ है बम सदाति चला आता हुआ अनादि शान विस्तारित हुआ है अर्थात्‌ परमाह्माको 


2 .......-०--५---मनन-ननगननबनननमननननीननननिननन “तनमन +ननमनमनन---म 


अध्याय ४ ] _इ्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ 8०१ 
अनिल +बएिि3- «९ -एनफक बापक बप बाप ५% 0 ४5 ८९2. 'र्ज2०- आप) 
जानने और पावेका साधन अधिक्रारियोक्ी परम्यरासे प्राप्त होता चछा आ 

रह्म है रे श्टा 
मध्य न तिर्यश्व॑नत मध्ये परिजग्रभव्‌। 
न तथ्य अतिवा अत्ति यत्य नाम महयशः ॥१णा 


एनमरइस परमात्माको' ( कोई भी ) सतत तो, ऊध्येमऊपरसे, 
वजन! तियश्वमन््‌इधर-उपस्ते, ( ओर ) बनना मध्वेन्चीचमेंसे ही, 
परिजम्रभत>मरीमोति पकड़ सकता कै यध्य-निसका, महचशः््महान्‌ 
यज्ञ, नाम>नाम है। तस्य-उसकी प्रतिमान्कोई उपमाः सन्‍्नहीं: 
अस्तिज्है॥ १९ ॥ 


व्यास्या--निमक्ता पहले कई मन्त्रेमिं वर्णण क्रिया गया है। उन परम 
आप्य परव्न्षकं कोई भी मनुष्य न तो ऊपरसे पक सकता है, न नीचेसे पकड़ सकता 
कै और न ब्रीचमें इधर उथरसे ही पक्ड सकता है; वर्योंकि ये सर्व॑या अग्राह्म हैं-- 
अहण करनेमें नहीं आते | इन्हे लानने और भहण करनेकी वात जो आसरमें 
पायी जाती है। उप्का रहस्य वही समझ सकता है, जो उन्हें पा लेता है । 
बह भी चाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता, वर्योकि मन और चाणीकी वहाँ 
पहुँच नहीं है | थे समझने और समझानेमें आनेवाऊे समस्त पदार्थसि सबैधा 
विल्क्षण हैं | जिनका नाम ध्महान्‌ यश? है। जिनका महान्‌ यश सर्वन 
प्रस्चिद् है। उन परात्तर अल्मकी कोई भी उपमा नहीं है, जिसके द्वारा उनको 
समझा अयवा समझाया जा सके | उनके अतिरिक्त कोई दूसरा उनके समान 
हो तो उसकी डपमा दी जाय | अतः मनुष्यक्रो उस परम भ्राष्य तत्लनको जानने 
और पानेका अमिलापी बनना चाहिये, क्योंकि जब वह मनुष्यकी प्राप्त द्ोता कै 
तब इसे क्यों नहीं होगा ॥ १९ ॥ 
न संब्शे. तिष्ठति रूपमल 
न चत्नपा पर्यति कथनेनम। 
हुदा हदिस्थ॑ मनसा ये एस- 
में विदुस्दतास्ते भवन्ति ॥२०॥ 
अस्य-'इस परबह्म परमात्माका। सपम-खरूप। संदहो*दृश्कि सामने। 
सन्‍्नहीं, तिष्ठति-ठहरता। एनम्‌>इस परमात्माको; कश्वचज्कोई भी; चल्लुपार 
बारे, नूनहीं; पश्यति-देख सकता, येलजो साधकंजन। पतमू-इस 
दद्िस्थम-्ददद्यमें छ्िंत अन्तर्योमी परमेथरको। ह॒द्धा-भक्तियुक्त दृद्यसे) 
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( तथा ) मनसारनिर्मछ मनके द्वार; एवम्‌-इस प्रकार, बिदु+-जान छेते हैं, 

तेन्बे, अस्ताः-अमृतखरूप ( अमर » भवन्तिन्शे जाते हैं ॥ २० ॥| 

व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है। उस परम य्राप्य परमात्माक 
स्वरूप इृष्टिके सामने नहीं ठहर्ता । जब साधक मनके छारा उनका चिन्तन 
करता है; तब विद्युद्ध अन्तःकरणमें किस्ी-किसी समय उन आनन्दमय परमेंशवरके 
खल्‍्पकी झलक-सी आती है। परत बह निश्चल नहीं होती | इन पसह् 
परमात्माको कोई भी प्राकृत नेत्रोद्वाए नहीं देख सक्रता । बिसज्े वे 
परमात्मा खय कृपा करके दिव्य्ष्टि प्रदान करते हैँ; वही उन्हे दिव्य 
मेनोंसे देख सकता है | जो साधक इस प्रकार इश रहस्यकी समझकर अपने 
दुदयमें स्ित्त इन अन्तर्यामी परमात्माकों उनके गुण; प्रभावका अबण करके 
भक्तिमावसे उवित हुदयके द्वारा तथा निर्मल सन्रके द्वारा निरत्तर उनका 
चिन्तन करके उन्हे जान लेते हैं; वे अमृत हो जाते हैं--सदुक्ते दिये जन्म- 
मरणसे छूट जाते हैं || २० ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार परमेसरके स्वरूपका और उनकी प्राप्तिक फहका वर्णन 
करवे अब दो मन्त्रोम पहले मुक्तिके लेये ओर पीछे साप्तारिक तयसे रक्षाके किये उन 
परमात्मासे प्रार्थल करनेका प्रकार बताया जाता है-+ 


अनात इत्पेदं कबिंद भीरझ।. अपचते | 

रुद्र यत्ते दक्षिणं झुखं तेब मां पाहि नित्यम ॥२१॥ 

रद्रन्दे रद ( संहार करनेवाले ऐेव ) | अज्ञातः-्वू अब्न्माहै, 
इति एथमरयों समझकर, कश्वित्‌त्कोई, भीर/-जत्म-मरणके भवसे डस 
हुआ भनुष्य, प्रपयते-्तेरी शरण लेता है, ( मैं भी वैसा ही हूँ; अतः ) 
सेन्तेरा। यदूत्जों दक्षिणमून्दाहिना ( फल्याणमय ) सुखस-न्युख है, 
जेन-उसके द्वारा (तू) नित्यमनसतंदाः सास्‌ पादित्मेरी जत्म-सुस्युलूप 
भयसे रक्षा कर |] २१॥ 

व्याख्या--दे रुद्व | अर्यात्‌ सवक्ना सहार करनेवाले परमेश्वर ! आप 
स्य अजन्मा है? अतः दूसरोकी मी जन्म-झस्युसे सुक्त कर देना आपका 
खमाव है | यह समझकर कोई जन्म-मरणके भयसे डरा हुआ साधक इस 
संसारचक्रसे छुटकारा पानेके लिये आपकी शरण छेता है। मैं भी इस संसार- 
चत्रसे छुटकारा पानेके लिये ही आपकी शरणमें आया हैँ; अतः जो आपका 
दाहिना सुख हैः अर्थात्‌ जो आपका परम झान्त कल्याणमय खह़प के उसके 
द्वारा आप मेरी इस जन्म-मरणएप महान्‌ मयसे सदाके ठिये रक्षा करें | मुझे 
सके दिये हुए भवमे मुक्त कर दें ॥ र१॥ 
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भा नसतोके तनथे मा न आयुपि मा, भो गोषु भा नो 
अच्येयु रीरिपः | दीरान्या नो रुद्र धामितों वधीईविग्मन्तः सदमिस्वा 
हवामहे ॥६२॥% 

रुद्रुल्दे सबका संह्र करनेवाले रुद्रदेव।, [ चपम्‌ ]-टमलोग हृविष्मन्त++ 
नाना प्रकारकी मेट लेररः संदमरपदा। इतहीः त्वान्तुसे, ( रक्षक लिये) 
इयामदेल्युलाते रहते हैं, ( अतः व्‌ ) भामितः-ऊपित शेकर मान ते» 
नम्इमारे, तेकेल्पु्रोमं, ( और ) धदयेल्पौज्रोंमिं, माज्य, नःन्‍्हमारीः 
आयुषि-भायुमे मानन। त/न्‍दमारी) गोपुल्गौओंगें; ( और ) आज्ला सन 
हमारे, अइबेयु-बोडोंमें ही, रीरिप+-किसी प्रकारकी कमी कर, ( तथा ) त+- 
हमारे) वीरान भा चधीः-बीर पुरुषोंका भी नाश न करे ॥ २२॥ 

व्याख्य|--हे सबका संहर करनेयाले रद्रदेव | हमत्पेग माना प्रकारकी 
मैँड समर्पण करते हुए, सदा दी आपको चुलाते रहते हैं। आप ही हमारी रक्षा 
ऋरनेमें सर्व॑या समर्थ हैं, अनः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमपर कमी 
करुपित न हो तथा कुषित होकर हमारे पुत्र और पौन्नोंकी, हमारी आयुको--लीवन- 
वो तथा हमारे गौ; धोढ़े आदि पश्ुओको कभी किछी प्रकारकी क्षति न पहुँचायें । 
तथा हमारे जो वीर--तसाहसी पुरुष हैं; उनका भी नाश न करें। अर्थात्‌ सब 


प्रकारमे इमारी और हमारे घन-जनकी रक्षा करें॥ २२॥। 
॥ चतुर्थ अध्याय समाप्ता। ४॥ 
.-+७८३०७०-९०-- 


पनञ्मम अध्याय 

ब्परे स्व्मन्ते 
विद्याविद्े निहिते यत्र गूढ़े । 

धर॑ख़वबिधा क्षमृत॑ तु॒ विद्या 

विद्यात्रिये ईशते यस्‍्तु सोउन्यः ॥ १ ॥ 

यत्र॒रुजिस, बह्मपरे-त्र्षासे भी श्रेष्ठ मूिनछिपे हुएः अतम्ते>असीम। 
चुल्औरः अक्षरेल्यरस अबर परमात्मामें, विद्याविधे-विद्य और अपिया) ह्वेन 
दोनों, निहतते>खित है ( वही बक्ष है ) क्षरमन( यहोँ ) विनाशशीछ जड़वर्ग) 
छुल्तो! अविद्यानअविद्या नामसे कह गया हैः छुलऔौर। अम्भुतम्अविनाशी 
वर्ग ( जीवसमुद्ाय ); हिल्ही। विद्यालविद्या नामसे कददा गया है; तुल्तथा, यः- 
जो; विद्याविद्े ईशते-उपयुंक्त विधा और अविदापर झासन करता है। सार 
बह अन्यः-इन दोनेसे मिन्‍्न--सर्वया विल्क्षण है॥ १॥ 

> यह यजुबद अध्याय १६ का जाए छ खुद सल्याय २६ का वोल्तों मन्त्र ३ । ऋषेद मण्डल १० चक्त बंद भण्डठ १० सूछ 
<१४ का आहयों नत्त्र है। ५ 


हू अक्षरे 
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व्याख्या--जो परमेश्वर बह्मासे मी अत्यन्त श्रेष्ठ हैं; अपनी मायाके परदे 
छिपे हुए, हैं; सीमारहित और अविनाशी हैं अर्थात्‌ जो देश-काल्से सर्बया अतीत 
हैं तथा जिनका कभी किप्ती प्रकारसे मी विनाश नहीं हो सकता, तथा जिन परमास्मामे 
अविद्या और विद्या--दोनों विश्वम्तान हैं; अर्थात्‌ दोनों ही मिनके आधारपर टिकी 
हुई है, वे पूर्णनन् पुरुषोत्तम हैं| इस सन्त्रमें परिबर्तनशील, घटने-बढ़मेबाले और 
उद्रत्ति-विनाशशील अरतत्वको तो अविद्या नामसे कहा गया है। कर्योकि वह जड़ 
है; उनमें विद्याम--शनका स्वधा अभाव है । उससे भिन्न जो जन्म मृत्युसे 
रहित है; जो पटता-बढ़ता नहीं, वह अविनाती कूटस्थ तत्तत ( जीव समुदाय ) 
विद्याके नामसे कहा गया हैः क्योंकि वह चेतन है; विशनमय है | उपनिषदोमि 
जगह-जगह उसका विज्ञनात्माके नामछे वर्णन आया है। यहाँ श्रुतिने खयं ही विद्या 
और अविद्याकी परिभाषा कर दी हैं, अतः अर्थोन्‍्तरकी कल्पना अनावश्यक है। 
जो इन विद्या और अविया नामसे कह्टे जानेयाठे क्षर और अक्षर दोनोपर शासन 
करते हैं, दोनोंके खाभी हैं, दोनों जिनकी शक्तियों अथवा प्रकृतियाँ हैं) थे परमेश्वर 
इन दोनोंसे अन्य--सर्वथा विलक्षण हैं | श्रीगीताजीमें भी कहा है--'उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः? इस्थादि ( १५। १७ )॥ १॥ 


यो योनि. योनिमधितिए्वत्थेको ४ 
विश्वानिं रूपाणि योनीश्व पा! | 
ऋषिं प्रस्ृत॑ कपिल यस्‍्तमग्रे 
ज्ञानिबिंभर्ति जायमान॑ च पश्येत्‌ ॥ २ ॥ 


युः-जो) एक/+अक्रेला ही) योनिम्‌ योनिम-्मत्येक योनिपर, विश्वानि 
रूपाणि-समस्त रूपोपरःख>और | सबी योनी+>समखत कारणोंपएः अधितिष्ठति- 
आधिपत्व रखता है; यःूगे) अग्रेज्पइले, असूतमू-उत्पन्‍न हुएः कपिलम्‌ 
ऋषिस-कपिल ऋषिकों ( हिरण्यगर्भकी ) छानेः>उब प्रकारके शा्ोंसे, 
बिभर्ति-पुष्ठ करता है। चन्सथा, ( जिसने ) तमःूठस कपिल ( ब्रह्माको )| 
जञायमानम्‌-( सबसे पहले ) उत्पन्न होते, पर्येव्देखा था ( वे ही परमात्ता 
ह६)॥२॥ 


ध्याख्या--इस जगतमें देव, पितझः मनुष्य/ पद) पक्षी कीछ पद 
आदि जितनी भी योनियाँ हूँ। तथा पत्येक योनिमें जो मिन्‍न-मिन्‍न रूप--आकतियाँ 
हूं, उन सबके और उनके कारणरूप पद्च सूक्ष्म महायूत आदि समख तत्तोके जो एक 
मांत्र अधिपतति हैं; अर्थात्‌ वे सब-केन्सव जिसके अधीन हैं) जो सबसे पहले उसन्‍्न हुए 
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कपिल ऋषिको# अर्थात्‌ ह्रिप्यगर्भ ब्ह्माकों प्रत्येक सर्गके आदिमेंसव प्रकारके 
आवप्ति पुष्ठ करते हैं--सब प्रकारके ज्ञानोसे सम्पन्न करके उन्नत करते हैँ तथा 
जिन्होंने सबसे पहले उत्तन्न होते हुए. उन दिरिण्यगर्भकी देखा था वे ह्ठी 
स्वंगक्तिमान्‌ सर्वाधार सबके खामी परव्रह्म पुरुषोत्तम हैं॥ २ |) 
एकिक॑ जाते वहुधा.. बिकुर्व- 
अख्तिन्‌ क्षेत्रे संहरत्येप देवा। 
भूवः सृद्ठा पतयत्तथेशः 
सर्वाधिफ्य छुछते. महात्मा ॥ ३ ॥ 
दुपम्पढ। देवस्‍ल्थरमदेव। ( परमेश्वर ), अस्मिन्‌ क्षेत्रेलड्स जगत्‌- 
क्षेत्रमें, ( सश्टिके समय ) एकैकम5एक-एकः जालम--जालको ( बुद्धि आदि और 
आकागादि तचोकी )) चहुधान्यहुत प्रकारसे, विकुर्यन:-विभक्त करके, (उसका ) 
संहरति-( प्रब्यकाल्में ) सद्वार कर देता है। महात्मा( वह ) महामनाः 
ईश्वर, भूयान्युनः ( वश्टिकल्में ) तथाव्यहलेकी भाँति, पतयः खट्ठार 
समस्त छोकपालोकी रचना करके, सर्वाधिपत्यम्‌ कुरुतेन( खय ) संपर 
आधिपत्य करता है ॥ ३॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है) वे परमदेव परमेश्वर इस जगदू- 
रुप क्षेत्रमें छप्िकि समय एक-एक जालकी अर्थात्‌ चुद्धि आदि और भाकादा भादि 
अपनी प्रकृतियोंको बहुत प्रकारसे विभक्त करके--अत्येक प्रकृतिको भिन्न मित्र 
ल्‍प, नाम और शक्तियेंसे शुक्त करके उनका विस्तार करते हैं और खब ही 
अल्यक्ाल्में उन सबका सहार कर छेते हईं | वे महामना परमेश्वर पुनः सष्टि- 
काहमें पहलेकी भोति हो समम्त लोकोंकी और उनके अधिपतियोंक्री रचना करके 
खब उन सबके अधिप्ाता अनक़र उन सबपर आसन करते हैं| उनकी लीला 
अतरक्य है; तडसे उसका रहस्य समझमें नहीं आ सकता ) उनके सेवक ही उनकी 
लीलाके रहत्यक्ो कुछ समझते हैं ॥ ३ ॥ 
सर्वा दिश ऊर््ममधथ  तियंक्‌ 
प्रकाशयन्‌ आजते यहनड़वान्‌ | 
एवं स॒ देवों भगवान्‌ वरेण्यो 
योनिखभावानधितिष्टस्येकः ॥४॥ 
* कुछ विद्वार्नेनि “कपिल” अध्दकों चाएयशासके भादिवक्ता एव अबर्तक भगवान्‌ 
कपिझमुनिका वाचक माना है और दस प्रकार उतके द्वारा उपदिष्ट मतकी प्राचीनता एव 
प्रामाणिशवा सिद्ध की टे । 
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यत्‌ उनजिम प्रकार अनड्वान-स॒यं। ( अकेश ही ) सवोः/-समत्त; 
दिशः-दिशाओंको। ऊर््चम्‌ अधःस्ऊपर-नीचे। चःऔर; तियक-इंघर-उचर-- 
सब ओरउसे, प्रकाशयन-प्रकाशित करता हुआ; आजति-देदीप्यमान द्वोता है 
एचम्‌>उसी प्रकार, खात्यह् भगवान:-भगवान। घेरेण्यः देव/-स्वामी बननेके 
योग्य ( सर्वश्रेष्ठ ) परमदेव परमेश्वर एकार्अकेला ही; योनिखभावषान्‌ अधि- 
तिष्टति-समस्त कारणल्‍ूप अपनी शक्तियोपर आधिपत्य करता है॥ ४॥ 
व्यॉख्या--जिस प्रकार यह सूर्य समस्त दिशाओंकी ऊपर-नीचे तथा इधर- 
उधर--सब ओर्से प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है; डसी प्रकार वे 
मंगत्रा च--सर्वविध ऐश्र्यते सम्पन्न) सबके छवारा भजनेवोग्य परमदेव परमेश्वर 
अकेले ही समस्त कारणरूप अपनी मिन्न-मिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता छेकर उन 
सबका संचालन करते है? सबको अपना-अपना कार्य करनेक्ी सामथ्य देकर 
यथायोग्य कार्यमें प्रश्त करते हैं ॥ ४ ॥| 


सस्यल्थ--उपर सही हुई घातझ इस मन्त्र स्पष्टीकरण किया जाता है--- 


यद्ध॒ खभाव॑ पचति विश्वयोनि: 
पाच्यांश्व सर्वाद् परिणामबेद्‌ ये । 
सर्वमेतद्‌ विश्वमधितिहत्वेको 
गुणांश सर्वान विनियोजयेद्‌ येा।॥ ५ ॥ 
यत्‌लनो! विश्वयोतरिःन्सवका परम कारण है। चम्न्पऔर, खभावम्‌ 
समस्त तलोंबी शक्तिर्प खमावकी पच्यतित्ई[ अपने सकत्यरूप तपसे ) पकाता 
है, चम्तथा। य न्‍मे। सर्वोन:समस्तः पाच्यान्‌-यकाये जानेवाढे पदावोरी, 
परिणामयेत्‌-मानारूपोंमें परिवर्तित करता है; ( और ) यः्ल्जी, एुक-अकेश 
ही। खबीन-समस्त गरुणाव्‌ बिनियोजयेसल्गुणोंका जीवोंके साथ यथायोग्य 
संयोग कराता कै; चत्तथा; एतललइसः सर्वम-समस्तः विभ्वप्त अधितिष्टतिर 
विश्वका शासन करता है ( वह परमात्मा है )॥ ५ ॥ 


व्यांख्या--ओो इस सम्पूर्ण विश्वेके परम कारण हैं? अर्थात्‌ जिनका और 
कोई कारण नहीं है; जगतके कारणरूपसे कद्दे जानेवाले समस्त तत्वॉँकी शक्तिस्प 
खमाबकों जो अपने सकत्परूप तपसे पकाते हूँ--अर्थात्‌ उन आकाश्यादि तल्वोंकी 
जो मिन्न-मित्र शक्तियाँ प्रत्यकालमें छत हो गयी थीं; उन्‍हें अपने सकष्पह्मारा 
पुनः प्रकट करते हैं और उन प्रकट की हुई गक्तियौंका नाना स्मोमें परिवर्तन कर 
इस विचित्र जगतकी रचना करते हैं; तथा सत्य आदि तीनों गुर्णोका तथा 
उनसे उसन्न हुए. पदार्थोका जीवेंके साथ उनके कर्माठुसार यथायोग उस 
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स्थापित करते हँ--इस प्रकार जो अकेले ही इस सम्पूणं जगतकी सारी व्यवस्था 
करके इसपर शासन करनते हैं; थे ही पर्वभन्‍्त्रमें के हुए. सर्वशक्तिमान परबक्ष 

परमेश्वर हैं || ५॥॥ 
तदू. वेदयुद्योपनिपत्सु गूहं 
तदू ब्रह्म बेदते बअह्यमोनिस्‌ | 
ये पूवदेवा ऋषयथ  तद्रिदु- 
कप जे 
स्‍त तम्सया अमृता वे वभृतु। ॥ ६ ॥ा 

सतूल्वह) वेंदग॒ुद्माप/नेपस्सु-वेदोंकि रहस्यभूत उपनिषदोंमें, शूहम:> 
छिग्र हुआ है, ब्रह्मयोनिमज्तेदेंके प्राकस्य-खान, तत्तुमंडस परमात्माओे 
प्रह्मा-त्रह्मा, वेदते-वानता कै: येच्जो, पूर्चदेयाःस्युरातन देववा, च-और 
ऋषयः-ऋषिलेग, ततू-ठत्को। चिटुः-जानते ये, सेंन्वे, बैत्अवस्य ही, 
तनन्‍्मया४-( उसमे ) तन्‍्मय होकरः अप्तुताः-अमृतरूप, वभूदुःल्ही गये ॥ ६॥ 
, व्याख्या--वे परबह्म परमात्मा वेदेंकी रहस्मविद्यास्प उपनिषरदोमिं छिपे 
हुए है अर्थात्‌ उनके खरूपका वर्णन उपनिषददोमें गुतततूपसे किया गया है | वेद 
निकले भी उन्हींसे है-उन्हींके नि.श्वासरूप है-प्यस्य निःश्रसित वेदा? ) इस प्रकार 
घेदोंम छिपे हुए और वेदोकि प्राकव्य स्रान उन परमात्माकों प्रह्माजी जानते हैं | 
उनके सिद्रा और भी बिन पूव॑वर्तो देवताओं और ऋषियंतिउनको जाना था; वे सब- 
के-सब्र उन्हींमे तत्मय होकर आनन्दखरूप दो गये। अतः मनुष्यकी चाहिये 
कि उन सर्वशक्तिमाव्‌$ सर्वोधार/ सबके अधीक्षर परमात्माक्रों उक्त प्रकारसे 

मानकर उन्हें जानने और पानेक्े लिय्रे तलमर हो जाय ॥ ६ ॥| 
सम्पन्ध--पोंचदे मन्त्र यट बात उद्दों गयी थी कि परस्भेश्रर सब जीवोंका 
उनके ऊमीनुसार गुणोंकि साथ एयोग कराते हैं; अह जौवात्माका स्वरूप जौर नाना 
यौनियोमे विदरतेका कारण आदि चतानेके किये अरूण प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


शुणान्ययों या. फलकर्मकर्ता 
कृतस्थ तस्यैव स चोपभोक्ता | 
है| विश्वरुप लिगुणखिवर्त्मा 
प्राणाधियः संचरति स्वकर्मसि। ॥ ७॥ 
यः शुणान्वय->जे गुणेंति बेंधा हुआ है; ख/त्लझः फछकर्मकर्ता- 
फलके उद्देश्यसे कम करनेत्राल्य जीवात्मा, एबनही) अस्यन्ठस, ऋतस्पत 
अपने किये हुए कर्मके फलकाः उपभोक्तारूउपभोग करनेवाला) विश्वरूपम- 
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विभिन्‍न रुपोर्मे प्रकट होनेवाला, त्रिशुण+-तोन गुणोंसे युक्त, चन्‍्और 
बिवत्मौ-कर्मातुतार तीन मार्गोंसे गमन करनेवाला है, खः-बह) प्राणाधिपः> 
प्राणोंका अधिपति ( जीवात्मा ) खकमेमि+-अपने कर्मोंसे प्रेरित होकर, 

संचरति-नाना योनियोमें विचरता है ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्र्में प्रकरण आरम्भ करते ही जीवात्माके छिये 
धुणान्वय.? विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया है कि जो जीव गुणसे स्द्ध 
अर्थात्‌ प्रकृतिमें स्थित है; वही इस जन्म-मरणरूप ससार-चक्रमें धूमता है 
(गीता १३। २१ ) जो गुणानीत हो गया है; वह नहीं धूमता । मन्त्रका 
साराश यह है कि जो जीञ्त्मा सत्य, रण और तम--इन तीनो गुणों बेंधा 
हुआ है (गीता १४ । ५ ); वह नाना प्रक्रारके कर्मफटरूप भोगोंक्ी प्राप्तिके 
उद्देश्यसे नाना प्रकारके कर्म करता है और अपने किये हुए उन कर्मेका फछ 
ओोगनेके लिये नाना योनियेमिं जन्म लेकर विभिन्न रुपेंमें प्रकट होता है और 
जहाँ मी जाता है; तीनों गुणेसि युक्त रहता है। मृत्युके अनन्तर उसकी कर्मानुसर 
तीन गतियों होती हैँ अर्थात्‌ शरीर छोडनेपर वह तीन मार्गोंसे जाता है | थे 
तीन मार्ग हैं--देवयान। पितृयान और तीउरा निरन्तर जन्म-मृत्युके चक्रम 
घूमना# | वह प्रार्णेका अधिपति जीवात्मा जब्तक मुक्त नहीं हो जाता; तबतक 
अपने किये हुए, कर्मोसे प्रेरित क्षेकर नाना लोकोंमें मिन्न-मिन्न प्रकारक्की थोनियों- 
को अहण करके इस संसास्चक्रमें धूमता रहता है || ७ ॥ 


सम्पत्ध--जीदात्माका स्वस्प कैसा है; इस जिज्ञाापर कहते हैं-- 


अश्लुष्टमात्रो रवितुल्यकूप: 
संकल्पाहंकारसपन्बितो य।। 
बुद्धेगुंणेना्मगुणेन चेब 


आराग्रमात्री. हापरोषपि दृष्ट। ॥ ८ ॥ 


यभचजोें। अदुष्टमात्र/अह्ठुपमात परिमाणवाल, रवितुल्यरूप+- 
सूर्यक्षे समान प्रकाशखरूप: ( तथा ) खंकरुपाहकारसमन्धितः-सकत्प और 

# छान्दोग्य उपनिषद्‌म ५ । १० । २ से ८ तक और बृहदारण्यक० ६।९॥ 
१०-१६ में श्न तीस मार्गौका वर्णत आया है । देवयान मार्गसे जानेवाले जह्मझोकतक 
जाकर वहाँसे छौटते नहीं, जहयके साथ ही सुक्त हो जाते है, पितयानते जानेवाके सगमें 
जाकर चिरकाल्तऊ बह्लेंके दिव्य सुखोंका उपसोग करते हैं और पुण्य क्षीण हे जानेपर 
पुन स॒त्युलो#में दकेल दिये जाते हैं, और तीसरे मार्गत्ते जानेगले क्रीट-पराझदि झर्ब 
योनियोंमें भत्कते रहते हैं! 
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अहड्डास्ते युक्त है चुद्धेल्‍्दुद्धकि, शुणितन्गुणके कारण, चज्और, 
आत्मग्रुणेन-भपने गुणके कारण, एबलडी; आरा्रमात्रान्सजेदी नोकके- 
जैसे सक्षम भाकारवाद्य है; अपर+-ऐसा अपर ( झर्योत्‌ परमात्मापे मिन्‍म 
जीवात्मा ) अपि-मी: हिलनिःसदेह। इृण)ई शानियोंद्रारा ) देखा यया है ॥2॥ 

स्याख्या--मजुष्यका दृदय अँगूठेके नाएका भाना गया है और ृदयमें 
ही जीवरात्माका निवात है । इसलिये उसे अद्ठुष्टमत्र--अगठेके नापका कहा 
जाता है। उसका वास्तविक सख्कप सूर्यक्षी मॉँति परकराशमग्र ( विशनमय ) है । 
उसे अवानल्पी अन्यक्ार दूतक नहीं गया है। वह सकम और अहकार--इस 
दोनोंसे धुक्त हो रद्दा है; अतः सकल्यत्म घुद्धिके शुफ्से अर्थात्‌ अन्त करण 
और इन्द्रियोंके घ्मोनें तया अहतारूप अपने गुणते अर्थात्‌ अहृता-ममता 
आदिसे सम्बद्ध होनेके कारण सूजेकी नोकके समान संधम आकारवाल है और 
परमात्मासे भिन्‍न है। जोदके तत्तको जाननेवालि शानी पुरुषेनि गुणेते थुक्त हुए 
चीवात्माका सम्प ऐसा ही देखा है « | तालर्य वह कि आत्माका खह्प 
वास्ततमें अत्यन्त मूध्म है; सूख्मसे मी सूश्म लड पद्धार्थ उसकी तुल्मामें स्थूछ ही 
ठदरता है| उसकी सृध्मता किसी भी जड़ वदार्थके परिमाणसे नहीं मापी जा 
सकती । केबल उसका रुथ्य करनेक्ते लिये उसे उम्बद्ध बत्तुके आकारका बताया 
जाता है । दृश्ल-देशमें सित होनेके कारण उसे अद्मुडपरिमाण कहा जाता है 
और ुद्धियुण तथा आत्मधुणक्रे सम्बन्धसे उसे सूलेकी नोकके आकारका वतावा 
जाता है । बुद्धि आदिको सईकी नोकके समान कहां गया है। इतीसे जीवात्मा- 
को यहों सूजेकी नोकके सध्ण बताया गया है॥ ८ ॥ 

सरयस्थ--पूर्वमसत्र जो, जीवात्माझा रूप सूजेकी नोकके सदश सूक्ष 
बह़ाया गया कै। उसे पुन. स्पष्ट करते हैं-- 

वालाग्रशतभागस शत्धा. कल्पित्ल च॑। 

भागों जीवः से विजेयः से चामन्त्याय करते ॥ ९॥ 

बालाम्रशतभागव्यस्वाल्की नोकके सीवें मागके, चपुन शातधार 
सौ मार्गों, कहिपवल्य-्कत्सना किये जामेपए भाग/लजों एवं माय होता 
है। सःन्‍्वदी ( उसीके बरावर 9 जीवःन्मीवका ख़ल्पः विशेयः-समझना 
बाहिये। चन्‍्और  सःनबह,. आमन्त्याय-भसीम भाववाला दनेंगें। 
कह्पते-्तमर्थ है ॥ ९ ॥ क 

“ आपाओ भी कहा दे कि उक्त अरगैरसे दूसरे अरीरमें जानेवाडे। अरीरमें खित 
खनेवाठे अथवा विषयोकी भोमनेवाले इस शुगास्वित जीवात्माकों मूर्ख नहों जानति। 
शानहप नेतरोंदाने शञानी जानते है ( १५॥ १०)॥। 
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व्याख्या--पूर्वमन्त्रमें जीवात्माका ख्रूप सूजेकी नोकके सहश पृष्ठम 
बताया गया हैः उसे समझनेमें भ्रम हो सकता है। अतः उसे भलीमभौति 
समझानेके लिये पुनः इस प्रकार कहते हैं | मान ढीजिये; एक बालकी 
नोकके हम सौ दुकड़े कर छे, फिर उनमेंसे एक टुकड़ेके एनः सो 
इकडे कर लें । उनमेंसे एक हुकड़ा जितना सृक्षम हो सकता कै अर्थात्‌ वालकी नोकके 
दस हजार भाग करनेपर उनमेंसे एक भांग जितना सूहम हो सकता है; 
उसके समान जीवात्माका खर्प समझना चाहिये । यह कहना 
भी केवल उसकी सूक्ष्मताका लक्ष्य करानेके लिये ही है। बास्तवर्में चेतन और 
सूक्ष्म वस्तुका खरूप जड और स्थूल वस्त॒त़्ी उपमासे नहीं समझाया जा सकता। 
क्योंकि बाछकी नोकके दस हजार भागोंगेंसे एक भाग भी आकाशर्मे जितने देशकों 
रोकता है, उतना भी जीवात्मा नहीं रोकता । चेतन और सहृम वस्तुका जड और 
स्थूछ देशके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता, वह सूदम होनेपर भी स्थूछ वस्तुमें 
सर्वत्र व्याप्त रह सकता है। इसी भावकों समझानेके लिये अन्तमें कद्टा गया है कि 
बह इतना सम होनेपर भी अनन्त मावसे युक्त होनेमें अर्थात्‌ अत्तीम होनेमें 
समर्थ है। भाव यह कि वह जड जगतमें सर्वन्न व्याप्त है। केवछ बुद्धिके गुण 
सकद्यसे और अपने गुगरुप अहकारसे युक्त होनेफे कारण ही एकदेशीय बत 
रहा है ॥ ९ ॥| 
नेत्र स्री न पुमानेष ने चेवाय॑ नपुंतकः । 
यद्‌ यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते॥ १०॥ 
एपसल्यई जीवरात्मा, नसूतेः एब्नतो) ख्रीजछ्ली है, वतन पुमानूल 
पुरुष है। चत्औरः नन्‍्न। अयमतल्यह्ष नपुंसलकः एबनपुसक ही है 
समयह, यत्‌ यत्लूजिस-बिसः शरीस्म-शरीरकी, आदत्तेगरहण करता है; 
चैन तेव-उस-उप्से, युज्यते८सम्बद्ध हो जाता है॥ १० ॥| 


व्याख्या--जीवात्मा वास्तवमें न तो ज्लरीहैः न पुरुष है और न नपुसक 
हो है। यह जब जिस झरीरकों ग्रहण करता है; उस समय उससे सयुक्त होकर पेंसा 
ही बन जाता है । जो जीवात्मा आज स्त्री है? वही दूसरे जल्ममें पुरुष हे 
सकता है; जो पुरुष है। वह री हो सकता है | भाव यह कि ये स््री) पुरुष 
और नपुसक आदि भेद शरीरको लेकर हैं, जीवात्मा सर्वशैदश्त्य है। सारी 
डयावियोंते रहित है] १० ॥ 


संकटपनस्पशनध्धिमोहि- 
ग्रॉसाम्थुदृश्या चात्मविदृड्धिजन्स | 
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कर्मालुयान्यनुक्रेण.. देही 
खानेषु रूपाण्यमिसम्पफ्चते ॥ ११ ॥ 
संक्नल्पनस्पर्शनदृष्टिमोह्ैः-सकल्प; स्पर्श) दृष्टि और मोहसे, चर्तथा+ 
आखसास्वुद्ृण्या-भी जन, जज्यान और वर्पाक्रे दर, सरात्मविज्वद्धिजन्म- 
( प्राणियोक्के ) चनीब छरीरकी श्रद्धि ओर सम्भ होते हैं, देही-यह जीवात्मा: 
स्थनिधुमिन्म-भिल लोकोमे, कमौठुगानि-फर्मानुमार मिलनेबाढे, रूपाणिर 
मिन्न-मिन्‍न घरीरोरे; अनुक्रमेणल्अनुकमसे, अभिसमस्पपद्यलेज्वास्वार प्राप्त 
होता रहता है ॥ ११ ॥ 
व्याय्या--उक्लय, सपश दृष्टि, मोह, भोजन, जल्पान और ब्रृष्टि-- 
इन सबसे सजीय डारीरकी श्रद्धि और डन्म होते हैं। इसका एक साथ तो यहू हैं 
कि ज्ी-पुरतके परथ्र मोहप्रतेक सतत रपर्णग और इृष्टिपातके द्वारा सहयान 
होनेपर जीवात्मा गर्म आता कै फिर माताके भोजन और जल्पानसे बने हुए 
रसके द्वारा उसकी ब्ृद्धि होगर जन्म होता है | दूसरा भाव यह है कि भिन्‍्म-मिन्न 
चीनियाम जीवोंकी उ्तत्ति और बरृद्धि मिन्‍्न-मिन्न प्रकारते होती है । किसी योनिमें 
तो मऱममात्रने ही जीवॉग पोषण होता रहता है; नेसे क्छुएके अडोका, किसी 
योनिम आमक्तियूब॑क स्पर्गने देता दे) जमे पक्षियोंके अडोक़ा। किसो योनिम केबल 
आमक्तियूर्वक दर्मनमातत्ते ही होता है। चेसे मछली आदिका, किसी योनिमें अन्न- 
भश्षणते और जल्पानसे होता है। जैसे मनुध्य-प्ठ आटिका और फिछ्ी योनिम 
बृुष्टठिमात्रने द्वी दो जाता के जमे वृल्ल-छतता आदिका | इस प्रकार नाना अमारसे 
सन्नी अरीरोता पाल्‍न-पोषण; लुष्रि-पुष्टिल्प गृद्धि और जन्म होने है | जीवात्मा 
आउने कमोंके अनुसार उसका फ्छ भोगनेके लिये इसी प्रकार विभिन्‍न छोकोमें 
गन करता हुआ एके याद एकके ऋमसे नाना झरीरोंकी वास्वार धारण 
करता रहता है॥ २१ ॥ 
सम्बन्य--इसठा बारन्यार नाना गोनियो्मे आवागमन क्यों होता दे। इस 
जिज्नासापर ऊहते हैं-- 
स्थृलाति उक्ष्माणि वहुनि चेंच 
रूपाणि देही सगुगैर्ंगोति। 
क्रियागुणरात्मगुणथ तेपां 
संयोगहेतुरपरोडपि.. चष्ा ॥१२॥। 


देह्ीनवीवात्मा) क्रियागुणे-अपने कर्मोके ( सस्काररूप ) मुर्णेते। चर 
तया। आत्मगुणः-्शरीरके गु्णोसे ( युक्त होनेके कारण ) खग्ुणै+-अह्ता 
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अचरसिटेक नि ७० अरधव2% (३२३ नाक हर ज 52% नाए2 अर ७ काट जप, 
ममता आदि अपने गुणोंके वश्ीभूव होकरः स्थूछानि-स्थूहड, च-और, 
सूकमाणि-सूदम) चहुनि एच्न्‍वहुतसे, रूपाणि-रूपों ( आकृतियो; शरीरों ) 
को, बुणोतिच्खीकार करता है। तेषाम-डनकेः संयोगहेलुःल्समोगका 
कारण, अपरःन्‍्यूसरा, अपिस्भी/ दृष्ठ/नदेखा गया है || १२ ॥ 


व्याख्या--जीवत्मा आपने किये हुए कर्मके सस्‍्कारोंस और बुद्धि, 
मन; इन्द्रिय तथा पश्चभूत--इनके समुदायरूप शरीरके घममोते युक्त दोनेके करण 
अइवा-प्रमतता आदि अपने गु्णोके वशीभूत होकर अनेकानेक शरीर धारण करता 
है। अर्थात्‌ अरीरके धर्मोमें अह्ृता-ममता करके तद्गप हो जामेके कारण नाना 
प्रकारके स्थूछ और सूक्ष्म रुपोंको खीकार करता है--अपने क्र्मातुसार मिन्‍्न- 
मिन्म योगिश्रोमि जन्म छेता है। परतु इस प्रकार जम्म लेनेमें यह ख़तन्त्र नहीं है 
इसके सकल्य और कर्मोक्रे अनुसार उन-उन योनियेसि इसका सम्बन्ध जोडमेवाल 
कोई दूसरा ही है । वे हैं पूर्वोक्त परमेश्वर: जिन्हें तत्तशानी महापुरुषोंने देखा है । 
वे इस रहत्थक्नों भलीमौति जानते हैं। यहाँ क्मोंके उस्कारोंका नाम किया-गुण 
कै समस्त तत्वोके समुदायल्प शरीरको देखना; सुनना) समझना आदि शक्तियोंका 
नाम आत्मगुण है और इनके सम्बन्धले जीवात्मामें जो अहंता, ममता, आतक्ति 
आदि आ जाते हैं, उनका नाम खगुण है॥ १२॥ 
सम्बन्ध--अनादिकाठसे चके आते हुए इस जन्म-मरणठूप बन्धनते छूटनेका 
कया उपाय है, इस जिशासापर कहा जाता है-+ 


अनायनन्त कलिल्स. मध्ये 
विश्वय सष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्पेक परिवेधितारं 
ज्ञाला देव॑ घुच्यते स्बपाशे ॥१३॥ 
कलिलस्य्कलिल( हुरगंम संसार ) के। मध्येन्मीवर व्यातः 
अनादयवन्तम>आदि-अहन्तसे रहित। विश्वस्य स्रश्ारमत्समक्त जगतकी रचना 
करनेवाले! अनेकरुपम्‌>अमेकरूपबारी/ ( तथा ) विश्वस्थ परिवेशितास्मूल 
समस्त जगत॒को सब ओरसे पेरे हुए एकमल्थक ( अद्वितीय » देवमःन 
परमदैव परमेश्वर्वोः झ्ञत्वाल्जानकरः ( मनृष्य ) स्वपारी:८समसत बन्वनेंति। 
मुच्यते-सवंधा मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--पू्व मन्त्रमें जिनकी इस जीवात्माका नाना योनियोंके ताथ सम्बन्ध 
जोडनेवाला बताया गया है जो अन्तयोमीरुपसे सलुष्यके दृद्यरूप गुझ्में खित 
तथा निराकाररूपसे इस समर जगतमें व्याप्त हैं। जिनका ने तो आदि है और 
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न अन्त ही है; अर्थात्‌ जो उसत्ति, विनाश और ब्रृढ्धि लय आदि सब प्रकासके 
जिकारोने सर्वथा झत्य--सठा एक रस रहनेबाले है; तथापि जो समसस जगतकी 
रचना करके विविध टपोमे प्रक्र८ होते हैं और जिन्‍्होंते इस समल जगत्‌- 
को सब ओरने घेर रक़्खा है; उन एकमान् सर्वाधारः सर्वशक्तिमान; सबका 
आसन करनेवाले, सर्वेश्वर परत्रह्म पुर्योत्तममों जानकर यह जीवाता सबके लिये 
समस्त बन्धनेसि सुवेथा छूट जाता दे १३ | 
सम्पत्ध--मअब अ्यायके उपसहारमें उपर कही हुई बातकों पुन स्पष्ट 
ऊग्ने हुए परग्मात्माऊी प्राप्तित उपाय बनाया जाता ह-- 


भावग्राह्ममनीडारुण॑ भाभावकर॑ जिवस्‌। 
कछासर्गकर॑ देव॑ ये बिदुस्ते जहुस्तव॒म्‌ ॥१४॥ 


भावश्राह्ममू-क्षद्ध ओर भक्तिके मावते प्राप्त होने योग्य, अनीडास्यम- 
आश्यरद्वित कह्दे जनिवाहै; ( तथा ) भावाभावकस्म-बगत्‌की उत्पत्ति और 
सदर करनेगडे शिवम-कल्याणरू्प ( तथा ) कछासर्गकरम-सोल्ट 
क्लओंकी रचना करनेवाले, देवम्‌-परमदेव परमश्व॑र्को, ये5जे तावक विछुः- 
ज्ञान लेने हैं, ते-बे, तनुमशरीरको, ( रुदाके लिये ) जहु।न्व्याग देते हैं-- 
जम्म-मूलुके चकरने छूट जाते हैं ॥ १८ ॥ 


व्यास्था--वे पख्रक्ष परमेश्वर आश्रपरंहित अर्थात्‌ शरीररद्वित हैं। यह 
प्रसिद्ध कै; तथा वे जगत॒की उल्लत्ति और संद्वार फरनेवाले तथा ( प्रश्नोपनिषद्‌ 
& | ६ | ४ में बतायी हुई ) सोलइ कह्ायओंकों भी उत्तत्त करनेवाले है | ऐसा 
हैनेपर भी वे कल्याणखल्प आनन्दमय परमेश्वर श्रद्धा, भक्ति और प्रेममाबसे 
पकड़े छा सकते हैं। जो मनुस्य उन परमदेत्र परमेंवरकी जान लेने हैं, थे गरीरसे 
अपना सम्बन्ध सदाके ल्यि छोड़ ठेते हैं अर्थात्‌ डस ससार-चक्रसे सदाके लिये 
ब्ृट्ट जाने हैं | 


उस रहस्पकों समझकर मनुष्यक्ों जितना शीघ्र हो तकें। उन परम सुद्दद3 
परम दयाड) परम प्रेमी; स्बंशक्तिमान» सर्वावाए। सर्वेश्वर परमात्माको जानने 
और पानेके लिये व्याकुछ हो श्रद्धा और भक्तिभावते उनकी आराघनामें 


लग जाना चाहिये ॥ १४ ॥ 
॥ पश्चम अध्याय समा # ५३ 


मिल ५-2:-3: 7 £“> बात 
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पष्ठ अध्याय 


स्वभावमेके. कंबयो. वदन्ति 

काले तथान्ये परिसुश्माना। | 
देवस्येथष महिमा तु॒ छोके 

येनेदे आम्यते अक्षचक्रमू ॥ १॥ 


एके-क्तिने ही। कवयान्वुद्धिमानू लोगः खबावम-खमावको, 
चदन्ति-जगत्‌का कारण वताते हैं। तथा-उसी प्रकार, अन्ये-कुछ दूसरे छोग 
काहमूल्काठको जगतका कारण वतलाते हैं। [ एते ] परिसुह्यमानाः 
[ सन्ति ]5६ वासतवर्मे ) ये ल्येग मोहम्रस हैं ( अतः बास्तबिक कारणको 
नहीं जानते » तुन्बास्तवमें तो। एथ)>यद, देवस्य-परमदेव परमेश्वरवी, 
छोकेजसमस्त जयतमें फैली हुईः महिमा-महिमा कै येन-निसके द्वारा, 
इद्मू-यह, ब्रह्मचक्रम-त्ह्म चक्र, भआ्रास्यतते-घुमाया जाता है॥ १ ॥ 

व्याख्या--कितने ही बुद्धिमाव्‌ लोग तो कहते हैं कि इस जगवका 
कारण खमाव है | अर्थात्‌ पदायोमें जो खाभाविक शक्ति है--जैंसे अम्निमें 
प्रकाशन-दक्ति और दाह-शक्ति; वही इस जगतका कारण है | कुछ दूसरे छोग 
कहते हैँ कि काल ही जगत॒का कारण है, क्योंकि समयपर ही बल्तुगत शक्तिका 
प्राकस्थ होता है; जैसे घुक्षमें फल आदि उत्नन्न करनेक्ी शक्ति समयपर ही प्रकट 
होती है। इसी प्रकार छ्लियोंमें गर्भाघाव ऋतु॒कालमें ही होता कै; अस्मयमें नही 
होता--यह प्रत्यक्ष देखा लाता है। परन्ठ अपनेको पण्ट्ित समझनेवाले ये 
वैशानिक मोहमें पड़े हुए हैं, अतः ये इस जगतके बास्तविक कारणको नहीं 
जानते । वास्तवमें तो यह परमदेव सर्वश्क्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही महिमा हैः 
जगतक़ी विचित्र स्चमाको देखने ओर उसपर विचार करनेपर उन्हींका मह्ृत्त 
प्रकट होता है । वे ख़माव और काल आदि समस्त कारणोके अधिपति हैं और 
उन्हींके द्वारा यह संसार-चक्र घुमाया जाता है | इस रहस्यकी समक्षकर इस 
चक्रसे छुटकारा पानेके लिये उन्हींकी शरण लेती चाहिये। संसार चक्रकी व्याख्या 
१। ४ में की गयी है॥ १ ॥ 

येनावृत्तं नित्यमिद॑ हि. से 

ज्ञः कालकाछों श॒ुणी सर्वविद्यः! 
तैनेशितं कम विपर्तते है 
घुथ्थ्यप्तेजोडतिल्खानि चिन्त्यमू ॥ दे | 
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ग्रेल-जिस परमेश्वरते, इृद्सूल्यएः सर्वेम-तमपूर्ण जगत, तित्यमूल 
सदा, आश्चुतमू>व्याप्त है; य/ललो, छ्लः-्जानस्वण्प परसेडर, छिंनिश्वय ही 
कालकल-तराल्वा भी महाकाल, गुणीन्सरबगुणसम्पन्न, ( और ) सर्ववित- 
सबकी जाननेवाल्य है; देवरठतसे) ह-दी, इैशितमः-शासित हुआ, फर्म-यह्‌ 
जगतूरूप कर्म॑बविचतेते5विमिन्न प्रकारने वथायोग्य चछ रहा $ ( और ये ) 
पृथ्व्यप्तेजोपइनिलखानि-श श्री, जल; तेज वायु तथा आकाग भी ( उसीके द्वारा 
जासित हेते हैं )- [ इतिन ] इस प्रकार, चिल्त्यम्८चिन्तन करना चाहिये ॥|२।॥| 


व्याख्या --निम जगन्तियन्ता जमराधार परमेश्वर्से यह सम्पूर्ण जग्त्‌ 
सद्रा--त्भी अवल्थाओम तर्वथा व्याप्त हैः जो कालके भी महाकाछ हें--अर्थात्‌ 
जो कालऊी सीमाते परे हैं; जो जानखरूप चिन्मय परमात्पा सुद्ददता आदि सम्स 
डिव्य ग्रुणेत्ते नित्य सम्पन्न हैं, समल गुण जिसके खलूपभूत और बिन्मय हैं। 
जो समस त्रह्माण्डोकी भहीप्रास्स जानते हैं; उन्हीका चलाया हुआ वह 
जगत्‌-चक मियमपूर्वपक् चल रहा हैं । वे ही एप्बी, जठ। तेज) वायु और 
आक्श--इन पॉचों मद्मभूत्रोपर शासन करते हुए इनको अपना-अपना कार्य 
करनेजी शक्ति देकर इनसे कार्य कए्बाते द। उनकी शाक्तिके बिना ये कुछ भी 
नहीं कर सकते, बह बात केनोपनियद्के तीसरे जग्डमें वक्षे आख्यानद्वारा भही- 
भौँति समझायी गयी है। उम्र रहझको समझकर मनुष्यक्षो उन सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्षरका उपयुक्त भावमे विन्तन करना चाहिये॥ २॥ 


तत्कर्म कृता विनिषर्त्थ भूय- 
सतवस तत्वेन समेत्य योगम | 
एक्स. द्वा्यां त्रिभिरएमियाँ 
कालेन चेवात्मगुणेथ घह्ष्में! ॥ ३ ॥ 
( परमात्माने ्वी ) ठतूरूउस ( जद़तत्वोकी रचनारुप ) कर्मकर्मको 
ऋत्थान्करने) घिनियर्त्य-उसक्ा निरीक्षण क७ भूयः८फिर तस्वबस्य>चेतम 
तख्॒का. तस्वेनलगड तत्वते, योगम<प्रयोगः समेत्यन्कराके. घालभयवा 
थो समझ्िये कि एकेनटयक ( अविदा ) से; द्वाभ्यामत्दों ( पृण्य और 
पापरूप कर्मों ) से, च्रिभिः-तीन गुणेसे। च-न्‍जीर। अप्टमिः-आठ प्रकृतियोंके 
साथ) काठेनन्काल्के साय; चलन्त्था खूदमेः आत्मगुणेः-्आत्मासम्बन्धी 


सुक्म गुणेंके साफ एवन्‍्मीः [ योगम्‌ ल्‍हस जीवका 
सम्बन्ध कराके ( इस जगतकी रचना की ) 6 ॥ ३ ॥ 


ध्याखया--परस्तेशवरत ही अपनी शक्तियता मृझप्रकृतिमे पॉचों स्थूछ 
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मद्दायूत आदिकी रचनारुप कर्म करके उसका निरीक्षण किया; फिर जड तखके 
साथ चेतन तत्वका सग्रोग कराके नाना रु्ेमिं अनुभव होनेवाले विचित्न 
जगतकी स्वना की |# अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविय॥ 
दो पुण्य और पापरूप संचित कर्म-सस्कार/ सत्त/ रज और तम--यै तीन गुण 
और एक कार तथा मनः बुद्धि; अहकाऊ एथ्बी, जल, तेज, वायु और 
आकाश--ये आठ प्रकृतिभेद। इन सबसे तथा अहता; ममता, आसक्ति आदि 
आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म शभुणेंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराकें इस जगत्‌की रचना 
की | इन दोनो प्रकारके वर्णनोंका तातवये एक ही है ॥ ३ ॥ 

सम्बन्ध--दस रहस्यको समझकर साधकक्षो क्या करना चाहिये; इस 
जिशासापर कहां जाता है-- 


आरभ्य कभ्ोणि थुगान्वितानि 

भावांशव सर्वान्‌ विनियोजयेद्‌ू यः। 
तेषामभावे रृतकर्मनाशः 

कर्मक्षये याति स तखतोउन्यः | ४ ॥ 


च/जे साधक शुणान्वितनिल्‍उत्वादि गुणोसे व्याप्तः कमोणिल 
कर्मोको। आप््य-आरमम करके। ( उनको ) म्तथा। सवोनलसमल) 
भावान:-भावोंके, विनियोजयेल-पंरमात्मामें छगा देता है--उसीके सम्पण 
कर देता है; ( उसके इस समपशसे ) तेघामल्उन क्मोंकाः अभावे-अमाव हो 
जानैपर, ( उस साधकके ) छृतकर्मनाशःन्यूव॑संचित कर्मसमुदायका भी 
सर्वथा नाग हो जाता है; फर्मक्षयेन(्‌ इस प्रकार ) कर्मोका नाश हो जनेररा 
खःन्‍्वह साधक, याति-परमात्ाकों प्रात हो जाता है; ( क्योंकि वह जीवात्म ) 
तरबतःव्वास्तवमें, अन्य/न्‍्तमस्त जद-समुदायसे मिलन ( चेतन ) है॥४॥। 


उत्रेयोपसिपद्‌ ( अध्याय १ के तीनों खण्डों ) में; छान्दोग्योपनिषद्‌ ( अध्याय ६ दग्ड 
२-३ ) में जोर बहदारण्यकोपनिषद्‌. ( अध्याय १३ जह्मण २) मे विस्तारपूरवंक आया हैं । 
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नाग दो जाता है । इस प्रकार कर्मोंका नाग हो जानेसे वह तुरत परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है; क्योंकि वह जीवात्मा वास्तवमें जड तत्त्तममुदायसे सर्ववा मिन्‍न 
एवं अत्यन्त विक्षण है । उनके साथ इसका सम्बन्ध अहतता-ममता आदिके 
कारण ही है; त्वामाविक नहीं है।। ४ ॥ 
सम्बन्ब--कर्मगोगऊ़ा वर्णन करके अब उपास्तनाख्ष दूसरा साथन बताया 
जाता है-- 
आदि। स॒ संयोगनिमित्तहेतुः 
परखिऋालादकलो$पि 3 ह। 
तं विश्वरूप॑ भवभूतमीड्य 
देव स्वचित्तसमुपास पूवम ॥ ५॥ 
खम्न्बद) आादिः्ल्भादि कारण ( परमात्मा » तविकालातू परम- 
तीनों कालसि सर्ववा अतीत, ( एवं ) अक्रलःन्कल्यरह्षित ( होनेपर ) अपिऊ 
भी। संयोगनिमित्तदेत!-्पक्ृतिके साथ जीवका समोग करानेंमें करणेका भी 
कारण, दृष्ठःन्देला गया कै खतित्तस्थम:-अपने अन्त.करणमें खित, तमूर 
उस, विश्वरुपम>सर्वरूप, (एवं ) भवभूतमजगत्रुपमें प्रकट, ईड्यम: 
लुति करने योग्य, पूर्बमू-पुराणपुरुष, देवम्‌ उपास्यन्तरम देव ( परमेश्वर ) 
की उपासना करके ( उसे आ्राप्त करना चाहिये )॥ ५ ॥ 
व्याख्य(--वे समस्त जगतके आदि कारण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों 
कार्लोसे सर्वथा अतीत हैं। उनमें कालका कोई भेद नहीं है; भूत और मविष्य 
भी उनकी दृछ्टमें थर्तमान दी हैं । वे (म्रश्नोपनिपद्‌्मे बतायी हुई ) सोलद 
कल्यभोंसे रहित होनेपर भी अर्थात्‌ ससारसे सर्वधा सम्बरन्धरहित होते हुए मी 
प्रकृतिके साथ जीवका सयोग करानेवाऊे कारणके मी कारण हैं | यह वात इस 
रहत्यको जाननेवाले शनी महापुरपोद्वारा देखी गयी दै। वे परमेश्वर दी एकमात्र स्व॒ति 
करने योग हैं । उ्हें देंढनेके लिये करते दूर जानिवी आवश्यकता नहीं दे । दे 
हमारे दृदयमें ही सित हैं । इस बातपर दृढ़ विश्वास करके सब अशरके रुप 
घारण करनेवाले तया जगतूरुपमें प्रकट हुए+ सर्वाधार, संबंशक्तिमानः परम 
देव पुराणपुरुष परमेश्यरक्ी उपासना कस्के उन्हें प्रात्त करना चाहिये॥ ५॥ 
सम्बन्ध--अव ज्ञानयोगढप दौतर साधन चताया जाता है--- 
स॒ दृक्षकालाकृतिभिः  परोष्न्यो अ 
यखात्‌. अपश्वा। परिवर्ततेष्यस्‌ | 


धर्मोनह॑ पापडुदं भगेशं 
जञालात्मसमसृत विश्वधाम ॥ ६॥| 


हूं० नो उ० २७-- 
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यस्मात्‌-बिससे, अयम-यहः प्रपश्च/+प्रपश्न ( ससार )। परिबर्तते८ 
मिज्तर चलता रहता है। खः्न्चद ( परमात्मा ) बुक्षकालाकृतिमिम-दस 
संसारद॒क्ष, काल और आकृति आदिसे; पर -सर्वया अतीत, ( एवं ) अन्य+ 
पिन्‍न है; ( उस ) धर्मोबहस>धर्मकी वृद्धि करनेवाले, पापछुदस-पापका नाश 
करनेवाके, भगेशम्‌-सम्पूर्ण ऐश्वर्यक्रे अधिपतिं। (तथा ) विभ्वधाम-समस्त 
जगतके आधारभूत परमात्माको, आत्मस्थम-अपने हृ्षयमें स्थित, झ्ञास्वा> 


जानकरः ( साधक ) अम्भतम्‌ [ एति ]-अम्ृतख्वरूप परतह्कों प्रात्त हो 
जाता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्य---जिनकी अचित्त्यगक्तिके प्रमावत्ते यह प्रपश्जरूप समसार 
निरन्तर धूम रद्द है--प्रवाहरूपते सदा चलता रहता है, वे परमात्मा इस ससास्जृष्ष। 
काल और आइति आदिसे सर्वथा अतीत और भिन्न हैं अर्थात्‌ वे ससारसे सवेया 
सम्बन्धरहित; वाला भी आस कर जानेवाले एवं आकाररहित हैं, तथापि वे धर्म- 
की छद्धि एवं पापका नाश करनेवाले, समस्त ऐल्वयोंके अधिवति और समस्त 
जगतके आधार हैं। यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आश्रित है; उन्हींकी सत्तासे टिका 
हुआ है। अस्तर्यापीरूससे वे हमारे छृदयमें मी हैं | इस प्रकार उन्हें जानकर 
शानयोगी उन अमृतस्वरूप परमाश्माको प्राप्त हो जाता है॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--पहक्े अध्यायमें जिनका वणन आगा है, ये ध्यानरे द्वारा परमात्मा 
का प्रत्यक्ष करनेवाके महात्मा कहते हें-- 


तमीशएणां प्र महेश्वरं 

त॑ देवतानां परम च देवतम्‌। 
पर्ति पतीमां परम॑ परस्ताद 

विदाम देव भुवनेशसीब्यम्‌ ॥ ७॥ 


तसू-ठस) ईश्वराणामूल्ईश्वरोक्े भीः परमम-परम) महेश्वस्म& 
भदेश्व' देबतानाम्‌-सम्यूण देवताओंकि, आप्मी, परमस>परम, दैवतमन 
देवता, पतीनामरूपतियोंके भी, परममून्यरमः पतिमत्यति। (तथा) 
झुधनेशम-सासत बक्षाण्डके खामी। ( एय ) ईड्यमूरस्त॒ति करनेयेग्य, तमू5 
उस; देवमूल्पक्राशखरूय परमात्माकों, ( हमछोग ) परस्तात्‌-तबसे परे, 
विद्यमज्जानते हैं ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--वे परतह्ष पुरपोत्तम समस्त ईशरोंके--छोकपालछके भी महान 
शासक हैं, अर्थात्‌ वे सब भी उन महेश्वस्के अधीन रहकर जगत॒का शासन करे 
हैं। मस्त देवताओके भी वे परम आराध्य हैं; समस्त पतियों--रक्षकोके मी परम 
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पति हैं तथा समस्त ब्रह्माण्डोंके खामी हैं | उन स्व॒ति करनेवोन्य प्रकाशखरूम 
पर्मदेव परमात्माको हमलोग सबसे पर जानते हैं | उनसे पर मर्थात्‌ श्रेष्ठ और 
कोई नहीं है | वे ही इस जगतके सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और थे स्वरूप होकर भी 
सबसे सर्व॑या प्रथक्‌ हैं ॥ ७ ॥| 


न तख कार्य करणं च विच्ते 
न तत्समथाभ्यधिकथ इश्यते। 
परास्य शक्तिविंवियेव.. श्रूयते 
साभाविकी ज्ञानचलक्रिया च॥<«८।॥ 
तस्यन्उसके, कार्यमत्( शरीरूूप ) कार्य, च-और; करणम-अन्तः- 
करण तथा इन्द्रिवल्प करण, नम्महीं, विद्यतेन्दे! अभ्यथिकरः-उससे बड़ा 
स-और, तत्समः-उसके समान, च-भी। ( बूसरा ) न-महीं, डश्यते-दीखता+ 
चन्तया। अस्य-इस परमेश्वर्की, घानवलक्रियानजान, वछ और क्रियारुप) 
खाभाविकी-लामाबिकः परादिव्य/ शक्तिः-शक्ति, विविधाननना प्रकारीः 
एबनदी। अयतेन्सनी जाती है ॥| ८ ॥ 


व्याज्या-उन दस्त परमात्मके जीवोॉकी भांति कार्य और करण--झरीर 
और इल्दियाँ नहीं हैं | अर्थात्‌ उनमें देह इन्द्रिय आदिका मेद नहीं है । तीसरे 
अच्यायम यह बात्र विद्लारपूर्वक बतावी गयी है कि वे इन्ठियोंके ग्रिना ही समस्त 
इन्दियोक्ा व्यागर करते हैं | उनसे वा तो दूर रहे! उनके समान भी दूसरा कोई 
नहीं दीखता; बास्तवमें उनसे भिन्न कोई है ही नहीं । उन परमेश्व्की शान; वछ 
और कियारृप खरूपभूत दिव्य शक्ति नाना ग्रकारकी सनी जाती है || ८ ॥ 
न ठख कबित्‌ पतिरस्ति लोके 
न चेशिता नेव च तस्म हलिद्वमू। 
सर कारण. करणाधिपाधिपो 
न चाल कथिज़निता ने चाधिष:॥९॥ 
लोके-जगत्‌में, कश्चित्‌-न्कोई मी, तस्य-उस परमात्माका, पति/न्‍्खामीः 
गन्‍नहीं) अस्तिल्दै। ईशिता-उतका शासक) चन्‍मी। सन्‍नहीं है; चन्‍ुऔरः 
तस्यलउसका। लि्मलचिह॒निगेष भी, न एचल्‍्नदी है, सल्‍्यह, कारणमून 
सबका परम कारण, ( तथा ) करणाधिपाधिपः-्समस्त करणोंके अधिष्ठाताऔंका 
भी अधिपति है, कश्रित्‌लक्रोई भी, वन्‍म» चत्तोी। अस्यन्दसकाः जनितार 
जनक है, चल्‍और; मन, अधिपस्ल्‍्लामी ही है॥ ९॥ 
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व्याख्या--जगतमें कोई भी उन परमात्माका खामी नहीं है। सभी उनके 
दास और सेवक हैं | उनका शासक--उनपर आशा चलानेवाला भी कोई नहीं 
है। सब उन्हींकी आज्ञा और प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियन्न्रणमें 
रहते हैं | उनका कोई चिह॒विशेष भी नहीं है; क्योंकि वे सर्वत्र परिपूर्ण, निराकार 
हैं तथा वे सबके परम कारण--कारणेंके भी कारण और समस्त अन्तःकरण 
और इन्द्रियोंके अधिप्ठातृ-देववाओंके भी अधिपति--शासक हैं । इन परनह्म 
प्रमात्माका ने तो कोई जनक--अांत्‌ इन्हें उयचन्न करनेवाला पिता है और न 
कोई इनका अधिपति ही है | ये अजन्मा। सनातन सर्वया खतन्‍्त्र और 
स्वंशक्तिमान्‌ हैं | ९ | 


यर्तन्तुनाभ इंव तन्तुभिः अ्रधानजे! स्वभावतों देव एक। 
स्वमावृणोत्‌ । स नो दधाइल्लाप्ययम्त ॥ १० ॥| 


तन्तुभिःन्‍्तन्तुओंद्वारा, तन्तुनाभः इक्ल्मकड़ीबी मोति। यः एकः 
देवः-मिस एक देव ( परमात्मा ) ने! प्रधानजैसन्अपनी खल्पभूत मुख्य शक्ति- 
से उत्पन्न अनन्त कार्योद्वारा, खभावत:<खमावसे ही, खम्‌ल्‍अपनेकी, आवुणोत्‌-र 
आन्छादित कर खखा है; सम्न्धह परमेश्वर, नःन्‍्हमलोगोंको, प्ल्माप्ययम-- 
अपने परब्रक्षरूपमें आभ्रय, द्धातूरदे | १० ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार मकड़ी अपनेस प्रकट किये छुए तन्दुजालसे ख्य 
आच्छादित हो भावी है--उसमें अपनेको छिपा लेती है; उसी प्रकार निन एक 
देव परमपुरुष परमरेश्वरने अपनी खपत मुख्य एव दिव्य अविन्त्यशक्तिसे 
उत्नन्न अनन्त कार्योद्वरा खमावसे ही अपनेको आच्छादित कर रक्‍खा है; निसके 
कारण सखारी जीव उन्हें देख नहीं पाते, वे सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार परमात्मा 
इमलोगेंकों सबके परम आश्रयभूत अपने परब्रह्मखहपमें स्थापित करें ॥ १०॥ 


एको . देवः. सर्वभूतेष गढ़: 
सर्वव्यापी सर्वमूतान्तरात्मा । 
कर्माष्यक्षः सर्वे भूताधिवासः 
साथी चेता केषलो निर्मुण्य॥११॥ 
एक वह ) एक; देव/-दैव ही। सर्वेभूतिशुज्तब प्राणियोंमें, गूह/र 
छिपा हुआ) खर्वब्यापीन्सव्यापी, ( और ) सर्वभूतान्तरात्मानतमठा 


प्राणियोंका अन्तर्योगी परमात्मा है; क्मीष्यक्षःल( वही ) सबके कर्मोका अषिष्ाता। 
सर्वेभूताधिवाल/-समूर्ण भूतोंका निवासख्थान) साक्षी-सबका साक्षी चेतार 
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चेतनखल्प और सब॒के चेतना प्रदान करनेवाला। केबल+-रर्वया विश्ञद्धा 
(और ) निर्मुणख्व-्ग॒णावीत मी है॥ ११ ॥ 

व्याख्या--वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोंके दृत्यरूप मुझमें 
छिपे हुए हैं; थे सर्वव्यापी ओर समस्त प्राणियोके अन्तयोमी परमात्मा हैं । 
से ही सबके कर्मोक्े अधिष्ठाता--उनकों कर्मानुतार फल देनेवाले और समल 
प्राणियेक्ति नितरासखान--आश्रय हैं; तथा वे ही सबके साक्षी--्रभाग्यम कर्मको 
देखनेवाले, परम चेतनलरूप तथा सबको चेतना प्रदान करनेवाले) सर्वया विश्वद्ध 
भर्यात्‌ निर्देष और अकृतिके गुणोंठे अतीत भी हैं ॥ ११ ॥ 

एको ब्शी निष्क्रियाणां बहुना- 
भेक॑दीज॑ बहुधा या करोवि। 
तमात्मस्थ॑ येज्जुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेपां सुख शाश्रत नेवरेपाम्‌ ॥ १२॥! 

यःलतरे, एऋ-न्‍्अकेल ही। चहुनामूल्यहुततसे, निष्कियाणाम-ः 
चासबमे अक्रिव जीयोडा। बशीत्आसक हैः (और ) पकमलशक वीजमू 
प्रहतित्प वीजको, बहुधा-अनेक र्योमें परिणतः करोतिल्कर देता हैः 
सम5डक, आत्मस्थमूल्दत्बस्थित परमेश्वरफो! येल्मो) धीरा:८पघीर पुरुषः 
अडुपस्यन्तिवनिस्वर देखने रहते हैं तेपामलउन्दींकी, शाध्वतम:ः 
मा रहनेवादय, सुखमूल्यरमानन्द प्राप्त झत्ा कै इतेरेपामल्दूससेंकी: 
नन्‍नहीं॥ धर 

ध्यास्या--जो विश्वद्ध चेतनखल्प परमेश्वस.के ही अंश द्वोनेके कारण 
वास्ततरमें निष्किय हैं; ऐसे अनन्त जीवात्माओंक्रे जो अक्रेले ही नियन्ता-- 
कर्मफर दैनेवाले है; थो एक प्रकृतित्प वीबको बहुत प्रकारसे रचना करके इस 
विचित्र लगतके ल्‍्यमे बनाते हैं उन छंद॒यस्थित सर्वेशक्तिमात, परम सुदधद 
परमेव्वर्की लो घीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं। निरन्तर उ््हमें तन्‍्मय 
हुए रहते हैं; उन्हींकी सदा रहनेत्राला परम आनन्द प्रात होता हैः दूधरोंको 
अर्थात्‌ लो इस प्रकार उनका निरन्तर चिन्तन नहीं करते उनको; बह परमानन्द 
नहीं मिल्ता--बे उससे बखित रह जाते हैं॥ १२ ॥ 


नित्यों नित्यानां चेठनश्वेतनाना- 
सेक़ो बहुनां यो विद्धाति कामान्‌ 
तत्‌ कारण सांख्ययोगाधिगर्म्य 
ज्ञात्रा देव॑ मुच्यते सर्वपात्ी ॥ १३॥ 


कार ईशादि वो उपतिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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यश-जो, एक+-एकः नित्य+#नित्यः चेतनः-वेतन ( परमात्मा ) 
बहुनाम"बहुत-से, नित्यावाम<नित्यः चेतनानाम्‌लचेतन आत्माओंके! फामान्‌ 
विदृधाति-कर्मफलभोगोंका विधान करता कै। ततूलउस) सलांख्ययोगाधि- 
गस्यम-छानयोगसे और कर्मगोग्से प्राप्त करने योग्य, कारणसू>सबके कारणरूपः 
देवम-परमदेव परमात्माको, छात्वान्जानकरः ( मनुष्य ) सर्वपाही+८ 
समस्त बन्धनोंसे। झुच्यते-मुक्त हो जाता है॥ १३ ॥ 

व्याख्या--जो नित्य चेतन सर्वशक्तिसान्‌ सर्वाघार परमात्मा अकेले ही 
बहुत-से नित्य चेतन जीवात्माओंकरे क्मकछमोगोंका विधान करते हैं; जिन्होंने 
इस विचित्र जगत॒की रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्माठसार 
फ़लमोग़की व्यवस्था कर रक्‍्खी है। उनको प्राप्त करनेके दो साधन हैं--एक 
शानयोग। दूसरा कर्मग्रोण) भक्ति दोनोंमें ही अतुस्यूत है? इस कारण उसका 
अलग वर्णन नहीं किया गया | उन शानयोग और कमंयोगद्वारा प्राप्त किये 
जाने थोग्य सब्रके कारणरूप परमदेव परसेश्वक्कीं जानकर मनुष्य समस्त 
बन्वनोसे सर्वथा मुक्त हो जाता है| जो उन्हें जान छेता है और प्राप्त कर 
सेता है; वह कभी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनमें नहीं पड़ता | 
अतः मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमास्माको प्राप्त करनेके लिये अपनी 
योग्यता और रचिक्रे अनुसार शानयोग था कर्मश्रेग--किसी एक साधनमें 
तत्परतापूवंक छग जाना चाहिये ॥ १३ || 

नतत्र सर्थों भाति न चन्द्रवारंक 
नेमा विद्युतो भान्ति कृतोडयमग्नि! | 
तमेव. आन्तमलुभाति  पर्षे 
तस्त॒भात्ता सर्वमिर्द विभाति ॥१४॥क 

तत्रन्यहों, न-न दो, सूर्य+-्सवे) भातित्यकाश फैला सकता कै। न- 
ना चस्त्रतारकमलू्चस्सा और तारगणका समुदाय हीः ( और ) न 
न। इमाः-ये, विधुतः-विजलियों ही, सान्तित्यँ प्रकाशित को सकती हैं 
अयमू<( फिर ) यहा अग्लि/ल्‍्लौकिक अग्नि तो) कुतम्ल्कैते प्रकाशित ही 
सकता है; ( क्योंकि ) तम्‌ भान्तम्‌ एचटडसके प्रकाशित होनेपर ही 
( उसीके प्रकाइसे )। सर्वम-्वतल्ये हुए. सूर्य आदि सकत अलुभाति--उसके 
पीछे प्रकाशित द्ोते हैं। तश्यन्डखके। भालात्मकाइसेः इवुमल्यछ 
सर्वेसूसमूर्ण जगत विभातिल्अकाशित होता है॥ १४ ॥ 

___ व्यास्या--उन पर्मावचखल्य पखब परलेब पा परमानन्दखरूप परवहा परमेश्वर्के समीप यई सूर्य अपना 

पे मल कण २ । २ । ३५ गौर सुण्डक० २। २ । १० मैं भी दै। 


अध्याय ५ ] श्वेताध्यतरोपनिषद्‌ उन३ 
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प्रकाश नहीं फैल सकता जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशित होनेपर जुगदूका प्रकाश छप्त 
हो जादा है। उस्ती प्रकार सर्थक्षा मी तेज बहा छम हे जाता है। चन्द्रमा 
त्तारसण और चिजढो भी बहेँ अपना प्रकाश नहीं फैला सकते; फिए इस 
लौफेक अग्निक्री तो बात ही वश है | क्योंकि इस जगातमें जो कोई मी 
प्रकाशशील चत्त हैं; वे उन परम प्रकाशत्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तयक्षी प्रकाशशक्तिके 
किसी अमओे पावर ही प्रकाशित होते हैं | फिर वे अपने प्रकश्षकके समीप कैसे 
अपना प्रकाश फेल उकते हैँ! अ[ः यही समझना चाहिये कि यई रुखूणे 
जयत्‌ ठन डगदात्मा पुदपोत्तमके प्रसायसे ही प्रसशित हो रहा है॥ १४ ॥ 


एड्रो हध्सो शुवनखास मध्ये 

से छ्रारितः सहिले संन्िविष्ट: | 
तम्रेव् विदिलाति. सृत्युमेति 

नास्यः यथा विद्यतेष्यनाथ ॥ १५॥ 


अख्यन्देंस, भुवनम्यव्यक्ाण्डके, मध्येल्दीचमें, ( जो) पुकः-एकः 
इंसःस्प्रकामखत्प परमात्मा ( परिपर्ण है )) सा एयन्ग्ही, सलिलेन 
जल्‍मे संनिविष्ट//खित, अग्नि.>भग्नि है, तम्‌>उसे। विद्त्वा>गानकूफ 
पएशन्द्ी) ( मनुष्य ) सुत्युम्‌ धत्येतिल्यूत्युझय समार-समुद्से सर्वया पार हो 
जाता है अयनाय <दिव्य परमबामदी आतिके लिये; अन्‍्य,>दूतरा, पर्था;< 
मार्य) चस्नहीं, विद्यतेनर ॥ १५ ॥| 


व्याख्या--इस बश्माण्डभे जो एक प्रफामख़लूप परब्रह्म परमेशर सर्व 
परिपूर्ण हैं; वे ही जलमें प्रविष्ट अग्नि हैं | यद्यपि शीतल खमावयुक्त जहमें 
उप्णसभाव अग्निका होना साधारण इष्टिसे समझमें नहीं आता) क्योंकि दोनोंका 
स्वभाव परलपर विच्दः है; तथापि उसके रहस्यक्ो जाननेवाले वेशानिकरोफों यह 
प्रत्यक्ष दौखता है; अत' वे उसी जलमेसे विजलीके रूपसे उस अग्नितवकों 
निकरालरर नाना प्रकारके कार्येशा साधन करते है | शाल्मोमें भी जगदह-बगह यह 
बात कही गयी हैं कि समुट्म बडवानल अग्नि है । अपने कार्यमें कारण व्याप्त रहता 
है....इस न्यायसे भी जल्तत्वक्र कारण होनेंते तेजस्तत््तका जलमें व्यात होना 
उचित ही है। किन्यु इस रहस्पको न जाननेयात्य जल्में स्थित मगिकों नहीं देख 
वबाता | इसी प्रकार परसात्या इस जड़ जगतूसे ख़मावत' सर्वया विलक्षण 
६, क्योंकि ये चेतन; शानखल्प और. सर्व हैं तया यह जगव्‌ जड और शेय 
है | इस प्रक्र जगत्से विरुद्ध दीखनेके कारण साधारण इष्टिसे यह बात 
समझनें नहीं आती कि वे इसमें किस प्रकार व्याप्त हैं और किस प्रकार इसके 


छ्श्छ इशादि तो उपतिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ऑफ बटर वर बिक निगम ना(८ ६८०७५ ये नि बडीजिर बर्डलियेक नाच 
कारण हैं। परतु जो उस परब्रह्मकी अचिन्त्य अद्भुत झक्तिके रहस्यको समझते 
हैं; उनको ये प्रत्यक्षयत्‌ सत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते हैं। 
जन सर्वश्क्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको जानकर ही मनुष्य इस सृत्युरूप ससार- 
अमद्रसे पार हो सकता है---सदाके ढिये जन्म-मरणसे सर्वथा छूट सकता है। उनके 
प्वेव्य परमघामकी प्राप्तिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अतः हमें डन 
परमात्माका जिशाप्ु होकर उन्हें जाननेकी चेश्ठमें लग जाना चाहिये ।॥| १५ || 

सम्बन्ध - जिनको जाननेस्ते जन्ममरणसे छूटनेकों बात कही गयी है; दे 
परमेश्वर कैसे हैं--इूस जिज्ञासापर उनके स्वरूपका वर्णन किया जाता द्ै-- 


स्॒ विश्वकृदू विश्विदात्मयोनि- 

जु। कालकालो शुणी स्वपिद या । 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणेशः 

सथ्सारमोध्खितिवन्धहेतः ॥ १६॥ 


खम्न्जहश्ञ/त्शानखरूप परमात्मा/विश्वकत्त-रर्षलश, विभ्ववित्‌-तवंह 
आत्मयोनि-ख़य दी अपने पाकस्यका देह: काछकांछूः-क्लालका भी महावाल+ 
शुणी-समूर्ण दिव्यगुणेसि सम्पनन। ( और ) सर्ववित्र-|बकी जाननेवाल हैः 
यःत्जोः प्रधानक्षेत्रशपतिः-प्रकृति और जीवात्माका खामी गुणेशः-प्मखत 
शुणणोका शासक, ( तथा ) संसारमोक्षस्थितिवन्धदेतुः-जन्‍्म-रुत्युरुप यंसारमें 
बोधने; स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाला है ॥ १६ || 


व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा हैः वे शानखरूप परबह्म पुरुषोत्तम 
सम्पूर्ण जगत्‌बी रचना करनेवाले, सर्वश और खयं ही अपनेको प्रकट करनेमे 
हेत हैँ । उन्हें प्रकट करमेगाला कोई दूसरा कारण नहीं है। वे काल्के भी 
महाकाल हैं; कालकी भी उनतक पहुँच नहीं है। वे कालातीत हैं। कठोपनिषदूमें 
भी कहा है कि सबका संहार करनेवाल्या सुत्यु उन भहाकाछरूप 
परमात्माका उप्सेचन--खाद्य है (कठ० १। २। २४ ) | वे सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर सौहार्द; ग्रेम दया आदि समस्त कल्याणमथ दिव्य गुणेति 
सम हैं; संसारमें जितने भी छम गुण देखनेमें आते हैं; वें डन दिव्य गुणेकरि 
किसी एक अंशकी झलक हैं। वे समस्त जीवॉकी; उनके कर्मोंको और अनन्त 
अद्याण्डेकि भीतर तीनों कालोमिं घटित होनेवाली छोटी-सेछोटी और बडी-से-वडी 
घटना भीमॉति जानते हैं । वे प्रकृति और जीव-समुदरायके ( अपनी अपस 
और परा-दौनों प्रकृतियोंके ) ख्ामी हैं; तथा कार्य-कारणहुपमें स्थित सतत 
आदि दीनों गुणोंका यथायोग्य निवन्‍नण करते हैं। वे ही इस जन्म-इल्छला 


अध्याय ६] इबेताश्वतरोपनिषद्‌ घ्र५ 
बॉएिएी.. अबित७. -ट.- जा<रण.- बा५52. «(29 चाट ्ज्यन 3 नगर नयापिल्‍,. # ३2. 
ससार-चक्रमें जीबोंकों उनके कर्मानुसार बॉधकर रखते; उनका पालन पोषण करते 
ओर इस बन्धनते जीवोको मुक्त भी करते हैं | उनकी क्ृपासे ही जीव मुक्तिके 
साधनमें लगकर साधनके परिषक्क होनेपर मुक्त होते हैं॥ १६ ॥ 
स॒ तन्मयो बहमृत ईशसंखो 
जा सर्वगो अुबनसखास्थ मोप्ता। 
ये ईशे अस्य जगठो नित्यमेव 
नानयो. हेत॒बिधत ईशनाय ॥ १७॥ 
शसः दिल्यही, तनन्‍्मय:-तनन्‍्मयः अम्तः-अमृतस्वरूप ईशसंस्य/- 
इंब्वरों ( छोकपालें ) में भी आत्मस्पसे स्ित, ज्ञःन्‍्सर्वश, स्घगः-्सर्वत्र 
पसिर्ण ( और ), अध्यन्इस) स्रुबनस्पच्यझाण्डका, गोप्तानरक्षक है। यःू 
थे। अस्व-्'दस जगतः-पमूर्ण जगतका। नित्यम-सदा, पएचज्दी। ईशे- 
शासन करता हैः ( क्योंकि ) ईशनाय-इस जगतपर शासन करनेके लिये, 
अन्यःन्दूसरा कोई भी। हेतुः-हेत, नन्‍्नहीं; विद्यतेन्है॥ १७॥ 


व्याख्या--जिनके स्वकूपका पूर्वमन्त्रमे वर्णन हुआ है; वे परतरह्म परमेश्वर 
ही उस जगतके--सक्पमें स्थित। अमृतखस्प--एकरस हैं। इस जगतके 
उत्रत्ति विनाशरूप परिवर्तमसे उनझा परिवर्तन नहीं होता | वे समस्त ईश्वरोंमें-- 
सम्रम्त ोकाका पाउन करनेके डिये निशुक्त किये हुए लोकपा्लेंम भी अन्तर्यामी- 
रझूपने खत हैं। वे सर्चश) सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही इस समस्त बक्माण्डकी रक्षा 
करते हैं, वे ही इस सम्ृर्ण जगतका सदा यवायोग्य नियन्त्रण और संचालन 
करते हैं। दूसरा कोई भी इस जगतूपर शासन करनेंके लिये उपयुक्त हेत नहीं 
प्रतीत होता; क्योंकि दूसरा कोई भी सबपर झासन करनेमें समय नहीं है॥ १० ॥| 


सम्बन्ध--उपर्युर्त परमेश्वरकों जानने और पानेके छिये साधनफे रुपमें उन्हींकी 
शरण केनेश प्रकार बताया जाता है-+ 
यो ब्क्याणं विद्धाति पूछ 
थो वे चेदांथ श्रहिणोति तत्ते। 
त*. ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश 
मुमुक्षुव. शरणमह॑ मपथे॥ १4८॥ 
यमनने परमेश्व० चेननेश्वय ही। पूर्वमूूसबसे पहलेः अह्माणम्‌र 
ब््ाको) विद्घातिन्ठसत्न कर्ता कै; चज्और यः्ल्जोः चैनविश्वय हीः 
तस्मैंलडस ब्रक्षाको, चेदान-समस्तर वेदोंका शान! प्रहिंणोतिन्प्रदाम करता 


४२६ इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अष्याय ६ 
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है, तम्‌ आत्मबुद्धिप्काशमः-उस परमात्मशनविषयक घुद्धिको प्रकय करनेवाले; 
द देवमत्यसिद्ध देव परमेथरको, अहमःनौं+ मुसुश्षुः-्मेक्षकी इच्छावाल 

साधक शरणम्‌-आश्रयरूपमें, प्रयद्येज्य्रहण करता हूँ ॥ १८ ॥ 


व्याख्या--उन परसमेश्वरकी प्राप्त करनेका सार्बभीम एवं सुगम डपाय 
सर्वतोमावसे उन्हींपर निर्मर होऋर उन्हींकी शरणमें चछे जाना है | अतः 
साधककी मनके द्वारा नीचे लिखते भात्रका चिन्तन करते हुए परमात्माकी 
शरणमें जाना चाहिये ! जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने भाभि- 
कमलमेंसे त्द्माको उसन्‍्न करते हैं, उत्तरन करके उन्हें निःसदेह समस्त वेदोंका 
शान प्रदान करते हैं तथा जो अपने खरूपका शान करानेके लिये अपने 
मक्तेकि हृदयमें तदमुरूप विद्युद्ध घुद्धिकों प्रकट करते हैं ( बीता १०। 
१० ) उन पूर्व सन्त्रोंमें वर्णित स्वशक्तिमान प्रसिद्ध देव परत्नह्म पुस्पोत्तम- 
की मैं मोक्षकी अमिलाषासे युक्त होकर शरण अहण करता हूँ--बे ही मुझे 
इप्त संसार-बन्धनसे छुडा्े ॥ १८ ॥ 


निष्कल॑ निष्करियश, शान्त॑ निरवंध॑ निरझ्ञनप््‌ | 
अमृतय पर* सेतुं दस्खेन्धनमिवानलग ॥१९॥ 


निः्ककम-कलाओंसे रहित, निष्कियम्‌लक्रियारदित, श्याम्तमूल्सबंया 
शान्‍्त, निरबधमर-निर्दोष, निरक्षनम्‌र्निर्मल, अम्ततस्थ-अमृतके। परमल 
परम) सेतुम>सेदुरूप, ( तथा ) द्ग्घेन्धतम-गछे हुए. इंधनसे युक्त अनलम 
इचज्अग्निकी भाँति ( निर्मल ज्योतिःखरूप उन परमात्माका में चिन्तन 
करता हूँ )॥ १९ ॥ 


व्याख्या--निर्शण-निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाले साधकको 
इस प्रकारकी भावना करनी चाहिये कि जो ( पहले बतलयी हुई ) सोलह 
कलाओंसे अर्थात्‌ ससारक्े सम्बन्धसे रहित, सवेधा क्रियाज्त्य। परम शात्त और 
सब प्रकारके दोरषेंसि रहित हैं। जो अम्ृतस्वहूप मोक्षक्रे परम सेतु हैं अर्थात्‌ बिनका 
आश्रय छेकर मनुष्य अत्यन्त छुगमतापूरवक्षक इस ससार-समुद्रसे पार हो 
सकता है; जो ढकडीका पार्थिव अश जल जानेके बाद घधकते हुए अगरोंबाली 
अम्निकी भौंति सर्वथा निर्विकारः निर्मल प्रकाशस्वरूप+ शनखरूम परम चेतन 
हैं, उन निर्विशेष निर्शुण नियाकार परमात्माकी तल्वसे जाननेके ढिये उन्हींको 
लक्ष्य बमाकर उनका चिन्तन करता हैँ ॥ १९ ॥ 


पम्बन्ध--पहुछे जो यह बात कही गयी थी कि इस ससार-बन्धनसे छूंटनेके 
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किये उन परमात्माको जान केनेके सत्र दूसण कोई उपाय नहीं है, उसीको इढ़ 

किया जाता है-- 


यदा चर्मबदाकाश॑ वेष्टसिप्पन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखसास्तो भविष्यति ॥२०॥ 


यदानवक मानवासन्‍मनुप्पणण+, आकाशाम5आकाशको, च्मंबत्‌ल 
चमड़ेकी भाँति। वेएयिप्यस्ति-छपेट सकेंगे, सदा, देवम्‌वठन परमदेय 
परमात्माको) क्षविज्ञाय>बिना जाने भी; दुःखस्यन्दुःख-समुदायका, अन्त+- 
अन्त, भविष्यतिन्दे सकेगा | २० ॥ 


ब्याख्या--भाव यद है कि जिस प्रकार आक्राशकी चमडेढ्री भौति 
लपेटना मनुप्यके लिये सर्वया अउम्भव है; सारे मनुष्य मिलकर भी इस वार्यको 
नहीं कर सकने; उसी प्रकार परमात्माक़ों बिना जाने कोई भी जीव इस 
दुसन्समुठ्मे पार नहीं दो सरुदा | अत, मतुणयरो हु.लेसि सर्वशा छूटे और 
निश्चल परमाननदकी प्राप्तिफे छियि अन्य सब्र ओरसे मनकी हटाकर एकमात्र 
उन्हींक़ो जाननेऊे साधनमें तीघ्र इच्छासे लग जाना चाहिये ॥ २० ॥) 
तप;प्भावाद्‌. देवप्रसादत्य॒ न्रह्ष 
हु चवेताश्वतरोष्थ विद्वान | 
अत्याश्रमिभ्या. परम पवित्र 
ओ्रोवाच सम्पगपिसछजुष्स ॥२१॥ 


हत्यह प्रसिद्ध है कि, इवेताश्वतरः्स्वेताश्यतर नामक ऋषि! तपः- 
प्रभावात-तपक़े प्रमावसे, च-और; देवपसादात्‌त्सरमदेव परमेश्वरक्ी कृपासे+ 
प्रह्म-्त्रहफ़ों, विद्ठाननजाम सका; अथन्तया। ( उसने ) ऋषिसहजुएस८ 
ऋषि-समुदायसे सेवित; परममूरपरमः पत्रिचरम-पविन ( इस अल्ृत्वका )३ 
सअत्याश्षमिस्य/-आश्रमके अभिमानते अतीत अधिकारियोंको, सम्यकत्यूण 
रुपसे, घ्ोवाच*उपदेश किया या ॥ २१ ॥ 


ब्यास्या--यद वात प्रश्द्धि है कि श्वेताखतर ऋषिने तपके प्रमावसे 
अर्थात्‌ समस्त विपय-सुक्षका त्याग करके उयममय जीवन बिताते हुए निरन्तर 
परमात्माके दी चिन्तनमे छंगे रहकर उन पस्मढेग परमेश्वरकी अहैतुकी दयासे 
उन्हें जान लिया था | फिर उन्होंने ऋषि समुद्यायते सेवित--उनके परम 
रुष्प इस परम पवित्र ब्रह्मतत्वका आश्रमके अमिमानते स्वंधा अतीत हुए 
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देहमिमानक्ृत्य अधिकारियोंको भलीमोति उपदेश किया था| इससे इस भन्त्रमेँ 
यह बात भी दिख्लल्य दी गयी कि देहामिमानशत्य साधक ही बह्मतत््वका उपदेश 
उननेके वास्तविक अधिकारी हैं ॥ २१॥ 


चेदान्ते परम॑ शुद्ध॑ पुराकल्पे प्रचोदितम। 
नाग्रशान्ताय दातव्य नापुन्रायाशिष्याय वा पुनः ॥शर।। 


[ इद्म्‌ ]>यह परसमत्यरम) शुह्मम-रहत्यमय शानः पुराकत्पेल 
पूर्वकल्पमें, वेदान्तेस्वैदके अन्तिम भाग--उपनिषद्‌में। प्रयोद्तम-महीमौति 
बर्णित हुआ था। अप्रशान्ताय"जितका अन्त/करण सर्च॑या शान्त न हो गया 
हो, ऐसे मनुष्यको। न दृतब्यम्‌हसका उपदेश नहीं देना चाहिये, पुमर/> 
तथा; अपुत्राय-जों अपना पुत्र न हो। बाल्अथवाः अशिष्यायर-जों शिष्य 
न हो; उसे, न ( दातव्यम्‌ )>नहीं देना चाहिये॥ २२ )॥ 


व्यास्या--यदू परम रहस्यमय छान पूर्वकत्पमें भी बेदके अन्तिम 
भाग--उपनिषदोर्में मलीमोति वर्णित हुआ था। भाव यह कि इस जानकी 
परम्परा कल्प-कल्पान्तरसे चली आती है, यह कोई नयी बात महीं है। इसका 
उपदेश किसे दिया जाय और किसे नहीं, ऐसी जिशसा होनेपर कहते हैं-- 
“जिसका अन्तःकरण विषयन्वासनासे शून्य होकर स्वथा झ्ात्त न हो गया दे, 
ऐसे मनुष्यको इस रहस्यका उपदेश नहीं देना चाहिये; तथा जो अपना पुत्र न 
हो अथवा शिष्य न हो) उसे भी नहीं देना चाहिये |? भाव यह है कि या गो 
लो सर्वथा शान्तचित्त हो; ऐसे अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र 
या शिष्य हो; उसे देना चाहिये! क्योंकि पुत्र और श्षिष्यको अधिकारी बनाना पिता 
और शुरुका ह्वी काम है; अतः वह पहलेसे दी अधिकारी हों। यह नियम नहीं 
है॥ र२ ॥ 


यस्त्र॒देवे परा भक्तियथा देवे तथा शुरी। 
सस्थैंते कथिता द्ार्था। ग्रकाशन्ते महात्मनः । 
प्रकाशन्ते महात्मत। ॥ २३॥ 
यस्य>जिसकी। देवेन्यरमदेव परमेश्वरमें, प्रान्यरम। मक्ति।-भक्ति 
है। ( तथा ) यथानजिस प्रकारः देवेन्यरमेश्वरमें है। तथाल्डसी प्रकाे 
गुरै-गुस्में भी है; तस्य महात्मनःल्ठस महात्मा पुरुषके छृदयमें/ दिल्ही 
एते>्वे) कथिताः-बताये हुए। अथौः-रबइस्यमय आर्य: प्रकादान्तेल्म्रकाशित 
होते हैं, प्रकाशन्ते महत्मनः-उसी महद॒त्माके दृदयमें प्रकाशित होते हैं ॥२३॥ 
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व्याख्या--जिंस साधक्रकी परमदेव परमेश्वरमें परम भक्ति होती है 
तथा जिस प्रकार परमेश्वरमें होती है; उसी प्रकार अपने गुद्में भी होती 
है, उस महाक्मा--मनल्ली पुरुषके छृदयमें ही ये बताये हुए. रहस्ममय 
अर्थ प्रकाशित होते हैँ | अतः जिशासुकों पूर्ण श्रद्धा और भक्त 
बनना चाहिये | जिसमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति हैं। उसी महात्माके ृद्ममें 
ये यूढ अर्य प्रकाशित होते हैँ | इस मन्जमें अन्तिम वाक्यकी पुनराइत्ति 
अन्यकी सम्राप्ति सूचित करनेंके लिये है॥ २३ ॥ 


॥ पष्ठ अध्याय ख्राह ॥ ६३ 
+४७९७०६९७०-०-- 


॥ कृष्णयजुवेंदीय इंवेताश्वतरोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
नजा+अलफस्यंप2 


शान्तिपाठ 
झ सह नाववतु सह नौ भ्ुनक्त । सह वीर्य करबघहे। 
तेजखि नावधीतमस्तु | मा विदियावहे । 
ड* शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: !! 


इसका अर्थ आरम्ममें दिया जा चुका है | 


औहरि. 
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